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इस महान ग्रन्थके प्रकाशनका अधान श्रेय 
भरीमान्‌ बाबू नन्‍्दलालजी जैन सुपुत्त सेठ रामजीवनजी 
सरावगी कलकचाको आप्त है, किन्होंने श्रुत-सेवाकी 
उदार भावनाओंसे प्रेरित होकर, गत वर्ष (जुलाई १६४८ 
में), वीरसेवामन्दिर सरसाधाका निरीक्षण करते हुए उसे 
अनेक अन्थोंके अनुवादादि-सहित प्रकाशनार्थ, दस हजार 
रुपयेकी महती सहायता प्रदान की है और उसी सहायता- 
से यह ग्रन्थरत्न प्रकाशित हो रहा है। अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसरपर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपको द्वादिक धन्यवाद है। 


“--अकाशक 


प्रकाशकीय वक़व्य 


२००७६)5००७० 


आप्तपरीक्षए के साथ मेरा बहुत पुराना श्रेम एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वामी 
समन्तम द्रकी “आप्तमीमांसा? के बाद मुझे इसकी उपलब्धि हुई थी। लिस समय यद 
सबसे पहले मुझे मूलरूपमें देखनेको मिल्ली थीं बड़ी दी सुन्दर तथा प्रिय मालूम हुईं थी 
और मैंने उसी समयके लगभग स्वयं अपने दाथसे इसकी मतिलिपि की थी, जो अभी तक 
मेरे संग्रहमें सुरक्षित है। आप्मीमांसा (देवागम) की तो मुझे एक हिन्दी-टीका मिल गई 
थीं और उस टोकाकी मैंने स्वयं अपने दाथसे विद्यार्थी जीवनमें दी कापी कर ली थी, 
जो शास्त्राकार पत्नों पर देशी पक्की स्याहीसे की गई थी और वद भी अपने संग्हमें सुर- 
छित है । एक समय ये दोनों भन्‍्थ मेरे नित्य पाठके विषय बने हुए थे और मैंने जल्दी 
ही इन्हें करठस्थ कर लिया था। सच्‌ १६०४ के अन्तमें ये दोनों प्रन्थ प्रथमवार निर्णेय- 
सागर भरेस वस्चईद्वारा सनातन जैनप्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुए थे । इस संस्कृत गुटकेमें बारह भ्न्थरत्त और थे और इससे यद्द शुटका मेरे 
जीवनका खास साथी बन गया था। न 
अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार मैं उस समय आप्तपरीक्षाको मूलपरसे 
ही लगानेका यत्न करता रहता था। यद्यपि कितनी दी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती थीं फिर 
भी ओो स्पष्ट हो जाती थीं उनके सद्दारे अस्पष्ट वार्तोंकी महत्ाका किदना दी आभास 
मिज्तकर आनन्द होता था और उनको किसी तरह स्पष्ट करनेकी बराबर उत्कण्ठा बनो 
रहती थी--पासमें तद्विंघयक विद्वान्‌का कोई समागम नहीं था। दैवयोगसे प्रन्थकार 
भदहोदय श्रीविद्यानन्द आचायेकी स्वोपज्ञ संस्कृत टीकाकी एक प्रति भुमे स्वर्गीय डा० 
भागीरथलालजीके सौजन्य-द्वारा प्राप्त हो गई, जो उस समय सद्दारनपुरके ढिपोमें डाक्टर 
थे, अपनेसे घड़ा स्नेह रखते थे और जो बादको फैजाबाद बदल गये थे । यद्ट अ्रति उनके 
रिश्तेदार पं० पल्लाबराय कान्यक्ुुब्ज श्रावकके हाथकी मिठी फाल्गुण शुकत्न नवमी घुध- 
बार संवत्‌ १६५७ की लिखी हुई है, जिनका और जिनकी इस अतिका कुछ दिन पहले 
उन्दींसे परिचय भ्राप्त हुआ था और जिनका घादको सह्दारनपुरमें दी दुःखद पेद्दावसान 
हो गया था। इस टोकाके, जो बादफो काशीसे अकाशित भी हो गई, उपलब्ध होने तथा 
अध्ययन करनेपर मुझे बड़ी प्रसन्षता मित्षी और उससे फितने ही थे विषय स्पष्ट हो 
गये जो सूलपरसे स्पष्ट नहीं हो पाये थे; फिर भी कितनी ही नई बातें ऐसी जान पड़ी जो 
दशेनशास्त्रोंके विशिष्ट अध्ययनसे सम्बन्ध रखती थीं और अपना जुदा ही स्पष्टीकरणा- 
दिक चाहती थीं। और इसलिये मेरे हृदयमें यह सावना बराबर उत्पन्न होती रही कि 
सूलप्रन्थ और उसकी इस टीकाका यदि अच्छा हिन्दी अज्वाद दो जाय वो लोकका बड़ा 
का । दो-इक विद्वानोंसे इसके लिये निवेदन भी किया पर सफल्नता नहीं मिली | 
» पीरनि० सं० २४४१ (सन्‌ १६१४) में, पं० उमरावसिंदजीने आप्तपरोत्षा मल- 
का हिन्दी अनुवाद करके उसे बनारससे प्रकाशित किया। यह अनुवाद, जो कि कनका 
इस दिषयका प्रथम प्रयास था, अपने साहित्य और श्रतिपादनकी शैली आदिपरसे 


ह्‌ आप्रपरीक्षा-स्वो पक्ञटीका 


: झुके पसन्द नहीं आया-पअन्य गौरवके अनुकूल दी नहीं जैंचा बल्कि उसके गौरवको 
* कुछ कम करनेवाला भी जान पड़ा--और इसलिये टीकाके साथ मलके समुचित अलु- 
वादका भी अभाव घरावर खटकता ही रद्दा | * छ 
.  अन्‍्तको अपने बीरसेवामन्दिरमें न्‍्यायाचाय पं० द्रबारीलालजी कोठियाकी 
योजना द्वो जाने और उनके द्वारा न्‍्यायदीपिका-जैसे प्रन्यका अनुवादादिक सम्पन्न हो . 
" ज्ञानेपर यही उचित समझता तथा निश्चय किया गया कि इस सटीक अन्धका अनुवादा- 
दिकाये उन्‍्द्ींसे कराया जाय भर वीरसेवामन्द्रिसे दी इस प्रस्थरत्नको अ्रकाशिद किया 
जाय । तदनुसार कोठियाजीको जून सन्‌ १६४५ में इस भ्रन्यका सम्पादन तथा अनुवाद 
कार्य सौपा गया और उन्होंने लगातार परिश्रम करके दो वर्षमें अनुवाद और सम्पादन 
के कार्यको अस्तावना-सद्दित ५ जून सन्‌ १६४७ को पूरा किया ) इसके बाद श्रेसादिको 
कुछ परिस्थितियोंके वश यह भनन्‍्थ दो वर्ष तक छपनेके,लिये नद्दीं दिया जा सका। इस 
असेमें विद्वान सम्पादककी तत्परताके कारण अनुवाद तथा प्रस्तावनामें यथाबश्यक 
संशोधन अथवा परिवतनादिका कार्य भी होता रहा है और वह छपनेके समय तक 
भी चालू रदा है, जिससे अनुवाद तथा भ्रस्तावनामें कितनी ही विशेषता आगई है। 
प्रन्थकी छपाईका काम अनेक असुविधाओंका सामना करते हुए देहली ठहरऋर कराया 
गया दै और कोठियाजीको उसके प्रुफरीदिन्न आदिमें बहुत परिश्रम उठाना पढ़ा है। 
जन सन्‌ १६४६ में यदद अन्थ अफत्तंक श्रेसको छपनेके लिये दिया गया था और अधिक- 
से-अधिक ठोन महोनेमें छापकर देनेका वादा था, परन्तु छपनेमें करीब छद मदीनेका 
समय लग गया है। अस्तु। 
प्रन्थ किवना उपयोगी बन गया है और उसका अनुवादादिकाये केसा रहा, 
इसको बतल्ानेकी यहाँ जरूरत नहीं, बिज्ञपाठक अन्थपरसे उसका रवय॑ अनुभव कर 
सकते हैं। अनुवाढके विषयमें मेरा इतना फहना ही पयांप्त होगा कि वह अपने विषयके 
एक अधिकारी विद्वानके द्वारा अस्तृत किया गया है जिन्हें उसके लिये पं० केलाशचन्द्रजी 
शास्त्री जैसे भौढ विद्वानने अपने उस 'प्राक्थन? में शुभाशीवांद दिया है जो अन्यकी 
प्रस्तावनापर सुवर्णुकलशका काम दे रहा है । और इस तरद अक्ृत अन्‍्यके दिन्दी-अलु- 
वबादाद्फि अभावकी पूतिका श्रेय पं० दरबारीलालजी कोठियाको भ्राप्त है। 
मेरे लिये वो असन्नता तथा गौरवका विषय इतना ही है कि भन्यके जिस अनुवादको 
देखने आदिकी भावना हृद्यमें वर्षोंसे घर किए हुए थी उसे अस्तुत करने तथा अकारामें 
ज्ञानेका सत्सौभाग्य सुर्मे स्वयं ही प्राप्त हो रद है। अब इस ग्रन्थको पाठकोंके द्वार्थोमे 
देते हुए मे बढ़ी प्रसन्नता होती है और मेरी द्वार्दिक भावना दे कि यह म्रन्थ अपने 
प्रभाव-द्वारा क्ञोकमें फैले हुए आप्तविषयक अज्ञानभाव तथा मिश्या घारणाओंके विकल्प- 
जालको छिन्न-मिन्‍न फ्रके सबको सन्मार्ग दिखाने और सबका द्विट साधन करने-कराने- 
में समर्थ होने । कंगलकियोर है 
देइली, दरियार्गज जुगलकिशोर मुख्तार 
#गसिर सुदि ११ सं० २०५६ अधिपष्ठाता वीरसेवामन्द्रि 


के 


सम्पादकोय 


अजीज, 


वीरसेवामन्दिरके संस्थापक और अधिष्ठादा माननीय परिडिठ जुगलकिशोरजों 
आुख्यारका विचार जब आप्तपरीक्षा सटीकका हिन्दी अनुवादादि कराकर उसे संस्थासे 
प्रकाशित करनेका हुआ और एन्‍्दोंने जून सब्‌ १६४४ में उसका सब कार्यभार मेरे सुपुर 
किया तो भुमे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई; क्योंकि मेरा खुदका विचार भी बहुत अर्सेसे उस 
कार्यकी आवश्यकताका अनुभव करते हुए उसे करनेका हो रहा था और परिछत परमा- 
ननन्‍्दजी शास्त्री तथा जेनदशेनाचार्य पण्डत असृतल्ालजी जैसे कुछ विद्वान मित्रोंकी 
प्रेरणा भी उसके लिये मिल रददी थी, परन्तु अवकाश तथा समयादिफे अभावमें में उसे 
कर नहीं पावा था। इधर आचाय पियानन्दके प्रकाशित दूसरे भी प्न्थोंके अशुद्ध संस्क- 
रोंको' देखकर बड़ा दुःख होता था और चाहृ॒ता था कि उनमेंसे किसोकी भी लेवाका 
भुके फुछ अवसर सिले। भस्तुत संस्करण इसी सब आयोजनादिका फल्षद्र प परिणाम 
है। उस्ते भाज उपस्थित करते हुए विशेष हर्ष होता है । के 
संशोधन और उसमें उपयुक्त प्रतियाँ--- 


पन्थका संशोधन तथा सम्पादन दो सुद्रित और तीन असुद्धित ( इस्तलिखित ) 
प्रतियोंके आधारसे किया गया दै। अशुद्धियों, पाठ-मेद और च्रुटित-पाठ यद्यपि इन मुद्रित 
तथा अमुद्वित दोनों धरहकी अवियोंमें पाये जाते हैं तथापि मुद्रितोंकी अपेक्षा अमुरद्धितोंमे 
वे कम हैं भर इसलिये संशोबनमें असुद्वित प्रतियोंसे ज्यादा और अच्छी सद्दायता मिल्ली 
है। इनमें देहकीकी अति सबसे प्राचीन है और श्रनेक स्थलोमें अच्छे पाठोंको लिये हुए 
है, अतः सम्पादनसें उसे आदर एवं मुख्य प्रति माना है। 
इन भुद्वित और असुद्रित प्रतियोंका परिचय इस प्रकार हैः-- 
मुजठ मथम संस्करण--आप्तपरीज्ञा सटीकफा पहला संस्करण थी० नि० सं० २४३६ 
(६० सन्‌ १६१३) सें प० पन्नालाज्जी चाकल्लीबालने श्रीजैनधर्मप्रचारिशी सभा, काशी द्वारा 
पं० गजाघरज्ञाबजी शास्त्रीके सम्पादकत्वमें प्रफाशित कराया था, जो अब अलभ्य है और 
काफी आशुद्ध है। हे 
सुन्रिद द्वितीय संस्करण--दूसरा संस्करण घी०नि० रू० २४४७ (६० सच १६३०) ओ- 
": अप “दस (३० सब १६३०)में शी 


कठनेराने अपने जै' य, बम्बई हारा प्रकट 
था। यह संस्करण पहले संस्कराण॒ुका द्वो प्रतिरूप है और इसलिये उसकी वे सब बह, 
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३ जिस मुद्रित अ्ष्टसहसीको मुद्ध संस्करण समा जाता है दद्द सी सनि पुययविजयल्रोके सीज- 
स्यसे प्राप्त वि० सं० १४५४ को दिखी हुई पक भाचीन भतिसे कक कण काफी कप 
चुटित जान पढ़ी है। रसके संशोधन तथा मरुटित पाठ धीरसेघामन्दिरकी मंज्ित प्रतिपर से लिये 
गये हैं, अवसर मिक्ते उस पर सी कार्य करनेका विचार है।-सं०। 





श्र आप्तपरीज्ञा-ल्वोपक्ञटोका 


द्वियाँ इसमें भी दुददराई गई हैं। इतनी विशेषता है कि यह १६ पेली 
जब कि प्रथम संस्करण २२५५२६०-८ पेज्ञी साइजमें ! इन शो शक 
रखी गई है। अमुद्वित प्रतियोंका परिचय निम्न प्रकार है-- 

“”--यह देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति है। इसमें कुज्न ४६ पत्र हैं जिनमें अंदिम 
पत्न उद्धारके रूपसें पिछले जीण पत्रके स्थानपर-लिखा गया जान पढ़ता है और उसपर 
समय-सूचक अन्तिम पुष्पिका-वाक्य इस प्रकार दिया हुआ है--/॥6॥ शुभमरतु इत्याप्त- 
परीक्षा समाप्तम्‌ (पा) संवत्‌ १५४८ वर्षे भवणसुदि ३ शो व ॥ भी ॥ श्री ॥” यह प्रति 
कुछ अशुद्ध है और कुछ जगह पेक्तियोँ भी घूटी हुई हैं, किन्तु अनेक पाठ इसमें अच्छे 
उपलब्ध हुए हैं। यह जीर्स प्रति चा० पन्नालाढजी अग्रवाल देहलीकी झपासे प्राप्त हुई । 

“यह सुख्तारसाइवके संग्रहमें मौजद्‌ पं० पंजावरायके द्वाथकी लिखो हुई प्रति है। 
हि ४*-यह वीरसेवामन्द्र, सरसावाकी सीताराम शास्त्री द्वारा सं० १६६६ की लिखी 
हुई अति है। इसमें ११० पत्र, प्रत्येक पत्रमें २४-२४ पंक्तियों और प्रत्येक पंक्तिमें २८-२८ 
के फरीब अन्ञर हैं। 
प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता और उसकी पिशेषताएँ-- 


इस संस्करणसे पूर्वके दोनों मुद्रित संस्करणोंमें न कहीं पैराप्राफ हैं और न कहीं 
विषय-विभाजन । पढ़ने और पढ़ानेवालोंको वे एक बीहड़ जंगल-से मातम पढ़ते हैं-- 
कहाँ ठहरना और कह्दोँ नहीं ठहरना, यह भी उनसे सदजमें ज्ञाद नहीं होता अशुद्ध भी 
बे काफी छपे हुए हैं। इधर आप्तपरीक्षाकी लोकप्रियता उच्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 
बिह्ानों, विद्यार्थियों और स्वाध्यायप्रेमियोंमें वह विशिष्ट स्थान आाप्त किये हुए हैं। गष- 
सं्रेन्ट संस्कृत कालेझ बनारसकी जैनदशनशस्तिपरीज्षा, बंगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कक्षकत्ताकी जैन न्यायमथ्यमा, साणिकचन्द परीक्षालय चम्बई तथा महासभा परीक्षाक्य 
इन्दौरकी दिशारद परीक्षाओंमें भी वह सन्निविष्ट है | ऐसी स्थितियमें उसके सर्वोपयोगी 
ओर शुद्ध संस्करणकी घड़ी आवश्यकता बनी हुईं थी। उसीकी पूतिका यह संस्करण एक 
पयत्न है! इस संस्करणकी जो विशेषताएँ हैं वे ये हैं:--- 

१. अभ श़्प्त ५-३४ हे किया कर 
छाथवा पाठान्तरोंको फुटनोटोमें दे दिया गया है। भनन्‍्थसन्द्भ स्थानोंपर 
कुछ पाठ भी निद्चिप्त किए गए हैं, जो मुद्रिठ और अमुद्नित दोनों ही प्रतियोंमें नहीं पाये 
जाते और जिनका वहों होना आवश्यक जान पढ़ा है। ऐसे पाठोंझी [| ऐसी मे क- 
उसे एख दिया है और अस्तावनाके अन्तरमें शुद्धिपत्रके लीचे निश्िप्त-पाठ उपशीपषकके 
साथ उनका संकलन भी एकत्र कर दिया है 

३, मूलप्रन्यमें पैराम्ाफ, उत्यानिकाबाकय! विपयविभाजन (ईशवरःपरीक्षा; कपिल- 
परीक्षा आदि) जैसा निर्माण काये किया गया है। हक 

३, अवतरणवाक्योंके स्थानोंकी हू दूकर उन्हें [ रेस ब्ेक्टमें दे दिया दे 
अथवा स्थानका पता न लगनेपर ते कटको खाली छोड़ दिया हे । 


सम्पादकीय ;. 
४. मलकारिकाओं और टीकाका साथमें हिन्दी अनुवाद उपस्थित किया गया है। 


अनुवादको सलानगामी और सरल बनानेकी पूरी चेष्टा की गई है। इससे आप्तपरीक्षाके 
दाशलिक विषयों और गहन चर्चाओंको हिन्दीभाषा-भाषी भी समम संकेंगे और उनसे 


ल्ाम ले सकेंगे । 

४, प्रन्थके साथमें परिशिष्ट भी लगाये गये हैं, जिनकी संख्या साव है और जिनसे 
आप्तपरीक्षाकी कारिकानुक़सणी, अवतरणवाक्यों, उल्लिखित प्रन्थों, मन्थकारों, न्‍्याय- 
वाक्यों, विशेष शब्दों एवं नामों और भ्रस्तावनामें चचित विद्यनोंके समयका संकलन 
किया गया है । 

६. चडश्मन (५४) एृष्ठकी उपयोगी प्रस्तावना निषद्ध की गई है जो इस संस्करण 
की और भी खास विशेषता है और जिसमें ग्रन्थ तथा प्रन्थकार एवं उनसे सम्बन्धित 
दूसरे विह्मनों आदिके विषयमें यथेष्ट ऊद्दापोद किया गया है | 


७. समानके घहुशुत्॒ विद्यान्‌ और स्याह्गाद्मदाविद्यालय काशीके श्रधानाध्यापक 
८१४२ कैज्ञाशचन्द्रजी शास्त्रीद्वारा लिखे महत्वके प्रावक्थनकी भी योजना 
की । 


आभार 


प्रकृत कार्ये मेरे अनुआाहक सहानुभ[वोंकी सदायताका ही सुफल है, अतएव उनके 
प्रति मेरा भस्तक नत है| माननीय गुरुपयं पं० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशारत्रीने भेरी 
प्रेरणा और प्रा्थेनाको स्वीकार करते हुए अपना विचारपूर्ण “प्राक्कथनः भेजकर अनुगृ- 
दीघ किया और अपना द्वार्दिक आशीर्वाद भी प्रदान किया । माननीय मुख्तारसाहब, 
अधिष्ठाता चीरसेवामन्दिरने मेरे लिये वे सब सुविधाएँ प्रदान कीं जिनसे मैं भ्रन्थको इस 
रूपमें उपस्थित कर सका। साथमें जब मुझे उनसे कोई घात पूछनी पढ़ी तो उसका 
उन्होंने आत्मीयभावसे उत्तर दिया । माननीय पं० महैन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने कुछ 
अवतरणवाक्योंके स्थल खोजकर भेजनेकी कृपा की । मिश्नवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 
'सुदंसशचरिड' की अशस्ति आदि देकर मेरी सहायता की। बन्धुवर पं० अमृदत्ञालजी 
जेनद्शेनाचार्येने अपनी सहज भेरणा और परामर्श दिये। श्रीमान्‌ प॑ं० अजितकुमारजी 
शास्त्रीने अन्यके भ्रकाशनमें तत्परता दिखाई और मेरे साथ छुछ भ्फोंके पढ़ने-पढ़वानेमें 
सद॒द पहुंचाई । इन सब सद्दायकोंके तथा जिन विद्वानोंके भ्नन्‍्थों, लेखों भ्रस्तावनाओं 
आदिसे फुछ भी सहायता मिक्ती है उनके और उल्लिखित मतिदाताओंके प्रति में अपना 
हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। 


दरसियागंज, देदली, ) 


१ दिसम्बर १६४६ दरवारीलाल कोठिया 


प्रावकथन 


आप्तका अथे हे-आमाणिक, सच्चा, कभी धोखा न देनेवाला, जो प्रामाणिक है, 
सम्चा है वही आप्त है। उसीका सब विश्वास करते हैं। लोकमें ऐसे आप्त परुष हो 
सबंत्र पाये जाते हैं जो किसी एक खास विषयमें आमाणिक माने जाते हैं या व्यक्ति- 
विशेष, समाजतिशेष और वेशबविशेषके प्रति प्रामाणकि होते हैं। किन्तु सब विषयोंमें 
खासकर उन विषयोंमें जो हमारी इन्द्रियोंके अगोचर हैं सदा सबके प्रति जो प्रामाखिक 
हो ऐसा आप्त-ब्यक्ति अथम दो होना ही दुर्लभ है ओर यदि वह दो भी तो उसकी 
आप्तताकी जाँच फरके उसे आप्त मान लेना कठिन है। 

प्रस्तुत गन्थके द्वारा आचार विद्यानन्दने उसी कठिन कार्यों सुगम करनेका 
सफल प्रयास किया दे । 


वैदिक दुर्शनोंकी उत्पति-- 
प्राचीनकालसे ही भारतवर्ष दो विभिन्‍न संस्क्रतियोंका संघर्षस्थल रहा है। जिस 

समय वेदिक आये सप्तसिंधु देशमें निवास करते थे और उन्हें गंगा-युना और उनके 
पूव्वके देशोंका पता तक नहीं था दब भी यहां श्रमण संस्कृति फैली हुईं थी जिसके संस्था- 
पक भगवान *ऋषसदेव थे | जब वैदिक आय पूरवकी ओर बढ़े वों उनका श्रमणोंके 
साथ संघर्ष हुआ। उसके फल्लस्वरूप ही उपनिषदोंकी सष्टि हुई और याक्षिक क्रिया- 
का््ढका स्थान आत्मविय्ाने लिया। तथा इन्द्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवताओंके 
स्थानमें अद्याकी प्रतिष्ठा हुईं। माण्डक्य उपनिषदमें लिखा दै कि दो श्रकारकी विद्याएँ 
अवश्य लाननी चाहिये--एक उच्च विद्या और दूसरी नीची विया। नीची विदा वह हद 
जो बेदोंसे प्राप्त होती है और उच्च विद्या वद दै जिससे अविनाशी अ्रक्ष मिलता है। 
इस तरद्द जब बेदोंसे प्राप्त शञानको नीचा माना जाने लगा और अविनाशी 
जद्मकी प्राप्ति दो उसे उच्च विद्या माना जाने लगा तो उस उच्च विद्याकी खोज दोना 
स्वाभाविक ही था | इसी प्रयत्नके फलस्वरूप उत्तरकाक्षम अनेक वैदिक दर्शनोंकी सृष्टि 
हुई, जो परस्परमें विरोधी मान्यताएँ रखते हुए भी बेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनेके 
कारण चैदिक दर्शन कद्दलाये । ग 

6 श्रेणिविमाग 
सर्वज्ञताकी लेकर -- हज 

कब परम्पराके अनुयायी दशोनोंमें सर्वेक्षवाको ज्ञेकर वो पत्ष हैं। भीमांसक 
किसी सर्वेक्षकी सत्ताको स्वीकार नहीं फरता, शेष वैदिक दरशोन स्वीकार करे हैं। किन्तु 
अमण-परन्‍्पराके अनुयायी सांल्य, बौद्ध और सैन स्वेक्षवाके स्वीकार करते हैं। इसी 
तरइ ्मण-परन्पराके अनुयायी तीनों दरोन अन्कवर टी हैं, किन्तु वैदिक दर्श- 
जमे भीमांसकके सिवा शेष सथ ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी इैरबरकों जगवकी 


उत्पत्तिमँ निमित्तकारण मानते हैं भौर चू'कि ईश्वर जगतकी रचना करता है 





५ आप्तपरोक्षा-स्वोपज्ञटीका 


इस लिये उसे समस्त कारकोंका ज्ञान होना आवश्यक है। अतः वे अनादि-अनम्त 
ईश्वरमें सर्वज्ञताको भी अनादि-अनन्त मानते हैं। अन्य जो जीवात्मा योगाम्यासके 
हारा समस्त पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करते दैं-यानी स्वह्ष होते हैं वे मुक्त हो जाते हैं ओर 
मुक्त होते ही उनका समस्त ज्ञान जाता रहता है। अतः इश्वर मुक्तात्माोमें विलक्षण 
है. । निरीश्वरवादी दशनोमें बौद्ध तो अनात्मवादी है, सांख्य क्ानको श्रकृतिका धरम 
मानता है, अठः पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध छूटते दी मुक्तात्मा श्ञानशुन्य हो जाता है । 
केवल एक जैन दर्शन ही ऐसा है जो मुक्त हो जानेपर भी जीवकी सबेशता स्वीकार करता 
है; क्योंकि उसमें चैतन्यको क्ञानद्शेनमय ही माना गया है। 
सर्वज्ञतापर जोर-- 

ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध जीचकी सर्वेश्ञतापर जितना लोर जैनदशनने दिया 
वया उसकी सर्यादाको विस्तृत क्रिया, दूसरे किसी दशनने न॑ तो उतना उसपर जोर 
दिया और न उसकी इदली बिस्दृत रूपरेखा ही अंकित की। बौद्ध त्रिपिटकोमें 
समकालीन धघमप्रवर्तकोंकी कुछ चचा पाई जाती दे, उनमें जैनधर्मेके अन्तिम 
निगंठ नाटपुष्त (मद्दावीर) की भी काफी चचा है। उससे' पता चलता है कि उस समय 
लोगोंमें यह चचो थी कि निर्गठ नाटपुत्त अपनेको सर्चेक्ञ कहते हैं और उन्हें हर समज 
ज्ञानदशोन सौजूद रहता है। यह चर्चा बुद्धके सामने भी पहुँची थी। इससे भी उक्त 
धारणाकी पुष्टि होती है। 

अतः यद्द जिज्ञासा दोमा स्वाभाविक है. कि जैनदशनके सर्वक्षतापर इतना जोर 
देनेका कारण क्‍या हे ९ 
उसका कारण--- 

जैनधर्म आत्मचादी है और आत्माको शान, दर्शन, सुख, घीर्य आदि गुणमय 
मानता है। तथा उसमें गुण और गुणीकी एथक ओर स्वतंत्र सत्ता नहीं है। द्रव्य अनन्च 
गुणोंका अखण्ड पिण्ड दोनेके सिवा और छुछ भी नदीं दै। आत्माके वे स्वामाबिक 
शुण संसार-अबस्थामें कर्मोसि आच्छादित होनेके कारण विकृत हो जाते हैं। आत्माफा 
स्वाभाविक ज्ञान और सुख शुण कर्माबृत होनेके साथ ही साथ पराधीन भी हो जाता है। 
जिससे ऐसा भदीत होने लगता दै कि इन्द्रियोंके विना आत्माक्ो ज्ञान और सुख हो ही 
नहीं सकदा । किन्तु ऐसा है नहीं, इन्द्रियके विना भी ज्ञान और सुख रहता है। अतः 
जैसे सोनेको आगे तपानेसे उसमें मिल्ले हुए सलके जलज़ाने या अकृूग द्ोजानेसे 
सोना शुद्ध हो जाता है और उसके स्वाभाविक गुण एकदम चमक उठते हैं वैसे ही 
व्यानरूपी अग्निमे कमेरूपी मैज़्को जल्ला डालनेपर आत्मा शुद्ध हो जाता है ओर उसके 
स्वाभाविक गुण अपने पूर्ण रूपमें प्रकाशभान दो जाते है। आत्माको कर्मरूपी मलसे 
मुक्त करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित करना ही जैनधर्मका चरम लर्य है, उसीका नाम 
मुक्ति या-मोक्ष है । प्रत्येक आत्मा उसे प्राप्त करनेकी शक्ति रखता है। जब कोई विशिष्ट 


$ छुद्ध चयों, १०७ २३०१ 





के आकफ्कथन | 


आत्मा 'चार घाति कर्मोको नष्ट करके पूर्ण ज्ञानी हो जाता है तब वह अन्य जीवोंको मोत्त 
भागका उपदेश देता है। इस तरह एक ओर तो बह बीतरागी हो जाता है और दूसरी 
ओर पूर्ण ज्ञानी हो जाता है । ऐसा होनेसे द्वी नतो उसके कथनमें अक्वानजन्य 
असत्यता रहती है और न राग-द्ेषजन्य अस॒त्यता रद्दती है। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने 
आप्तका लक्षण इस प्रकार किया है:-- 

आप्तेनो व्छुन्नदोपेण सर्वशेनागमेशिना ! 

भवितब्यं नियोगेन नास्यथा झाप्तता सवेत्‌॥ ४ ॥--रत्म० श्रा०। 

'आ्रप्तको नियमसे बीतरागी, स्वेज्ष और आगमका उपदेष्टा होना ही चाहिए, 
बिना इनके आप्तता हो नहीं सकती । जे होल दो जाई 
यह ऊपर लिख आये हैं कि ईश्वरवादियोंने इेश्वरकों स्बोज्ञ माना है, क्योंकि 

वह सष्टिका रचयिता है, साथ दी साथ वह जीवको उसके फर्मोंका फल्न देता है, पही 
उसे स्वर्ग या नरक भेजवा है, उसीके अनुप्ददसे ऋषियोंके द्वारा वेदका अवतार होता है. । 
किन्तु जेनदशेन सृष्टिको अनादि मानता है, कमेंफल् देनेके क्षिये भी क्रिसी भाध्यमकी 
चसे आवश्यकता नहीं दै। उसे ठो मात्र मोक्षमागंका उपदेश देनेफे लिये द्वी एक ऐसे 
आप्त पुरुषकी आवश्यकता रहती है जो राग-द्रेषकी घाटीको पार करके और अज्ानके 
चीहड़ जज्ललसे निकालकर मनुष्योंको यद्द बतत्ाये कि फैसे उस घाटीको पार किया 
जाता है और किस प्रकार अज्ञान दूरं हो सकता है ९ 
आत्मज्ञ बनाम सपेक्ष--- 

अब श्रश्न यह हो सकता दै कि मात्र भोक्षमागेका उपदेश देनेके लिए सर्ेज्ष होने 
की या उस छपदेशको स्ेक्ष माननेकी क्या आवश्यकता है ? मोक्षका सम्बन्ध 
आत्मासे है अतः उसके लिये तो फेवल आत्मज्ञ होना पर्याप्त है। उपनिषदोमें भी यो 
आत्मविद्‌ स सर्वविद्‌? लिखकर आत्मक्ञको ही सर्वेक्ष कहा है। बौद्धोंने भी देयोपादेय 
वरवके ज्ञाताको द्वी सर्वाज्ञ' माना है। 

इस प्रश्नका समाधान दिगम्बर' और श्वेताम्वर- दोनोंके आगमोंमें एक-दीत्से 
शब्दोंमें मिलता है और वह दै--'जो एकफो जानता है वह सबको जानता है!” क्योंकि 
आत्मा छ्लानमय है और श्ञान प्रत्येक आत्मामें तरतमांशरूपमें पाया जाता है। अतः 
झानरूप अंशी अपने सब अंशोमें व्याप्त होकर रहता दै। और ज्ञानके अंश सिन्‍्दें श्ान- 
विरोष कट्दा जा सकता है, अनस्त द्रव्य-पर्यायोंके ज्ञायक हैं | अतः अनन्त द्रव्य-पयोगों- 
के कज्ञायकर्वरुप ज्लानांशोंसे परिपूर्ण झानमय आत्माको जानना ही सबको जानना दे। 
आचाय फुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसास्में तकंपूर्ण आगमिक शैलीमें आत्माकी स्वेश्षता- 
का सन्दर और सरल रीतिसे उपपादन किया है। उसके प्रकाशमें ज़ब हम उनके दी 
नियमसार* नामक भ्रन्थके शुद्धोपयोगाधिकारमें आई गाथामें पढ़ते हैं--व्यवद्दार- 
नयसे केवली भगवान सबको जानते देखते हैं और निश्चयसे आत्माकी जानते हैं? तो 

3 देशोपादेयतत्वस्प साम्युपायस्य वेदकः । यः ममादमसाविष्टो न तु सर्धस्य वेदकः ॥ -प्र० भा । 
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४ आप्तपरीक्षा-ल्वोपहटीका 


उससे यह अम नहीं होता कि कुल्ददुन्द केवलश्ञानीको मात्र आत्मक्ञानी दी मानते हैं। 
क्योंकि वह तो कदते दें कि जो सबको नहीं जानता वह एकको जान ही नहीं सकता। 
उनके-मदसे आत्मज्ञ और सर्वक्ष ये दोनों शब्द दो विभिन्न दृष्टिकोणोंसे एक दी अथके 
प्रतिपादक हैं। अन्तर इतना है कि 'सर्वक्ष” शब्दमें सब मुख्य हो जाते हैं आत्मा गौथ 
पड़ जाती है जो निश्वयनयकी अभीष्ट नहीं है हिन्दू 'आत्मज्! शब्दमे आत्मा द्वी मुख्य 
है शेष सब गौण हैं । अतः निश्वयनयसे आत्मा आत्मज्ञ है और वज्यवद्ास्नयसे 
सवेक्ष है। आध्यात्मिक दर्शनमें आत्माकी अखण्डता, अनश्वरता, अमेदयता, शुद्धवा 
आदि ही प्राध्ठ है "क्योंकि चस्तुस्वरूप दी वैसा है। उसीको प्राप्त करनेका प्रयत्न मोक्ष" 
मागेके द्वारा किया जाता है। अतः अत्येक सम्यग्दष्टि--जिसे निश्चयकी भाषामे आत्म- 
दृष्टि कहना उपयुक्त होगा-आत्माकों पूर्णुरूपसे जाननेका और जानकर उसीमें 
ह्थित दोनेका प्रयत्न करवा है । उस प्रयत्ममें सफल द्ोनेपर ही वह सर्वेक्ष स्वेदर्शी दो 
जाता है। अतः आत्मक्षतामेंसे सर्वक्षता फल्ित होती है | सबज्ञवामेंसे आत्मझता 
फर््षित नहीं होती; क्‍योंकि मुमुज्ञका प्रयत्न आत्मज्ञवाके लिये होता है. सर्वेक्षवाके लिये 
नहीं। अतः अध्यात्मद्शनम केवक्षीको आत्मज्ञ कहना ही वास्तविक है. भूताये है और 
सर्वेक्ष कहना अधास्वविक है भमूताथ है । है अंक अमतायेका इतना ही अभिप्राय 
है। इस नयहृष्टिको भुल्ञाकर यदि यह अथे चेष्टा की जायगी ,कि व्यवद्यारः 
नय जो कुछ कद्दता है. वह दृष्टिमेद्से अयथार्थ न होकर सर्वेया अयथाथ है तव तो 
स्पाह्रादूनय-गर्मित जिनवाणीको छोड़कर जेनोंकों भी शुद्धाइैतकों अपनाना पढ़ेया ।- 
जे नसिद्धान्तरूपी वन विविध अंगोंसे गहन है उसे पार करना छुरुदद दे। मारोश्रष्ट हुए 
छोगोंको नयचक्रके सं॑चारमें भ्रवीण गुरु ही मागेपर लगा सकते थे। खेद है कि आज 
ऐसे गुरु नहीं हैं और जिनवाणीके श्ञाता विद्वान लोग स्वपक्षपात या अज्ञानके वशीभूत 
होकर अर्थका अनथें करते हैं, यह जिनवाणीके आराधकोंका महू दुर्भाग्य है, अस्तु | 
सर्वज्षकी चर्चाका अपतरण-- 

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य समन्तभद्रके समयमें बाह्य विभूति और चम- 
त्कारोंको ही तीर्थंकर होनेका मुख्य विह माना जाने कृगा था । साधारण जनता तो * 
सदासे इन्हीं चमत्कारोंकी चकादोंधके वशीमृतद्दोती आई है । बुद्ध और मद्दावीरके 
समयमें भी उन्होंकी बहुलवा दृष्टिगोगर द्ोती है। छुद्धो'* अपने नये अनुयायियोंक्रो 
प्रभावित करनेके लिये चमल्कार दिखाना पड़ता था । आचाये समन्तमद्र जैसे परीक्षा 
प्रधानी महाद्‌ दाशेनिककोी यह वाव बहुत खटकी; क्‍योंकि चमत्कारोंकी 
आप्तपुरुषकी असली विशेषताएँ जनवाकी दृष्टिते ओमल होती जाती थीं। अदः उन्होंने 
'आपएमीसांस” नामसे एक प्रकरण-अन्य रचा जिसमें यद्द सिद्ध किया कि देवोंका आगसन, 
आकाशतें गमल, शरीरकी विशेषदाएँ तो मायावी जनोंमें भी देखी जाती हैं, जावूगर 
भी जादूके जोरसे घहुत-सी ऐसी बातें दिखा देवा दै जो जनसाधारणकी घुद्धिसे परे होती 
हैं। अतः इन बातोंसे किसीको आप्त नहीं माना जा सकता | आप्तपुरुष तो बही है जो 
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. आवकथन ५ 


निर्दोष हो, जिसका बनन युक्ति और आगमसे अविरुद्ध हो। इस तरदइ उन्होंने आप्तडी 
सीमांसा करते हुए आगम मान्य सर्वेक्षवाको तक्षेकी कसौटीपर कसकर दशेनशासतमें 
सबश्षकी चचोका अवतरण किया | 
इस प्रसंगमें सर्वेक्षको न माननेवाले मीमाँसककी चर्चा कर दैना प्रासंगिक होगा। 
स्वामीसमन्तमद्र और शवरस्वामी 
... मीमांसऊ वेदको अपौरुषेय और स्वतः अमाण मानते हैं। शवरस्वामीने अपने 
शावर भाध्यमें लिखा है कि वेद भूत, वर्तमान और भावी वथा सूच्रम, व्यवहित और 
विप्रकृुष्ट पदार्थोका ज्ञान करानेमें समर्थ है। यथा--/चोदना दि भत॑ भवन्तं भविष्यन्त॑ 
स्र्म॑ च्यवहितं विग्रकृष्टमित्येव॑ जातीयकम्रथेमवगमयितुमलम्‌” ः शा० १-२ ] 
श्रमण॒संस्कृति केवल निरीश्वरवादी ही नहीं है किन्तु बेदके प्रामास्य और उसके 
झपौरुषेयत्वको भी वह स्वीकार नहीं करतो ! जैन और धौद्ध दाशेनिकोने इश्वरकी ही 
तरद वेदके आभास्य और अपौरुषेयत्वकी खूब आलोचना की दै । अवः जब वेदवादी 
बेदको त्रिकालदर्शी बतल्ाते थे तो मैन और बौद्ध दाशेनिक पुरुषविशेषको प्रिकालदर्शी 
सिद्ध करते थे। शबरस्वामीकी उक्त पंक्तियां पदूकर आचाय ससन्तभद्रकी स्चेश- 
साधिका फारिकाका स्मरण वरवस हो आता है। जो इस प्रकार है-- 
सूक्षमान्तरितदूरायां! प्रत्यक्ष कस्यचिद्यथा । 
झनुमेयत्वतोब्स्याद्रिपि सर्वक्षसंस्थितिः ॥ ६ ॥-आ० भी० | 


माष्यके सद्म, व्यवदित और विप्रक्षष्ट शब्द तथा कारिकाके सदम, अन्तरित 
और दूराये शब्द एकार्थवाची हैं । दोनोंमें प्रतिबिन्ब-अतिविम्घकभाव जैसा 
मलकता है । और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपने शब्द” कहे हूँ । 
शव॒रस्वामीका समय ६० स० २४० से ४०० तक अनुमान किया जाता है। 
स्वामी समन्तभद्रका भो क्गभग यद्दो समय भराना जाता है । विद्वानोंमें' ऐसी 
मान्यता प्रवक्षित है कि शबरस्वामी जैनोंके भयसे बनमें शबर अथात्‌ भीलका 
शेष धारण करके रहता था इसलिये उसे शबरस्वामी कहते थे। शिलालेखों घगैरदसे 
स्पष्ट है कि आचार्य समन्वभद्र अपने समयके प्रखर वार्किक, वीम्मी ओर वादी थे तथा 
उन्होंने जगह-जगह अमणकर शास्त्रायेमें प्रतिवादियोंको परात्व किया था। हो सकता 
है कि उन्दींके भयसे शवरस्वामीकों वनमें शबरका भेष धनाकर रहना पढ़ा हो। 
इंसीलिये समन्तभद्रका निराकरण करनेका उन्हें साहस न हुआ दो। जो हो, अभी इस 
विषयसें कुछ निश्वयपूर्षक नहीं कद्दा जा सकता। किन्तु इतना सुनिरिचत है कि शावर- 
माध्यके टीकाकार क्ुमारिलने समस्वभद्रकी सर्वज्॒ताविषयक मान्यताको खूब आड़े 
हाथों लिया है। पहले तो उसने यही आपत्ति उठाई दे कि कोई पुरुष अतीन्द्रियार्थदशी 
नहीं हो सकता | किन्तू चूंकि अ्मा, विष्णु, महेश्वरको अवतारका रूप देकर पुरुष 
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मान लिया गया था और उन्हें भी स्ेज्ञ माना जाता था। अतः उसे कहना पड़ी 
कि ये त्रिमूर्ति तो बेदमय हैं अतः वे सर्वेज्ष भल्रे ही द्वों किन्तु मनुष्य सर्वकज्ष कैसे हो 
सकता है। उसे भय था कि यदि पुरुषकी स्वेज्षता सिद्ध हुईं जाती है तो बेदके प्रामाण्य 
को गददरा धक्का पहुँचेगा तथा धर्ममें जो वेदका द्वी एकाधिकार या पेदके पोषक जाह्ययों- 
का एकाधिकार चला आता है उसकी नींव ही दिल जावेगी। अतः कुमारिल कहता है' कि 
भई ! हम तो मलुष्यके धस्सक्ष दोनेका निषेध करते हैं। घमेको छोड़कर यदि मलुष्य शेष 
सबको भी जान ले तो कौन सना करता दे 

जैसे आचार्य समनन्‍्तभद्ग॒के द्वारा स्थापित सर्वोश्ताका खण्डन करके कुमारिलने 
अपने पूर्वज शबरस्वामीका बदला चुकाया वैसे ही कुमारिलका खण्डन करके अपने 
पू्वेज स्वासी समन्तभद्रका बदला भद्टाकलछूने और सयव्याजके स्वामी विद्यानन्दिने 
खुकाया । विद्यानन्दिने आप्तमीमांसाको लक्ष्यमें रखकर दी अपनी आप्तपरीक्षाकी रचना 
की। जहाँ तक हम जानते हैं देव या दीर्थेकरके लिये आप्त शब्दका ज्यवहार स्वामी 
समन्तभद्गने द्वी ्रवलित किया है। जो एक न केवल मागेद्शंक किन्तु मोक्षमागद्शेकके 
दिये सर्वेथा संगत है। 


आप्मीपाँसा और आप्तपरीा--- 
सीमांसा और परीक्षा अन्तर है । आचाये देमचन्द्रके' मीमांसा 
शब्द आदरणीय विचार” का वाचक है जिसमें अन्य विचारोंके बात सपाय मोक्षका 


भी विचार किया गंया हो वह मीमांसा है और न्‍्यायपू्वेक परीक्षा करनेका 
नाम परीक्षा है | इस दृष्टिसे तो आप्तमीमांसाको आप्तपरीक्षा कहता द्वी संगत होगा, 
क्योंकि आप्रमीमांसामें विभिन्न विचारोंकी परीक्षाके द्वारा जेन आप्तप्रतिपादित स्या- 
ह्वादन्यायकी ही श्रतिष्ठा की गई है, जबकि आप्तपरीक्षामें मोज्षमार्गोपदेशकत्वको 
आधार बनाकर विभिन्‍न आप्तपुरुषोंकी तथा उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वॉकी 
समीक्षा करके जैन आप्तमें ही उसकी प्रतिष्ठा की गई है। यद्यपि आप्तपरीक्षामें शैश्वर 
फपिल्, बुद्ध, त्रद्या आदि सभी अमुख आप्तोंकी परीक्षा की गई है, किन्तु उसका प्रमुख 
और आय भाग तो इश्वरपरीक्षा है जिसमें ईश्वरके स्ष्टिकरत्वकी सभी दृष्टिकोणोंसे 
विवेचता करके उसकी धाजियां उड़ा दी गई हैं। कुछ १२७ कारिकाओंमें से ७७ कारिका 
इस परीक्षाने घेर रक्खी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इैश्वरके सृष्टिकट त्वके निराकरणके 
लिये ही यद्द परीक्षामन्थ रचा गया है। और तत्कालीन परिस्थितिको देखते हुए यह 
उचित भी जान”पड़ता है; क्योंकि उस समय शह्लरके अद्दैववादने तो अन्म ही लिया 
था। चौद्धोंके पेर उखड़ चुके ये । फपिल वेचारेको पूछता कौन था। इश्वरके रूपमें 


विष्णु और शिवकी पूजाका जोर था। अठः विद्यानन्दिने उसकी ही ख़बर लेना उचित 
सममा होगा | 


१. भमेशत्वनिषेषस्तु केवज़ोअश्रोपयुक्यते | सर्वशस्यद्‌ विजानानः पुरुषः केन घा्य॑ते ॥ 
९. न्यायतः परोचर्थ परीक्षा । पृजितविद्वारदचनरच सीमांसारुच्दः। प्रमा० सीमाँ० --ए० ९ | ' 





प्रोक्कथन छ 
पिदयानन्दके उल्लेखोंकी प्रमोक्ा--  - " 


स्वामी विद्यानन्दने आप्तपरोक्षाकी रचना 'मोचमार्गस्य नेतार” आदि मंगलरलोक- 
को लेकर ही की है और उक्त संगल्श्लोकको अपनी आप्नपरीक्षाकी कारिकाओंमें ह्टी 
सम्मिलित कर लिया है। जिसका नम्बर ३ है। दूसरी कारिकामें शात्रके आदियें 
स्तवन करनेका उह्ं श्य बताते हुए उत्तराद्धमे 'इश्याहुस्तदूगुणस्तोन्न शास्त्रादौ शुनिषुक्षवा: 
लिखा है । इसकी टीफामें उन्होंने मुनिषुद्वाः का श्रथं 'सृत्रकारादय किया है । आये 
तीसरी कारिका, जो कि उक्त मंगलश्लोक ही है, की उत्थानिकामें भी ' कि पुनस्तत्परमे- 
हिनो शुणस्तोन्न॑ शास्त्रादों सूत्रफाराः प्राहुः 'सूत्रकारः पदका उल्लेख किया है। चौथी कारिका- 
की उत्थानिकामें दक्त सूत्रकारके लिए 'भगवज्नि” जेसे पृज्य शब्दका प्रयोग किया है। 
इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्दि उक्त भंगलशहोककों तत्त्वार्थशूज्कार भगवान उम्रास्वामी 
की ही रचना मानते हैं। आप्तपरीक्षाके अन्तर्मे उन्होंने पुनः इसी बातका उल्लेख करके 
उसमें इतना और जोड़ दिया है कि स्वासीने जिस तीर्थोपम स्वोन्र (उक्त मंगलशछोक) की 
भीमांसा की विद्यानन्दिने उसीका व्याख्यान किया। यह्द स्पष्ट है कि 'स्वामिमोमांसितः से 
विद्यानन्दिका आशय स्वामी समन्तभद्रविरचित आप्तमीमांसासे है।अथोत ने ऐसा 
मानते हैं कि स्वामी समनन्‍्तभद्रकी आप्तमीमांसा भी उक्त मंगलशहोकके 'आधारपर ही 
रची गई है। किन्तु विययानन्दिके इस कथनकी पुष्टिकी बात वो दूर, उसका संकेत तक भी 
आप्तमीमांसासे नहीं मिलता और न किसी अन्य स्तोत्रसे ही विद्यालन्दिफकी बातका 
समर्थन होता है। यद्यपि स्वामी समन्तभद्दने अपने आप्सको निर्दोष” और 'ुक्तिशास्त्रा- 
विरोधिवाक? बतलाया है तथा “निर्दोष! पद्से 'कमंसूशुदमेतृत्व! और 'युक्तिशास्त्राविरोधि- 
बाण! पदसे सर्वज्षत्व उन्हे” अभीष्ठ है यह भी ठीक है, दोनोंकी सिद्धि भी उन्होंने की है। 
किन्तु उनकी सारी शक्ति हे मम कट अं कह लगी रे ॥ कक 
आप्त इसलिये आप्त नहीं दै कि वह क्मेभूध्तभेत्ता है या सवेक्ष है। बद थे इसी 
आप्त है कि उसका ४ प्रसिद्ध! से बाधित नहीं होता । अपने आप्तको इसी विशेषता 
(स्ाह्माद) को दर्शाते-दर्शाते तथा उसका समयेन करते-करते वे ११३वीं कारिका तक आ 

हद अप अन्तिम चरण है--इति ेक०१३ ४ ४ यह ३2४ 

* ध्यभीष्ठ है घद्दी आप्तरमीमांसाका सुख्य ही नहीं, किन्तू एकमात्र-प्रतिपाथ विषय 
पक बाद अन्तिम १४वीं कारिका आजाती है जिसमें लिखा दे कि दिदेच्छु लोगों- 
के लिये सम्यक्‌ और मिष्या उपदेशके भेदकी जानकारी करानेके उहे श्यसे यह भप्त- 
मीमांसा बनाई। 

आप्तमीमांसापर अष्टशदीकार भट्टाकर्लंकदेवने भी इस तरहका कोई संकेत नहीं 
किया । उन्‍होंने आप्रमीमांसाका अर्थ सर्वेज्षविशेषपरीक्षा' अवश्य किया है अतः विद्यान- 
निदकी उक्त उत्तिका समथेन किसी भी स्वोत्रसे नहीं होता | फिर भी आचाये समन्तभद्गके 
समयनिर्धारणके लिये विशेष चिन्तित रहनेवाले विद्वानोंने विद्यानन्दिकी इस उक्तिको 
प्रमाण मानकर और उसके साथमें अपनी सान्यताको ( कि उक्त भंगलश्होक आचार्य 
पूज्यपादक॒त सबार्थसिद्धिका मंगलाचरण है तस्वावेसूतका नहीं) सम्बद्ध करके तिल 


द आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका 


तो दिया'--'जो छुछ हो, पर स्वामी समन्तभद्गके बारेमें अनेकविध अहापोहके 

3० सुकको अब अतिस्पष्ट होगया है कि वे पृष्यपाद देवनन्दिके पू्े तो हुए ही 
नहीं ! 'पूल्यपादके द्वारा स्तृव आप्तके समर्थनमें दी उन्‍्दोंने आप्तमीमांसा लिखी हे” यह 
बात विद्यानन्दने आप्तपरीज्षा तथा अष्टसइस्रीमें सर्वथा स्पष्टहूपसे लिखी है |” यह कितना - 
साइसपर्ण कथन है। आचाये विद्यालन्दिने तो पज्यपाद या.डनकी स्वोर्थसिद्धि टीकाका 
उज्जेख तक नहीं किया।। प्रत्युत आप्तपरीक्षामें उक्त संगलग्छोकको स्पष्टरूपसे सूत्रकारझुत 
चतल्ाया है और अष्टसहसीके आरन्ममें 'निश्नेयसशास्त्रस्यादौं”“ सुनिभिः संस्तुतेन? 
आदि लिखकर स्पष्टरूपसे 'मोक्षशासत्र--ठत्त्वाथेसून्रका निर्देश किया है | पता नहीं पं० 
सुखलालजी जैसे दूरदर्शी बहुशुत विद्वानने ऐसा केसे लिख दिया। दो सकता है पर- 
निर्मेर होनेके कारण उन्हे' दूसरोंने ऐसा ह्वी वतलञाया हो; क्योंकि पं० महेन्द्रकुमारजी 
स्यायाचार्यने न्‍्यायकुमुद्चन्द्र भाग २ की भ्रस्तापना' में पं० सुखलालजीके उक्त कथन 
का पोषण किया है। किन्तु न्‍्यायाचार्यजी अपनी भूलको एक बार वो स्वीकार कर चुके हैं। 
तथापि भारतीयज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित तप्त्वाथबृत्तिकी प्रस्तावना” में उन्होंने उक्त 
मंगलशछोककी कठ कताके सम्बन्धर्में अपनी उसी पुरानी धातको संदेहके रूपमें पुनः 
उठाया है। किन्तु यह सुनिश्चित है कि विद्यानन्द उक्त मंगलशछोकको सून्रकार उमास्तामी- 
ऋत ही मानते थे। अतः उनके उल्लेखोंके आधारपर स्वामी समन्तभद्गको पज्यपादके 
चादका विद्वान तो नहीं ही माना जा सकता । 
समन्‍्तभद्र और पात्रस्वामी-- 

प्रारम्भमें कुछ ऋामक उल्लेखोंके आधारपर ऐसा मान लिया गया था कि विद्या- 
नन्दि और पातप्रकेसरी एक -ही व्यक्ति हैं | उसके वाद गायक्रवाइसिरीज बढ़ोदासे 
प्रकाशित वत्त्वसंगरह नामक चौद्ध- प्रन्थमें पू्वेपक्षरूपसे दिगम्बराचार्य पात्रस्वामीके 
नामसे कुछ कारिकादेँ घ्दूब पाई गई' । तद इस बातकी पुनः खोज हुई और पं० जुगल- 
किशोरजी मुख्तारने प्रमाणोंके आघारपर यह निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि 
पान्नस्वासी या पाप्नकेसरी विद्यानन्दिसि प्रथक्‌ एक स्वतंत्र आचार्य हो गये हैं।फिर भी 
पं० सुखलालजीने* स्वामी समन्तभद्र और पात्रस्वामीके एक ज्यक्ति होनेकी सम्भावना 
की है जो मात्र आमक दे क्योंकि.पात्रकेसरीका नाम तथा उनके श्रिलज्षणकद्थन आदि 
अन्धोंका जुदा उल्लेख मिलता है. जिनका स्वामी समन्तभद्गसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
५० पदसे दोनोंका वादरायण सम्बन्ध वेठानेसे इतिहासकी हत्या अवश्य 

। 

विद्यानन्दका समय-- आर 

प्रस्तावनामें विद्वान सम्पादकने आचाये विद्यानन्द्के समयकी विवेचना करके एक 
तरइसे उसे निर्यीव दी कर दिया दै। अतः उसके सम्बन्धर्मे कुछ कहना अनावश्यक है । 


, १ अकलंकप्रन्थत्रय” के प्रावकयनमें । २.५० २६-२६ । हे ह. ८६। 
४ अकलकुपन्थत्रयके प्रक्यनमें । 


प्रावकयन मु 


इतना प्रासझ्चिक कथन कर देनेके पश्चात्‌ अस्तुत संस्करणके सम्वन्धमें मी दो 
शब्द कहना उचित होगा । आप्तपरीत्रा मूल तो हिन्दी अनुवादके साथ एक वार 
प्रकाशित हो चुकी है किन्तु उसकी टीका हिन्दी अनुवादके साथ अथम वार दी प्रकाशित 
हो रही है । अनुवादक और सम्पादक परिडत दरवारोल्ञालजी कोठिया, जैन समाजके 
छुपरिचित लेखक और विह्वान हैं । आपका दशनशास्त्रका तुलनात्मक अध्ययन गम्भीर है, 
लेखनी परिमार्थित है और भाषा प्रौद़ किन्तु शैली विशद है। दांशेनिक भनन्‍्थोंका अनु- 
वादकाथे कितना गुरुतर है. इसे वही अनुभव कर सकते हैं जिन्हें उससे काम पढ़ा है। 
फिर आप्पपरीक्षा तो द्शनशास्त्रकी अनेक गहन घर्चाओंसे ओत-प्रोत है। अतः उसका 
अनुवादकार्य सरल कैसे हो सकता है तथापि अनुवादक अपनी उक्त विशेषताओंके 
कारण उसमें कहाँ तक सफल्ष दो सके हैं, इसका अनुभव तो पाठक स्वयं ही कर सफेगे। 
मैं तो अनुवादकको उनकी इस क्ृतिके लिये हृदयसे शुभाशीवाद देता हूँ। 

अन्तमें उस संस्थाके सम्बन्धमें भी दो शब्द कहना आवश्यक है जिससे प्रस्तुत 
प्रन्थ सुन्दररूपमे प्रकाशित दो रद्दा है। वीरसेवामन्द्र एक ऐसे ज्ञानाराधक तपरबी- 
की साधनाका फल है जिसे जिनवाणीकी निस्‍्वायें सेवा करते-करते अधे शताब्दीसे भी 
अधिक हो गई और जिसने अपना तन, मन, धन, सवेस्व उसीमें अपेण कर 
दिया, फिर भी जो सदा जवान है और ७२ वर्षकी उम्र होनेपर भी उसी 
लगन, उसी उत्साह और उसो तत्परतासे कार्यमें संलग्न है। उसने न जाने कितने 
आधचारयों और प्रन्थकारोंको प्रकाशमें लाया है, न जाने कितने भूले हुए गरन्थरत्नोंकी याद 
दिलाई है और उनकी खोज की है। द्गिम्बर जैनाचायोंके समयनिर्धारणमें उसने 
अपार भ्रम किया है। उसने ऐसी खोजें की हैं जिसके आधारपर उसे विश्वविद्यालयोंसे 
डाक्टरेटकी डिम्रियां मिलना साधारण बात भी | मगर चूंकि वह जैन है; जनों तक दी 
उसकी खोज सीमित है, आजके जमानेकी टीपटाप उसमें नहीं है। अतः उसे जैसा श्रेय 
और साद्ाय्य मिज्ञना चाहिए था वह भी नहीं मिला। फिर भी चह असन्न है और कार्येमें 
रत है। उस निस्स्वार्यंसेवी विद्यान्यसनी नररत्नका नाम है--जुगलकिशोरजी मुख्तार ! 
उनका साश्िष्य पाकर कोठियाजीकी प्रतिभा और पं० परमानन्दजीकी अन्वेषक अभि- 
इचि चसक उठी है। भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवसे प्राथेना है कि मुख्तार सा* शतायु हों भौर 
अह त्रिमूर्ति जिनवाणीकी सेवामें सदा सं्षग् रहे । 


स्थाद्मदजैनविद्यालय, काशी कैलाशचन्द्र शास्त्र 
कार्तिकी पणिमा बी० नि० सं० २४७७ [ (प्रधानाष्यापक, स्थाह्मदमद्राविद्यालय, काशी) 


लन्ड 


प्रस्तादना 
आप्परीचा और आचार विद्यानन्द 


१. आपपरोचा 


(क) ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत प्रन्थ आप्तपरीज्षां है। इसके रचयिता विद्यानन्दमहोदय, तस्त्वायेश्लोक- 
वाचिंक आदि उश्चकोटिके दाशेनिक प्रन्थोंके कत्ती तार्किकशिरोमणि आचाये पविद्यानन्द 
है। आ० विद्यानन्दने इस प्रन्थ-रत्नकी रचना श्रीगृद्धपिच्छाचार्यके,' जो आचाये उमा: 
स्वाति! अथवा 'उमास्वामी' के नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं, त्त्वाथंसूत्रके! मद्लाचरुण- 
प्रद्मपर' उसी प्रकार की है, जिस प्रकार आचाय॑ समन्तभद्॒स्वामीने उसी पद्मपपर अपनी . 


$ विन्थ्यगिरिपर सिदरबस्तीमें दक्षिणक्ी ओर एफ स्तस्थपर एक भमिलेख उत्कीय है, थो 
शकसंव॒त्‌ १३५१ का है। इस खेखमें इन आचार्यके “गद्धपिच्छाचार्य” नासकी उपपत्ति बतलांते हुए 
कहा गया दै कि 'आचार्यने प्राणिसंरदणके दिये शुद्धके पंखोंडी पिच्छी घारण की थी दबसे 
विद्वाद्‌ भृदपिच्चाचार्य कहने लगे ।? यथा-- हे 
स प्राणिसंरक्षण-सावघानो बभार योगी किल गृद्धपतान्‌ | 
हो प्रभृत्वेव॑ चुधा यमाहुराचार्यशब्दोचर-गृद्धपिच्छ ॥९२॥ --शि० न॑. १०८(२४८)। 
«देखो, शिक्षादेखसं० शुरू २१०,२११। 
घटुछएडागसकी जिशाल और प्रसिद्ध दीफा श्रीधवल्या, सुश्वार्थसूत्रफी विस्तृत टीका 
वरयाथश्लोकवारत्तिक शादि प्राचीन जैमसाहित्यमें 'यूछूपिच्छावाय? भामका ही उल्लेख हुआ दै। 
इससे जान पद्ता है कि सुदूर कालसें इनकी उक्त नामसे ही झधिक प्रसिद्धि रही । भू मास उसा- 
स्वाति दो, पर विद्वानोंमें उन्हें उनकी घिद्दत्ता, त्पाग-सपस्या झादिफे कारण गौरद प्रदान करनेके 
लिये ग्ूदधपिच्चाचार्य नामफा स्यवद्दार द्वी मुख्य रहा। 
३ ओ इस प्रकार है-- 
सोक्षमागेस्य नेतारं भेचार॑ फर्ममूसताम । 
- झातार विश्वतत््वानां वन्दे तदगुणलब्धये ॥ 
यद पद्य प्रसुत अत्यमें कारिका न॑० तीनके रूपमें भी स्थित है-झोर उसे प्न्थका झाघार- 
अह बनाफर उसीको ्याय्याके रूपमें यह अन्‍्ये शिखा गया है। यहाँ यद ध्यान देने योग्य है कि 
प्रन्थकारफे दूसरे ग्रन्थ अष्टसहस्तेफे सन्तपथ भर इसी अन्यके उपोस्त्य पद्य 'भीमत्तस्वार्के 
आधारते भ्रीयुद परिदत सुसकञादणी और वध्यायायाय पदिदत महेन्द्रकुआारजीसे अपना भह पिचार 
बताया था कि झाचाय॑ विद्यानन्दने 'मोज्षमागस्य नेतारमः इस्वादि सदोश्नको पूज्यपॉदाचार्यडी 


बे आपप्तपरीक्षा-स्थोपज्ञटीका 


अमर कृति आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र)की रचना की है। इस बातको आरा विद्यानन्दने 
प्रत्यके अन्त (का० १२३-९ 2 में स्पष्टटया बतलाया है | दच्वार्थसूत्नके मह॒जाचर- 
णमे मोत्तमागनेदत्व (द्वितोपदेशिता), कमभूमुद्धे दत्व (वीवरागता) और विश्वतत्त्वजा- 
तृत्व (सर्वज्षता) इन तीन गृणोंसे विशिष्ट आप्तका वन्‍्दन और स्तवन किया गया है। 
आप्तपरीक्षामें आप्तमीमांसाकी तरह इन्हीं तीन गुणोंसे युक्त आप्तका उपपादन और सम- 
थेन करते हुए अन्ययोगव्यवच्छेद्से ईश्वर, कपिल, बुद्ध और ब्रद्मकी परीक्षापूवेक अर' 


तत्वायेसूअपर लिखों गई दत्वायवृत्ति अपरनाम सवोयंसिद्धिका म्साचरण बतसाया है भौर 
इस लिये थह रण्वार्थयूत्रका भज़राचरण महीं है, ( देखो, भ्रकलंकग्रन्थत्रय प्राकृथन पृ० मे ॥ 
स्याकुमुदचन्त श्राकूथन ए० १७ तथा इसी प्रन्थकों प्रस्तावना प० २६-२६)। उनके इस विचारपर 
हमने अनेकान्त थप ४ किरण ६-७ और १०-११ में तत्त्वाथेसूत्रका मद्बलाचरण” शीषक दो 
छेखोंद्वारा विस्तृत चर्चा की थी और धिद्यानन्दफे ही सुस्पष्ट विभिन्न ग्रन्योल्लेखोंपरसे यह सिद्ध 
किया था कि विश्वानन्दने 'मोक्षमांगेस्य नेतारम्‌? इत्यादि रतोश्नकों श्रा० उमास्वातिके तस्वाथंसृत्र- 
का भहलाचरण वतलाया है, पूज्यपादकी दष्त्वावृत्ति अपरनाम सर्ायसिद्धिका नहीं । इसे 
भादको न्यायाचायय परिडत सदेन्द्रकुमारजीने झनेफान्त ध्ष ९ किरण ८-६ में स्पष्टठया 
स्वीकार कर लिया है भौर यद लिख फर कि 'इस मन्नलश्लोककों सूत्रकार (उमास्वाति) झुब 
लिखनेवाले सर्वप्रथम आ० विद्यानन्द हैं? अपने विचारमें संशोधन भी कर रिया है। और 
झाब यह असन्दिग्ध है कि 'भोदमार्गस्य नेतारम? आदि पद झा० विद्यानस्दके प्रामाणिक उल्लेखों 
झाविके आधारसे दस्वार्थसूत्रका सश़लाचरण सिद्ध है। इस चर्चाकां परिश|म गह हुआ कि जो उक्त 
मतसस्तोश्रफे भीमांसाकार आचाये समन्‍्तभत्रस्वामीकों पृज्यपादका उत्तरवर्ती बताया जाने लगा 

था धह बन्द हो गया और इसीसे 'अनेकास्तः सम्पादक विद्वदथे परिदत पुगलकिशोरजी मु्वारने 

अपने 'स्वोर्थसिद्धिपर समन्तभद्कका प्रभाव नामक? सम्पादकीय लेखमें स्प्टया लिखा था कि-- 

रोष्थानारम्भकाक्षे? पदुके अर्थकी खींचतान उसी कद उक बल सकती थी जब ठक विद्यानन्दका 
कोई स्पष्ट उल्लेख इस विषयका न मिलता फ़ि वे 'भोएमार्गस्य नेतारमः इत्यादि म्जलस्तोग्रकों 

फिसका बतला रहे हैं। शुनोंचे न्‍्यायाघायें पणिदव दरवारीज्ञालजी कोठिया भ्रौर परपिदव रामप्रसादजी 
शास्त्री आदि हुछ विद्वानोंने जब परिढत महेन्द्रकुमारजीकी सू्खों तथा गलठियोंकों पकड़ते हुए, 

झपने उच्तरक्षेसोंद्वारा विधानन्दफे कुछ भआन्त उल्लेखोंको सामने रफखा भौर यद्द स्पष्ट करके 

बरस दिया फि विद्यानन्दने उक्त महखस्तोत्रको सूत्रकार उमास्वातिक्ृत लिखा है भरौर उनफे 

तस्वार्थसूत्रका मफलाचरण बदलाया है, दव उस खींचतानकी गति रुकी तथा सम्द पढ़ी। ओर 

इसल्षिये उक मज़सतस्तोश्नको पृज्यपादक्ृत सावकर तथा समसन्‍्तभव्रकों इसीका मोमांसाकार वतलाकर 
लिश्चितरूपमें समन्‍्तभजकों पुज्यपादके बादका (उत्तरवर्ती) विद्वान बतक्लानेरूप कल्पनाकी जो 

इमारत सब को गई थी वह एकदम घाराशायी होगई है। भौर इसीसे पपिदत महेन्द्रकुमारजीकों 

यह स्वीकार करनेफे छिंये वाब्य होना पढ़ा है कि भ्रा० विद्यातन्दने डक सह्नरूश्लोककों सूथकार 

शसस्पाति-कृप घठसाया है [?--(अनेकाम्त वपे३, किरण १०-११) झतः कोश्षमागेस्य नेतारस? 

को विद्वानोंने तस्बायंसृप्रकः ही सहशाइरण स्वीकार करके पुक महत्वपूों समस्याक्ों इज 

कर लिया है। 


7 प्रस्तावना | 


हन्दजिनको; झाप्त सुनिर्णीत किया गया है। 7९० 
इस अन्थमें कुल एक-सौ चौवीस (१२४) कारिकाएँ हैं और उनपर स्वयं विद्यालन्द- 
स्वामीडी “आप्तपरीक्षालडकृति' नामकी स्वोपक्षटीका है जो बहुत दी विशद्‌ और पसन्न है। 
इन कारिकाओं और उनकी टीकाओंमें प्रथमकी दो कारिकाएँ और उनकी टीका मड़लाचसण 
तथा मज्नलाचरणप्रयोजनकी प्रतिपादक हैं। तीसरी कारिका वत्त्वाथ॑सूत्रका मज्जलाचरणर 
पदय है और उसे अन्थकारने अपने इस प्रन्थका उसी श्रकार अज्न वना लिया है जिस 
प्रकार अकलझुदेवने आमरमीमांसाकी 'सृह्रमान्तरितदूराथो:! (का० ५) को न्यायविनिश्वयः 
(का० ४१४) और पात्रस्वामीकी “अन्यथामुपपन्नत्व” इस कारिकाकों न्‍्यायविनिश्चय॑ 
(का० ३२३) का तथा न्‍्यायावतारकार सिद्धसेनने रत्नकरण्ड्रवकाचारके “आप्तोपश्स* 
झुल्तदध्य” ( श्लोक ६ ) को न्यायावतार (का०६) का अज्ञ बनाया है । चौथो 
फारिका और उसकी टीक्ामें तीसरी कारिकामें आपके लिये प्रयुक्त हुए असाधारण विशेर 
पणोंका प्रयोजन दिखाया गया है। पॉचवींसे सतदृत्तर (५-७७) तकेकी बद्धत्तर कारिकाओं 
और उनकी टोकामें वेशेषिकद्शन सम्मत पदाथों, मान्यताओं व उनके उपदेशक महेश्व- 
रकी विस्तारसे परीक्षा की गई है। अठदृत्तरसे तेरासी (७८-८३) तककी छुद्द कारिकाओं 
और उनकी टीकामे सांख्यदर्शन-अभिमत तत्त्यों व उनके उपदेशक कपिल अथवा प्रधानकी 
समीक्षा की गई है। चौरासीसे छपसो (८४-८६) तक तीन कारिकाओं और उनकी टीका 
में बौद्धव्शन सम्मत दत्त्वों व उनके उपदेशक बुद्धकी परीक्षा करते हुए चेदान्तदरशनके 
मोक्षमागंप्रणेता परमपुरुषकी आलोचना को गझ है। सदासोसे एक-सौ नव ( ८७-१०६ ) 
तक तेईस कारिकाओं और उनकी टीकामें सर्वेज्ञाभाववादी भीमांसकॉके 
सर्वेज्ञाभावश्रदर्शह्त सतका समालोचन करते हुए सामान्यतः सर्वेज्ञ सिद्ध करके 
अरहन्तको सर्वेज्ञ सिद्ध किया गया है। और इस तरह “विश्वतत्तवज्ञातृत्व 
विशेषणकी विस्तृत व्याख्या की गई है । एक-सौ दससे एक-सौ पन्द्रहद ( ११०-११४) 
तक छह कारिकाओं और उनकी टीका्मे 'कममृभूद्भेदत्व” विशेषणकी सिद्धि की गई 
है । एक-सौ सोलहसे एक-सौ उश्नीस ( ११६-९१६) तक चार कारिकाओं और उनकी टीका- 
में मोक्षमा्गेनेतृत्र' फा प्रसाधन एवं व्याल्यान किया गया है। एकनसौ बीस 
(१२० ) वीं कारिका तथा उसकी टीकामें कारिका दीसरीके वक्तव्यकों दोहराते हुए 
अरहन्तको ही आप्त-वन्दनीय प्रसिद्ध किया है। एक-सौ इकीस( १२१ ) दीं फारिका व 
उसकी टीकामें अरहन्तके वन्दनीय होनेमें देतु अतलाया गया है। एक-सौ वाईस 
से एक-सौ चौवीस ( १२२-१२४ ) तक [तीन कारिकाओंमें आप्तपरीक्षाके सम्वन्धका 
शपसंहारात्मक अन्तिम वक्तव्य उपस्थित किया गया है। इस तरह प्रन्थका यह 
सामान्यतः परिचय है। 


( ख) ग्रन्थका महत्व ओर श्रेष्ठता 


४ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटोका 


अन्यत्र अलम्य है। गन्धकारफे तब्वाभरल्लोकबातिंक और अष्टसहख्रीगत उनके 
अगाध पारिडत्यकों देखकर यह आश्चर्य होने लगता है कि उनकी उस 
.पारिडित्यगसे लेखनीसे इतनी सरल और विशद रचना केसे असूत हुई? बास्ववर्मे 
यह उनकी सुयोग्य विद्वत्ताका सुन्दर और मधुर फल है कि उसके द्वारा जटिल और 
खरल दोनों धरद॒की अपूर्व रचनाएँ रची गई हैं । सूर्मग्रश्ञ विद्यानन्दने जब देखा कि 
भीमांसादशोनके प्रतिपादक जेमिनिके मीमांसासूत्रपर शवरझ्ले भाष्यके अलावा भट्ट 
छुमारिलका मीमांसाश्लोकवातिंक भी है तब उन्होंने जैेनदशेनके अतिपादक श्रीग्रद्ध- 
पिच्छाचायेरचित सुप्रसिद्ध तत्त्वाथैसूत्रपर अकलझदेवके वत्त्वायंवात्तिकमाष्यसे अति- 
रिक्त तत्त्वायश्लोकवार्तिक बनाया और उसमें अपना अगाध पाणिठत्य एवं घार्किकता 
भरदी, जिसे उश्चकोटिके विशिष्ट दाशेनिक विद्वान दी अबयत कर सकते हैं। साधारण 
लोगोंका उसमें प्रवेश पाना बढ़ा कठिन है। अतएव उन्होंने जैनदशेनजिश्ञासु 
प्राथमिक जनोंके घोधाथे प्रमाण-परीक्षा, आप्त-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा 
आदि परीक्षान्व सरल एवं विशद मन्थोंकी रचना की ! प्रतीत होता है. कि इन प्रन्धोंका 
नामकरण आ०विद्यानन्दने दिग्नागकी आलम्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्षा, धर्मकीर्तिकी 
सम्बन्धपरीज्ञा, धर्मोत्तरकी प्रमाणपरीक्षा व लघुप्रमाणपरीक्षा, और कल्याणरत्तितकी 
भुतिपरीज्ञा जैसे पूर्वेयर्ती परीक्षान्त अन्थोंकी लक्ष्यमें रखकर किया है। 


इस प्रकार जटिल और सरल दोनों तरहकी रचनाएँ करके विद्यानन्दने व्युत्पन्न 
और अय्युत्पन्न उमयप्रकारके तत्त्तजिज्ञासुओंकी श्ञान-पिपासाको शाम्त किया है । और 
बे इसमें पूर्णतः सफल हुए हैं। उनकी प्रसन्न रचनाशैली पाठकपर आश्चर्यजनक प्रभाव - 
डालती है और निश्चय द्वी पाठक उसकी ओर आकर्षित होता है। इसमे सन्देद्र नहीं 
कि उनके ये परीक्षान्त ग्रन्थ अधिक लोकप्रिय रहे हैं'और आप्तपरीक्षा तो विशेष लोक- 
प्रिय रही है' । यही कारण है कि वह आज भी समाजकी सभी शिक्ञासंस्थाओंके 
पठनक्रम और परोज्ञाकरममम निहित है। अतः स्पष्ट है कि आप्तपरीज्षा महत्वपूर्ण श्रेष्ठ 
प्न्थ है और बद्द जैन दाशेनिक साहित्यमें दी नहीं, समम्र भारतीय दाशंनिक साहि- 
त्थमें भी आप्तविषयपर क्िखा गया अल्लुपम' आद्य परीक्षामन्थ है। यथ्पि इसाकी 


4 खघुसमन्तभत्र (३४वों शतती) ने अपने अप्टसदस्रीटिप्पए! ( प० १० लि० ) में 
'प्नपरीक्षायामुक््घाद?! कहकर पत्रपरीक्ता तथा ध्मिनव घमंभूषण (३२ थो गाती) ने न्यायदीपि- 
का(ए० १०, ए० ८१) में भ्रपत्व: पुनरधयवकिधारस्थ पत्रपरीक्षायमीएयीयः झौर 'तहुक 
प्रमाणपरीक्षायां शत्तिं अति! फट्द कर पत्रपरीच्ा और प्रमाग॒परीक्षाके समुब्लेस किये हैं | इससे 
इन अन्धोंकी क्षोकप्रियदा प्रकट है। पा 
पे २ गणधरकीति (थि० स॑० १३८६) जैसे प्रमुख पिद्वानोंने भपनी अध्यात्मदरपिणीटीका 

सादियें आप्तपरीक्षाका निम्न प्रकार समुल्लेस किया है 
- ।-. शयता,, श्ेयःशब्देन सोशसमिधीयते । ओेय: परसपर उच प्राइधिचारादस रे धाप्लपेरीद्वार्या घथा- 
:हमिधानाद ।-ध्या० टी, सि, १, # | के न्‍ 





प्रस्तावना ४ 

री, दीसरी शदीके मद्दान्‌ तार्किक स्वामी समनन्‍्तभद्गने इससे पूर्व 'आप्तः पर आप- 
मीमांया रची है और जिसे दी आदश्श मानकर आ० विद्यानन्दने प्रस्तुत आप्तपरीक्षा 
लिखी है, पर आप्तविषयक परीक्षान्त ( आप्त-परीक्षा ) गन्य उन्‍्हींने सर्वप्रथम रचा 
मातम होता है' और यह भी श्षात होता है कि उनके परीक्षान्त मन्‍्थोंसे आप्तपरीक्षा 
सबसे पहली रचना है । 


२, आदचाय विदयानन्द 


आब हम ग्न्थकार तार्किकचूडामणि आचार्य विद्यानन्द स्वामीका अपने पाठकोंके 
लिये परिचय कराते हैं | यद्यपि उनका परिचय कराना अत्यन्त कठिन काये है, क्‍योंकि 
उसके लिये जिस विपुल सामभ्रीकी जरूरत है वह नहीं-के-चरायर है। उनकी न फोई 
शुर्वाबली श्राप्त है और न उनके अथवा उत्तरवर्ती दूसरे विद्वान द्वारा लिखा गया उनका 
कोई जीवनदृत्तान्त* उपलब्ध है | उनके माता-पिता कौन थे ९ वे किस कुलमें पैदा हुए 
थे १ उनके कौन गुरु थे १ उन्दोंने कब और किससे मुनिदीकज्ञा अहण की थी ९ आदि वा- 
शोंका ज्ञान करनेके लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है! फिर भी विद्यानन्द और उनके 
प्रन्थवाक्योंका उल्लेख करनेवाले उत्तरवर्ती प्रन्यकारोंके समुल्लेखोंसे, विद्यानन्दके स्त्रय॑ंके 
प्रन्योके अन्तःपरीक्षणोंसे और प्राप्त विश्वसनीय इतर अमार्णोसे आचार्यप्रवर 
विद्यानन्दके सस्वन्धमें जो भी हम जान सफे हैं उसे पाठफोंके सामने प्रस्तुत करनेका 
प्रयास करते हैं। 
(क) विधानन्द नामके अनेक विद्वान्‌ 


आप्त जैन-साहिस्यपरसे पता चलता है कि जैनपरम्परामें विद्यानन्द नामके एकन्से- 
अधिक विद्यानाचाय हो गये हैं | एक विद्यानन्द वे हैं जिनका और जिनके जैनधर्मकी 
अभावना सम्बन्धी अनेक कार्योंक्रा उल्लेख शकसं० १४५२, ३० १४३०में उल्कीणे हन्बु- 





4 विविध परीक्षाक्ोंके संग्रहरूप तच्चसंग्रहमें बौद्ध विद्वान्‌ शान्तरहित (टै० ७७०-८४०) ने 
भी, जो विद्यानन्द (हं० ७०५-८४०) के समकालीन हैं, ईरपरपरोद्ा, पुरुषपरीक्षा जैसे प्रकरण 
डिल्े हैं, परन्तु आप्परीक्षा नामका प्रकरण उनने भी नहीं छिस्या | 

२ युक्‍्स्यनुशासन और भ्रमाणपरीक्षमें भापपरीक्षाका उल्लेख है भौर इसलिये आप्त- 
परीक्ा इनसे पहले रची गई है । तथा पत्रपरोन्‍्रा और सत्यशासनपरीक्षाके सूच्म 
अध्ययनसे मास होठा है कि ये दोनों परीक्षामत्य भी आप्तपरीचाके बाद रे गये हैं। इस 
सम्बन्ध आये 'विद्यानन्दकी रचनाएँ? उपशोपषकके सीचे दिशेष विचार किया जावेगा | 

है 'राजावज्लीकथे! में, जो शक्सं० १७६३ (वि० सं० १८६६ और ह० सत््‌ ३८३४)ें देव- 


चन्द्रद्मार रचा गया एक फनी फ्रया-अन्य है, विधानम्दफे सम्पन्धसें पुफ कया पायी जाती दै । 
परन्तु इस कपयाका मन्पफार पिचानन्दुके साथ फोई सम्बन्ध नहीं है | 


ई्‌ आपप्तपरीक्षा-स्वोपक्ञटीका 


धके, जो मैसूर राज्यके अन्तर्गत नगरताल्लुकेमें है, एक शिक्ञालेख (नं०४६)में' विस्तारके 
साथ पाया जाता है और वरद्धंसान मुनीन्द्रने*, जो इन्हीं विद्यालन्दके प्रशिष्य और वन्चु थे, 
झपने शकसं० १४६४में समाप्त हुए 'दशभकक्‍त्यादिसदाशास्त्र! में” खूब विरुद और स्तवन 
किया है तथा जिनके स्वगेवासका समय शकसं० १४६३, ३० १५४१ इसी ग्रन्थमें* दिया है। 
ये विद्यानन्द विजयनगर साम्राज्यके समकालीन हैं” । इन्होंने नंजराज, देवराज, कृष्ण“ 
राज आदि अनेक राजाओंकी सभांझोंमें जा-जाकर इतर विद्वादवादियोंसे शालाथ किये 
मे और उनमें विजय तथा यश दोनों प्राप्त डिये थे। ये वादी होनेके साथ वाकिक, कवि; 
समालोधक और जैनधर्मके अभावशाल्री प्रचारक भी थे। इन्दोंने गेदसोप्पे, कोपण, श्रव- 
णबेल्गोल आदि स्थानोंमें अनेक धार्मिक कार्य किये हैं । इनके देवेन्द्रकीति, वर्द्धमानमुनीनद्र, 
अकल्लछु, विधानन्दमुनीश्वर आदि अनेक शिष्य हुए हैं और इन सभी गुरु-शिष्योंने वि- 
अयनगरके राजाओंको खूब प्रभावित किया है तथा जैनधर्मकी उनमें अतिशय प्रभावना 
की है । भी० पं० के० भुजवल्लीजी शास्त्रीके उल्लेखानुसार * स्वर्गीय आर० नरसिद्दाचार्यका 
अनुमान है कि ये विद्यानन्द भह्लातकीपुर अथाव गेरसोप्पेके रहनेवाले थे और इन्दोंने 
कन्नडभाषामें 'काव्यसार/के अतिरिक्त एक और ग्रन्थ रचा था। शारत्रीजीने” इनके 
बारेमें यह भी लिखा है कि गेरसोप्पेमें इन (विद्यानन्द|का एक-छत्र भराधिपत्य था |? 
दपयु कल शिक्ालेखमें इन्हीं विद्यानन्दको 'बुधेशभवनब्यास्यान? का कर्ता बतलाया है“ । 
दूसरे विद्यानन्द थे हैं जिनका उल्लेख उपयुक्त हुम्बुशके शिलालेख और 'दश- 
भक्स्यादिमहाशास्त्र! दोनोंमें हुआ है और जिन्हें उक्त विद्यानन्द्का ही शिष्य बतलाया गया 
है'। आाश्वयें नहीं, ये वही विद्यानन्द दों जिन्हें श्रुवतागरसूरि(वि सं० १६वीं शी)ने 


3 सह शिलालेख कनढी भोर संस्कृत भाषाका पुक बहुत बढ़ा शिलतलेख “एप कझाकिलकेक सनक जोर उसकत भाषाका एक बहुत बढ़ा शिल खेल है। इस शिलालेख 
का परिचय प्राप्त करनेफे किये देखिए, सुख्तारसता,का स्वामी पात्रकेसरी और विद्यालन्द” शीर्षक 
स्ेस, भनेकान्त वर्ष १, किरण रे पु० ७०। 

३ देखिये, प्रशस्तिसं, (४. १२० ) में परिचय प्राप्त 'द्शभक्त्यादिमदाशाल्र” । 

३ 'शाके वेदसराब्धिचय्तुकलिते संवत्सरे ओप्लवे, लिंहप्रावणिके प्रभाफरशिवे कृष्णाष्ट- 
सीवासरे । रोहिए्यां अपार पदार्थोज्वलस, विधालेन्दमुनिस्तुर्त स्यरचयत्‌ सह 

निः ॥?- प्रशरितिसं, पू, १४३ से उद्धृत । 
;क हे 'शाके बह्चिलराम्धिचन्द्रकदिते संवत्सरे शार्थरे, शुद्भावशभाक्छगन्तधरणीतुम्मैत्रमेदे 
रबो। कर्िस्ये सगुरौ जिव्स्मरणतों वादीस्थइस्दाचितः विद्यानल्दमुनीख्रः से गतवाद स्व 
दिदानन्दुकः ॥7--अ्शस्तिसं, ए. १२८ से उद्रत | 

2 इनके विशेष परिचयके लिये देखिये, डा. सालैगेरका (एव ए१07शशक्ा।09 0 
एण्ण४्त [भा तणाए 0 ((॥770/श48? वासक महत्वपूर्यं लेख, जो सिया' 
शाग ४, नं० $ में मकठ हुआ है, तथा देखिये, प्रशष्तिसे& ५० १११-7४६। ३ ७ पु० 
रण! ७ वही पृष्ठ १४४। ८ इनेकान्त? ब्ष १, किरस २, ६० ०१। 

३ 'विद्यानन्दायतनयों भाति शालघुरम्घरर।. - 

बाद्रिनशिरोरञ्न विदयतत्दमुनीरयट/-अशस्विस॑० इ० १२०। 


प्रस्तावना ७ 


छापने प्रायः सभी भ्रन्योंसें गुरुहूपसे स्मरण किया है. और उन्हें देवेल्द्कीतिंका शिष्य चत्त- 
छाया है" 4 परन्तु इसमें दो बाधाएँ आती हैं। एक तो यदद कि श्रुतसागरसूरिके शुरु 
विद्यानन्दिका भट्टारक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थान (सम्भव॒तः सूरत)में बदलाया जाता 
है। जवकि इन दूसरे विद्यानन्दका अस्तित्व विजयनगर (कर्णाटकदेश)में पाया जाता 
है। दूसरी वाघा यह है कि श्रुवसागरसूरिने अपने गुढ विद्यानन्दिको देवेन्द्रकीतिका और 
पदानन्दिका शिष्य और उत्तराधिकारों प्रकट किया है” जबकि वद्धमान 
मुनीन्‍्द्रके 'दशभकक्‍त्यादिमदाशास्त्र और हुम्बुश्षके शिलालेख (नं० ४६) में दूसरे विद्यान- 
न्दिको प्रथम वादिवियानन्दका तनय---शिष्य तथा इन्दींका शिष्य देवेन्द्रकीतिको बतलाया 
है। इन दो वाधाओंसे सन्‍्भव है कि उक्त दूसरे विधानन्द श्रुतसागरसूरिक्े गुरुन हों 
और श्रुतसागरसूरिके गुरु विधानन्द उनसे अलग ही हों । यदि यह सम्भावना ठीक दो* 
तो कहदना होगा कि तीन विद्यानन्दोंके अलावा चौथे विद्यानन्द भी हुए हैं, जो श्रुतसाग- 
रसूरिके गुरु, देवेन्द्रकीतिके शिष्य और पह्नन्दिके प्रशिष्य थे और गुजरातके किसी 
स्थानपर भट्टारकपट्टपर अ्रतिष्ठित थे। हमें यह भी सन्देद होता है कि दूसरे विद्यानन्दका 
उल्लेख अन्त त हो, क्योंकि प्रथम विद्यानन्दकी तरह दूसरे विद्यानन्द मुनीश्वरका दशमभ- 
फ्त्यादिमदाशातत्र और हुम्बुबके शिक्ालेखमें नामोल्लेखके सिवाय विशेष कथन कुछ भी 
नहीं किया गया है और इस लिये आश्चर्य नहीं कि प्रथम और दूसरे विद्यानन्द 
७ तीस कफलफसफ उन स-उ अउक्‍उस्‍न्‍उअन्‍उि- तन तक त...न--+-++०००.......०..०-००५०००००००००-००००.. 


$ धुर्खिवेन्द्रकीत्तिषिंुधजनजुतस्तस्थ पट्टाव्धिचन्द्रो, 
रुप्दो विधादिनन्दी गुरुरमलतया भूरिभव्याव्जमानुः। 
तत्पादाम्भोजश्नज्ः कमलद्ललसल्लोचनश्चन्द्रवक्र;, 
फर्तो5ुष्य अतस्य श्रुदसमुपपद्‌ः सागर: शं॑ क्रियादः ॥ ४७ ॥7 --अनन्तत्रतफथा 
२ देखिए, 'जेन साहित्य और इतिद्ास? पृष्ठ ४०३। ः 
2 , 'स्वस्ति श्रीमूछसंघे भवदमरजुतः पद्चनन्दी झुनीम्द्रः, शिष्यो देवेस्प्रकीर्टिश- 
सदमक्ञतया भूरिभट्वारकेज्य:। श्रीधिदानन्दिदेवस्तदजु मलुश्षराजाध्य॑पत्पन्मयुग्मस्तस्शरुष्येणारचीएं 
भुदजलधिना शास्वसानचहेतुरे ॥ ३६ ॥--चन्दनपष्टिकथा । 
कद ४ ठीक होनेका एक पुष्ट प्रसाण भी है। घह यद्द कि भुतसागरसूरिके गुरु विज्ञासम्दिने, 
नह शुभ विद्यानन्दि सी कह्दा जाता है, अपने सुदृशनचरितकी रखना गाँधारदुरी (गुजराठ) में 
पहके जिनसंदिरमें को है। जेसाकि उनके सुदर्शनचरितके निम्न दो प्रशस्तिपचोंसे भकट हैः--- 
गान्धारपुया' जिननाथचैत्पे छत्रध्वजामूपितरम्यदेशे | 
हृत॑ चरित्र स्थपरोपकार-छते पवित्र दि सुदर्शनस्य-॥ १०६ ॥ 
जल अरे डर जैनप्रगस्विस्ंप्रह ए० १२। 
शात होता दे कि शुतसागरसूरिके गुर शिष्य विचानन्दि गुजगातसे 
वश भ हर ०५३५ *अशत्कलल्फजे भी कहा गया है (ओप्रशस्तिसंग्रह द्वि« 
० ४०६८, भ्रति ७४), विधाननिद उक दूसरे विधानन्दसे, जिनका 
झस्तित्ड विजयसगर (कर्तोरफ देश) में गाया आता हैं, मिद्र सम्मदित हैं ।-सम्पादक ) 


हे आप्रपरीक्षा-स्वोपहटीका 
एक हों। जो दो ' । 
तीसरे विद्यानन्द प्रस्तुत प्रन्थके कर्वा असिद्ध और धुरातनाचार्य ताबिक शिरोमणि 
विद्यानन्दस्वामी हैं जो तत्त्वागेश्लोकवार्तिक आदि सुप्रसिद्ध द्ाशनिक म्रन्थोंके निर्माता 
हैं भौर जिनके सम्बन्धमें ही यहाँ विचार प्रस्तुत है। हि - 
(सर) विद्यानन्द और पात्रकेवरी (पात्रस्यामी) की एकताका अप 
. आजसे कोई सोलह-सतरह वर्ष पहले तक यह सम्रका जाता था कि आ० विश्या- 
नन्दर्वामी और पाग्रकेसरी अथवा पात्रस्वामी एक हैं--एक ही विद्वानके ये दो नाम हैं* 
परन्तु-यह एफ भारी भ्रम था। इस भ्रमको श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपने 
ध्वामी पा्चकेसरी और विद्यानन्द! शीषेक एक खोजपूरं लेखद्वारा दूर कर दिया है?। इस 
लेखमें आपने झनेक प्रबल और हृढ प्रसाणोद्यरा सिद्ध क्षिया है कि “स्वामी पात्रकेसरी 
और विद्यानन्द दो मित्र भाचाय हुए हैं--बोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, प्रत्थसमूह मित 
है और समय भी मिंन्न है।” स्वामी पात्रकेसरी अकलडुदेव (वि० की ७ वीं ८ वीं शी ) 
से धहुत पहले हो चुके हैं भौर विद्यानन्द उनके बाद हुए है। और इसलिये इन दोनों 
आया्योके समयमें शतान्दियोंका--कम-से-कम दो-सौ घषेका-अन्तर है। भुख्दारसा«्ने' 
(सम्पक्त्प्रकाश” आदि अवाचीन भनन्‍्थोंके भ्रामक उल्लेखोंका, जो उक्त दोनों आचार्मोकी 
अमिन्नवाकों सूचित करते थे भौर जिनपरसे दोनों विह्मनाचायोंकी अभिन्नवाकी 
आन्ति फैल गई थी, सयुत्तिक निरसन किया है और उनकी भूलें दिखताई हैं) हम 
ऊपर कह आये हैं कि हुम्बुजके शिलालेख न॑० ४६ ( ३० १५२० ) में जिन वियानन्दके 
शास्रार्थीं' भर विजयोंका उल्लेख किया गया है वे अयम नं० के वादि विद्यानन्द हैं, 
जिसका समय (१६ थीं शवी दै-अन्यकार विद्यानन्दका उन शिलालेखगव 
शास्त्रायों झीर विजयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये जो विद्वान उक्त शिलालेस- 
को प्रन्थकार विद्यालन्दके परिचय भरतुत करके दोनों विद्यानन्दोंकी अभिन्न सममते थे; 
घृद्द भी एक अम था और पद भी भुझ्तारसा० के उक्त लेख तथा इस सष्टीकरसद्धार्‌ 
दूर हो जाता है । और इस तरहपर अब सभी विह्ठान” एक मत है कि स्वामी 
विवि पक मल त जा 3 3. त3332 [74776 नए 
- 3 जुल्तारसाइवके पुस्तकमराशरँ 'दुशमत्यादिमहाशास्त्र' की एक प्रति मौबद है 
सो एम उससे देखनेको भाह हुई है । यह मति आाराकी मरतिपस्ले तैयार को गहे है। इस मन्यमे 
बहुत ही धुटाला, पुमरक्रियो झौर स्खलन हैं। इसमें उश्लिलित विद्वानों ऋमबद्ध निणुंय 
करनेके दिये बदेःपरिभम- भौर समयकी झपेश्ा है। छमपाभाइसे हमने विशेष विचारफों अम्रस्तुत 
- समझ कर छोड़ दिया है।--सम्पादक । २ वेखिए, श्रीब्पं» माथूरामनी पेप्रीदाय लिखित 
फ्याद्मावृविश्ापति विद्यानन्द' नामक. देख, जैनहिलैपी वर्ष ३, अंक ६ | 
.-... ३ देखो, भनेकान्त दरें १, किरय २। हे बा० कामठाम्ादजीका जैनलि० भा० धपे भर 
दिए ६ गत लेख । दया सिद्वाल्धात्ती पं० केपाशचजुलीकों स्यावसुमुद्चा्द अपममापक्ा 
प्रस्तावता पुष एढ्व। ० 30 420५9 खा 





प्रस्तावना ६ 


पात्रकेसरी और विद्यानन्द जुदे-जुरे दो आचाये हैं और दोनों मिन्न-मेत्र समयमें 
हुए हैं। तथा बादी विद्यानन्द भी उनसे प्रथक्‌ हैं और विभिन्नकालीन हैं। 

( ग) गन्यकारकी जीवनी 

कुमारजीवन और जैनधर्मग्हण 
आए० विद्यानन्दके आह्षणोचित प्रखर पास्डित्य और महत्ती विदवत्तासे प्रत्तीत 

होता है कि वे ब्राह्मण और जौन विद्वानोंकी प्रसवभूमि दक्षिणके किसी अदेश (मैसूर 
अथवा उसके आस-पास ")में त्रह्मणकुलमें पैदा हुए होंगे और इसलिये यह अजुमान 
किया जासकता है कि वे बाल्यकालमे प्रतिभाशालो होनद्वार विद्यार्थी थे। उनके साहित्य - 
से ज्ञात है* कि उनकी वाणीमें साधुये और ओजका मिश्रण था, व्यत्तित्वमे निर्भेयता 
और तेजका समावेश था, दृष्टिमें नश्नता और आकरषेण था । धार्मिक जनसेवा और विनय 
उनके सहचर थे । ज्ञान-पिपाता और निश्ञात्ता तो उन्हे' सवत बनी रहती थी, जो भी 
विशिष्ट विद्वान, चाहे बौद्ध हो, चाहे जेन, अथवा त्राह्णण, मिलता उसीसे कुछ-न- 
कुछ ज्ञान प्राप्त करनेंकी उनकी अमिलाषा रहती थी। जाह्षणकुलमें उत्पन्न होनेके कारण 
वेशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदान्त आदि बैंदिक दशेनोंका कुमार अवस्थामें दी उन्होंने 
अभ्यास कर लिया था। इसके अलावा, बे वौद्धदशौनके मन्चव्योंसे विशेषतया दिश्नाग, 
धर्मकीर्ति, प्रश्ाकर आदि बौद्ध विद्वानोंके अन्थोंसे भी परिचित दो चुके थे | इसी 
बीचमें समय-समयपर दोनेवाले आक्षण, बौद्ध और जैन विद्वानोंके शास्त्राथोकों देखने और 
उनमे भाग लेनेसे उन्हे यह भी जान पड़ा कि अनेकान्द और स्याद्वाद्सम्बन्धी जैन विद्वा- 
नोंकी युक्तियों एवं ठक्क अत्यन्त सबत्त और अकाव्य हैं और इसलिये स्याद्वाददशैन दी 
वस्तुद्शन है। फिर क्या था, उन्हें जैनद््शनकी विशेष जाननेकी भी तीघ्र आकांक्षा हुई और 
स्वामी समन्तभद्रका देवागम, अकलझुदेवकी अष्टशवी, आचाये उमास्व्राति (औगृद्धपि- 
अ्छाचाय) का तत्त्वायेसूत्र और कुमारनन्दिका वादन्याय आदि जैनदाशेनिक अन्थ उनके 
इाथ लग गये । परिणामस्वरूप विद्यानन्दने जैनद्शन अ'गीकार कर लिया और ननिदि- 
संघके? किसो अज्ञातनाम जैनसुनिद्वारा जौनवर्म तथा जे नसाघुकी दीक्षा ग्रहण कर ली | 








$ सुसे अपने हालके ताजे स्पप्नसे लगता दे कि आ० विश्यानन्द 'तोौलवः देशके रदने 
चाले थे ! २ विद्यानन्दके अष्टसहस्रो, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक आदि अन्थोंको देखिये उन सबसें 
उनको वाणीसें, ब्यक्षित्वमें और शैल्ीमें ये सभी गुण देखनेको मिलते हैं । उनके श्कोकत्रा्सिक 
( ५७ ४१३ ) गठ निम्न स्वोपज्ञ पद्मत्त भी'इन गु्णोंका कुछ आभास मिलता है-- 
अद्देत्पूजापरता वैयावृत्योग्यमो विनीतत्वम्‌। 
आजेब-सादेव-धार्मिक-जनसेबा-मित्रभावाया: ॥ 
' है शक्ल» १३२० के उत्कीण पक शिलालेख (नं० १०९) में, नन्दिसंबके मुनियो्े 


विद्यानन्दको भी गिनाया है और उनका वहाँ नन्‍्धन्त नासोंवाले आचार्य में प्रथम स्थान दै। 
इससे जाद पढ़ता है कि विद्यानन्द नन्दिसंघर्मे दीक्षित हुए थे । 


१० आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका 


अदीत होता है कि विद्यानन्द अब तक गृहस्थाअममे प्रविष्ट नहीं हुए थे और अद्यचर्य- 
पूवेक रद्द रहे थे, क्योंकि प्रथत तो वे असीतक लगभग अठारह-बोस वर्षके ही हो पाये 


थे, और विद्याष्ययनमें ही लगे हुए थे। दूसरे, उन्होंने जिन नव (६) भद्दाव्‌ दार्शनिक , 


प्रन्थोंकी रचना की है उनको देखकर दस ही नहों, कोई भी विद्यारसिक यह अनुमान 
कर सकता है कि वे अखण्ड अहाचारी थे, क्‍योंकि अखरड ज्राह्म तेजके बिना इतने 
विशाल और सूर्म पारिटत्यपूर्ण एवं प्रखर विदवत्तासे भग्पूर अन्थोंका प्रशयन सम्भव 
नहीं है। स्वामी वीरसेन और जिनसेन अखण्ड अह्ाचारी रहकर ही धघवल्ा, 
जयधवला जैसे विशाल और महान प्रन्थ बना सके हैं। दक्षिणी आश्मणोंमें यह अब 
भी प्रथा मौजूद है कि बच्चेके उपनयन और विद्याम्यास संस्कारके बाद जब तक उसका 
विद्याम्यास प्रा नहीं हो लेता तब तक वे उसका विवाह--पाणिगरहण नहीं करते हैं। 
इस तथ्यकों अथवा सम्प्रदायविशेषके रीति-रिवाजको जब हम सामने रखते हैं तो यह 
मालूम होता है कि कुमार विद्यानन्दका भी उस समय जब ने लगभग बीस वर्षके थे 
और विद्यान्यास चल रद्या था, विवाद नहीं हुआ था और जब वे जेनधर्ममें दीक्षित 
हो गये तथा जनसाधु बन गये तब उनके विवाह होनेका भ्रसन्न ही नहीं आता । अत; 
सदि यह कल्पना ठीक हो तो कहना होगा कि विश्यानन्दने ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं 
किया और थे जीवनपर्यन्त अ्खरड ब्रह्मचारी रहे। 
यहाँ कद्दा ज़ासकता दे कि विद्यानन्दने जिस तीक्ृषएणतासे वेशेषिक आदि बोदिक 

दशेनोंका निरसन किया है और जैनदशेनका थारीकी तथा भमेज्ञतासे समर्थन 
किया है उससे यद जान पढ़ता है कि विद्यानन्द वैदिक ब्राह्मण न होंगे, जैनकुल्ोसन्न 
होंगे | इसका समाधान यह है कि यदि नागाजु न, असब्न, बसुबन्धु, विड्नाग, 
धर्मकीत्ति आदि बौद्ध विह्मान्‌ वैदिक मराह्मण कुलमें उत्पन्न होकर फट्टरता और तीपण- 
तासे वैशेषिक आदि वैदिक दशनोंके मन्तव्योंका खस्डन और घौद्धदर्शनका अत्यन्त 
सुद्ठमतासे समधेन कर सकते हैं, तथा इसी तरह यदि सिद्धसेन दिवाकर भ्रश्नुति विह्ाब 
आ्ह्मणकुलमें पैदा होकर तीशणतासे जाह्षए दशनोंकी मान्यताओंकी आलोचना और 
लैनदरशनका सूक्मतासे प्रतिपादन कर सकते हैं तो विद्यानन्दके ज्ाह्मणकुलोत्पन्न द्वोकर 
ब्राह्मणदशनोंका निरसन करने और जैनद्शेनका सूक्रम विवेचन एवं समर्थेन क्रनेमे 
कोई आरचर्य अथवा सन्देहकी बात नहीं है। यह तो विश्वासपरिवर्तेतकी चीज 
है, जो प्रत्येक विचारवाव्‌ व्यक्तिको सम्झाप्त हो सकता है। दूसरे, 'विद्ानन्दः नामपरसे 
भी ज्ञात द्ोता है कि उन्हें जाझ्ण होना चाहिये, क्योंकि ऐसा नामकरण अक्सर ब्राह्मणों 
विशेषतया वेदान्तियोंमें होता है। आजकल भी आयः उन्हींगें विवेकानन्द, विद्यानन्द 
, जैसे नाम पाये जाते हैं जब कि जैनोंमें उनका अमाष-सा है। 


मनिजीवन ओर जेनाचारपरिपालन तथा 

४ विश्यालन्दके सुनिजीवनपर भी एक दंष्टि डाल ख़ेना चाहिये। जान पढ़ता है, 
सूद्मविधेकी विश्ानन्द जैन-सुनि हो जानेके बाद लगातार कई वर्षों (कम से-कम चार- 
पाँच वर्ष) तक जैन'मुनिवर्या और जैनतर्वज्ञानके आकर्ठपान अभ्यासमें लगे रहे 


प्रस्वादना !्र्‌ 


यो च्थ ७ बदिंद जैन- 
भी है क्योंकि पहलेके संन्‍्कारोंसे एकदम परिवर्तित करना और 
कल निरेष शास््रबिद्वित पालन ऋरना नवदीक्षितके लिये पहले- _ 


हल बढ़ा फठिन प्रदीत दोता हैं! अवश्य यदि दे अपने दार्शनिक ग्रन्थोंके रचनारू्भके 


पूर्व बुछ बर्पों तक मुनिचया और विभिन्न शाल्रोंके अध्ययन (पठन-पाठन-व्याख्यान) - 


आदिम रत रहे हो तो फोई असम्भव नहीं हैं । यद्यपि उन्होंने दाशेनिक ग्रन्थोके सिवाय 
चारित्न सम्पन्धी फोई स्वतन्त्र प्रन्य नहीं रचा, जिसपरसे उनके साधुजीवनके बारेमें 
गुछ् विशेष जाना जाता, फिर भी उनके हरबारेपक लगा ही अष्टसहसमें प्रदशित 
ब्यास्यानोंपरसे उनके साधुजीवन अथवा साधुचयांके चारेम उनके कितने ही विशद्‌ 
और प्रामाणिक विचार जाननेको मिलते हैं । यहाँ हम उनके दो विचारोंकों ही प्रस्तुठ 
करते हैं जिनसे उनदी चर्याका पाठक कुछ अनुमान कर सकते हैं। है 
१, तस्वामरहोकत्रातिक'(प्रष्ठ ४४९) में तत्त्वाथेंसूत्रके छठे अध्यायक्रे 
ग्याखवें सृत्रफा व्याख्यान करते हुए जब उन्होंने दुःख, शोक आढि असातावेदनीयरूप 
पापाक्यफे कारणोंका समर्थन फिया, तथ उनसे कहा गया कि जैन मुनि कायक्लेशादि 
दुश्चर तपोंकों तपने हैं और उस दालतमें उन्हें उनसे दुःखादि होना अवश्यन्मावी है। 
ऐसी दशामें उनके भी पापास्व दोगा। अतः फायक्लेशादि तपीका उपदेश युक्त नहीं 
है और यदि युक्त है तो दुःखादिको पापास्वका कारण वतलाना अस्गर्त है? इसका 


विधानन्द अपने पूर्वज पृत्यगाद, अकलडूदेव आदिकी तरह दी आर्पसम्भत उत्तर 
ड््ते 


ते हैं कि जैन मुनियोकी कायक्लेशादि तपश्चरण करनेमे देपादि कपायरूप परिणाम 


रतन्न नहीं दोते, वल्कि उसमें उन्हे प्रसन्नता होती है। जिन्हे” उसमें दंपादि संक्लेश- 


भाष होता है और प्रसन्नता नहीं दोती--उसे भार और आपद मानते हैं उन्हींके वे दुःखा- 
टिक पापास्तजके कारण हैं। यदि ऐसा न हो तो स्वगे और मोक्षके जितने भी साधन दें 
मरे सब ही दुः्बरूप हैं और इसलिये सभीके उनसे पापास्तवका प्रसक्न आवेगा। 
नात्पय यह कि सभी दु्शेनकारोने अमर, नियमादि विभिन्न साधनोंका स्वर्ग-मोच्षका 
व घतलाया है और वे यम, नियमादि दुःखरूप ही हैं तब लेनेतर साधक भी उन- 
आपरणएसे पापचन्ध प्रसक्त होगा। अतः केवल दुःखादि पापाखयके काग्ण नहीं हैं 
९. मंक्लेशपर्णासयुक्त दुःवादिक ही पापास्तवके कारण हैं । दूसरे, तपरचरण 
मर बा “३ ३ ३६:3९ परम समदा गहूती है, बिना उस मनोर- 
वैरश्यरणव) उपदेश अयक्त नहीं है । न जे कर कद कर भव केगिक 
_.. दिधाननफे इस सुटढ़ और शाम्त्रानुसारी विवेचनमे प्रकट है कि के जैनसुनियो- 


(नि न कथन 2 22 आनक पक उनका 


3 “हद दब भ शीषकरोपदेा्शेषान सत्य उमा 
धापनारों दुवफ़्जोबर्स पाराखइश्दप्रशशाद्‌ 


द्याएत्दाद हपरत्ालाशनुष्टादना ट्रेपाथभावश् 
माप हार उस स्वपरोमददु बयाश्रपादने 


१६ आप्तपरीक्षास्वोपब्वटोका 


केलिये उपदिष्ट अनशनादि व क्रायक्लेशादि बाह्य तपोंको कितना महत्व 
उनके परिपात्ननमें कितने सावधान और विवेकयुक्त तथा जागृत ३ बे 
२, विद्यानन्दका दूसरा बिचार (यह है कि जन साधु वस्त्रादि प्रहण * नहीं 
फरवा, क्योंकि वह निम्रन्थ और मूहारहित होता है। यद्यपि यह विचार सैद्धान्तिक 
शास्त्रोंमें प्राचीनतम काज्से निबद्ध है, पर तक और दशेनके प्रन्थोंमें बह अधिक 
स्पष्टताके साथ विद्यानन्द्से ही शुरू हुआ ज्ञान पढ़ता है | उनका कहना है कि 
जम सिद्धान्तमें जेन मुनि उसीको कहा गया है जो अग्रमत्त और मूद्दारहित है । 
अतः यदि जैनमुनति वस्त्रादिको अर करता है तो बह अप्रमत्त और खबर नहीं हो 
सकता; क्योंकि मूछाके बिना बस्त्रादिका ग्रह किसीके सम्भव नहीं है। इस सम्बन्धसे 
जो कर ९३ चचा शर्तुत की है उसे हम पाठकोंके ज्ञानाथं शह्बान्समाधान! फे 


रूपमे ( 

शह्धा-- लब्जानिवारणके लिये मात्र खरड वस्त्र (कौपीन) आदिका महण हो 
मूल्लकिं बिना भी सम्भव है ? 

समाधान- नहीं; क्योंकि कामकी पीडाकों दूर करनेके लिये केवल रत्रीका प्रहण 
करनेपर भी मूछाके अभावका प्रसज्ञ आवेगा और यह प्रकट है. कि सत्रीमहयतमें मूछो है। 

- शक्का-सत्रीमदणमें जो स््रीके साथ आशिश्विन है वही मुठ है ! 

समाधान-तो खण्डवस्त्रादिके प्रहणमें जो वस्तामिल्ाषा है वह वहां मूह्ठा हो । केवल 
अक्ेंज्ञी कामकी पीढा तो स््रीपहरणमें स्त्रीकी अभिलापाका कारण हो और वस्त्रादि प्हणमें 
लंबा कपड़ेकी अभिल्ापाका फारण न हो, इसमें नियामक कारण नहीं है। नियामक 
कारण तो भोहोदयरूप ही अन्तरज्ञ कारण है जो वस्त्महरण और स््रीमहंण दोनोंमे समान 
दै। अत्तः यदि स्त्रीमहणमें मूछां सानी जाती है तो पर्रप्रहणमें भी मूद्चां अनिवार्य है, 
क्योंकि बिना मूछके वस्त्महण हो ही नहीं सकता।. 

शक्का--यदि सुनि खण्डबस्त्रादि महण न करें--वे नग्त रहे तो उनके लिज्ञको बेख- 
नेसे कामनियोंके हृतयमें विकारभाव पेदा होगा। अतः उस विकारभावफो दूर करनेके 
लिये खण्डबस्त्रका प्रहण उचित है ! 

समाधान--यह कथन भी उपरोक्त विषेचनसे खण्डित दो जाता है, क्‍योंकि विका- 
रभावको दूर करनारूप चेष्टा ही वस्तरामिलाघाका कारण है। धात्पयं यह कि यदि 
विकारभावको दूर करनेके लिये वस्त्रमद्रण होता है तो वस्त्राभि्ञापाका होना अनिवाये 

3 हदेव॑ वस्कपात्रदण्डानिनादिपश्मिद्याणां न परिमरहदो भुस्डोरहितत्वात्‌ तत्यक्षानादिस्वीक- 

घद़॒न्त॑ प्रत्याह--- - 

है पे बिक सो5पि नाममत्तस्य युज्यते | तया बिना न वस्‍्लादिभदर्ण कत्यवित्तत: ॥ 

। ऋत्जापनयना् करपट्सण्डादिसात्रप्रहणं भृष्यॉविरहेडप सम्भवतीति चेत; न; कामवेदला- 
पनयत्रार्थ स्त्रोमात्रमहणेध्पि भूष्योविरहम्सड्राद ।* रत्न च्ोषिदमिषक्त पृव सूदधो, 2 चेव्‌, 
कम्य्ज्ापि घरनामिलाबा साअस्तु, केवल्ेक छू कामबेदना थोषिद्रमिज्ञापदेतुः परभ्न कज्जा कपंटासि- 
* झाड़बाएशस, इृति न तश्कारणनियमो5स्ति, मोहोट्यस्पेघान्तरइ़कारणस्य नियतत्मात ६ 

..£ पतेन शिक्दृ्शनाद्‌ कामनीजनदुरमिसस्धि: स्थादिति त्ियारणार्थ पटरूरंदमइ्यामिति तु" 


प्रस्तावना १] 


है। दूसरे, नेत्रादि सुन्दर अज्लोंके देखनेमें भी फामिनियोंको विकारभाव हत्पन्न होना 
सम्मप है, अतः उनको ढकनेके लिये भी कपड़ेफे प्रहणका असन्न आवेया, जैसे 

ढकनेके लिये कपड़ेका अहण फिया जाता है। आश्चये है कि मुनि अपने हाथसे बुद्धिपू- 
घेक खख्डवस्त्रादिको लेकर धारण करता हुआ भी बस्त्रखण्डादिकी मूछारद्दित बना 
रहता है? और जब यह प्रत्येय एवं सम्भव माना जाता है तो स्त्रीका अलिज्ञन करता 
हुआ भी बह मूह्नौरहित बना रहे, यह भी मत्येय और सम्भव मानना चाहिए | यदि इसे 
प्रत्येय और सम्भव नहीं माना जाता तो उसे (वस्त्रमदण करनेपर भी मूछा नहीं दोती, 
इस बातक्ो) भी अस्येय एवं सम्भव नहीं माना जा सकता; क्योंकि वह थुक्ति और अन- 
भव दोनोंसे विरुद्ध है। अतः सिद्ध हुआ कि मूछाके बिना वस्त्रादिका भ्दण सम्भव नहीं 
है, क्‍योंकि वस्त्रादिमृदण मुहजन्य है--वस्त्रादिका ग्रहण काये है और सूछा उसका 
कारण है और कार्थे, कारणेके बिना नहीं होता । पर, कारण कायके अभावसें भी रह 
सकता है और इस लिये मूछा तो वस्त्रादिप्रदणके अभावमें भी सम्भव है, जैसे भस्मा- 
ऋछज्न अग्नि धूमके अभावमें। 


शक्का--यदि ऐसा है तो पिच्छी आदिके महरणमें भी मूछां होना चाहिए ऐ « 

समाधान--इसी लिये परमनिभनन्‍्थता ट्वो जानेपर परिद्दारविशुद्धिसंयमवाल्ोंके 
उसका (पिच्छी आदिका) त्याग हो जाता है, जैसे सृक्मसाम्पराय और यथाख्यावसंयभ 
बाले मुनियोंके हो जाता दै। किन्तु सामायिक और छेदोपस्थापनासंममवाले मुनियोंक्े 
संयमका उपकरण दोनेसे अ्रतिलेखन (पिच्छी आदि) का अहण सूहम मूह्याके सद्भावमें 
भी युक्त ही है। दूसरे, उसमें जैनमार्गका विरोध नहीं है । तात्पयं यह्द 
'के जिन सामायिक और छेद्ोपस्थापना संयमवाले मुनियोंके पिच्छो आदिका 
मदहण है उनके सूइम भूल्लॉंका सद्भाव है और शेष तीन संयमवाले मूनियोंके पिच्छी 
आदिका त्याग हो जानेसे उनके मछा नहीं है | दूसरी थाव यह है कि मुनिके लिये 
पिच्छी आदिका अहण जैनमागेके अविरुद्ध है, अतः उसके भ्रहणमें "कोई दोष नहीं 
है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुनि वस्त्र आदि भी अहण फरने लगें; 


कस, सपच्नियारणस्पेध तदमिलापकारणजात्‌ । नयनादिसनोदराज्षानां दु्शनेडपि चनिताजनदुरसिप्रांम- 
सम्भवात्‌ रक्मच्चादनकर्परत्थापि अहशप्रसक्रिर्च सठ एवं तद॒व्‌ 

सो<वथ॑ स्वहस्तेन छुद्धिपृ्धेकपटखण्डादिकसादाय परिद्धानो5पि सन्मृस्चोरदित इति कोशपान 
'पिधेयम, तन्दीमारिक्षष्यतो5पि उन्यृष्छोरदितत्वम्रेवं स्थात्‌ । ततो न मच्छोमन्तरेश पटादिस्वीकररां 
सम्मवत्ति, तश्य राद्धेतुकत्थात्‌ | सा तु तद्भावेजपि सम्भाष्यते, कार्यापायेडपि कारणस्प दर्शनाव? 
धसाभावेडपि मुमु राचवस्थपादकघत्‌ | 
. . नन्‍्वेष॑ पिच्चादिभदणे5पि मूच्छों स्थाद, इति चेद्‌, तत्त पुय परमनप्र न्थ्यसिद्धी परिदारचिष्ठ- 
द्िसेयमर्दतां चत्त्यागः सृष्मसाम्पराययथाव्यावसंयमरून्मुनिषत । सामापिकल्देदोपस्थापनसंयमथ््ता 
है थदीनां संयमोपकरणत्वात्‌ मतिल्लेखदस्प महर्ण॑ सूषममूथोंसकावेडपि युक्तसेव, मागोविरोधित्वाद । 
भत्वेष सुबणों ( बस्त्रा ! )दिमहणप्रसडः, उस्य नासन्य-संयमोपकरणत्वाभावात्‌ । 


श्छ आप्तपरोत्षा-स्वोपक्षटीका 


क्योंकि वस्त्र आदि नाग्ल्य और संयसके उपकरण नहीं हैं । दूसरे, वे जैनसामेके 

हैं। तीसरे, वे सभीके उपभोगके साधन हैं। इसके अलावा, केवल तीन-चार 23 
व केवल अ्लावूफत्न--तूमरी (कमण्डलु) प्रायः मूल्यमें नहीं मिलते, जिससे उन्हें भी 
उपभोगका साधन कह्दा जाय | निःसन्देह मल्य देकेर यदि पिच्छादिका भी म्रहण किया 
जाय तो वह न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि उसमे सिद्धान्तविरोध' है। मतलब यह कि 
पिच्छी आदि नतो मूल्यवान्‌ घस्तुएँ हैं और न दूसरोंके उपभोगकी चीजें है। अतः 
मुनिके लिये उनके प्रहणमें मूठ नहीं है। लेकिन वस्त्रादि तो सृल्यवाली चोरें हैं 
और दूसरेके उपभोगमें भी वे आती हैं, अतः उनके प्रहणमें ममत्वरूप मूर्बा होती है। 


. शंका--शीणमोही बारइतें आदि तीन गुणस्थानवालोंके शरीरका अहण सिद्धा- 
न्वसे स्वीकृत है, अतः समस्त परिमद मोह--मूछाजन्य नहीं है ? 


समाधान--नहीं; क्योंकि उनके पू्ेभव संम्बन्धी मोहोदयसे प्राप्त आयु आदि 
कर्मवन्धके निमिचसे शरीरका ग्रहण दै--वे उस समय उसे बुद्धिपूवंक म्हरण नहीं किये 
है। और यही कारण दै कि मोहनीयकर्मके नाश दो जानेके घाद उसको छोड़नेके लिये 
परमघारित्रका विधान है। अन्यथा उसका आत्यन्तिक त्याग सम्भव नहीं है। मतलब 
यह कि बारहवें आदि गुशस्थानवाले मुनियोंके शरीरका प्रह भ्रायु आदि कमबस्धके 
निमित्तसे है--इच्छापूबेक नहीं हैं. 

शक्का-शरीरकी स्थितिके त्िये जो आद्वार प्रहणय किया जाता दै उससे मुनिके 
अल्प मूद्ठा द्वोना युक्त ही है ! - 

समाधान--नहीं; क्योंकि वह आहार प्रहण रत्वव्यक्री आराधनाका कारण 
स्वीकार किया गया है। यदि उससे रत्नत्नयकी विराधना द्वोती है वो बह भी मुनिके 
लिये अनिष्ट है । स्पष्ट है. रि भिन्नाशुद्धिके अनुसार नवकोटि विशुद्ध आद्वारको 
प्रद करनेवाला मुनि कभी भी रत्नन्नयकी विराधना नहीं करता। अतः किसी पदायेका 
प्रहण भूछाके अभावमें किसीके सम्भव नहीं दै और इसलिये तमाम परिमह प्रमत्तके दी 
द्ोता है, जेसे अनह्य | 
सककोपभोगस्नरपन्निबस्धनत्याद्य । न थ॒ त्रिचतुरपिच्छमात्रमकाबूफलमात्र॑ था किब्विन्मृह्थं लगते 
यतस्तदृष्युपभोगसम्पत्तिनिमित्त स्थाद। नि मूल्यदानक्रययोग्यस्य पिच्चादेरपि मदद्ण न्याय्यम, 
सिद्धान्तविरोधात । नहु मूजोविरहे चीणमोहानां शरीरपरिभ्रददोपगमाद्र उद्धेतु सर्व: परिग्रहः इति 
थेद्‌, ने; तेषां पू्व॑भवमोहदोदयापादितकमंबरधनिवन्धनशरीरपरिमरद्ाभ्युपपमाद । मोहदयाक्तर्या- 
आये परमचारियस्थ विधानाद । अन्यथा उत्यागस्थाप्यन्तिकस्य करणायोगाद। तरह _उ्जुस्वित्यध॑- 
माहारमहणण यतेस्तजुमूर्साकारणदर्स युक्तमेवेति चेद, रलवत्रयाराधननिबन्धनस्येवोपगमात । 
वहिराधनद्देतोस्तस्थाप्यनिष्ट | न हि नवकोटिविशुद्यमाहारं मैच्यशुदधपजुसारितया गृह मुनिर्ांत- 
विजृ्नश्रभविराधनविधायी । सठो न दिवित्पदायंत्रहय कस्यचिन्मूछ विरदे सम्भवतीति सर्चः परिमहः 
प्रमसस्मैयामह्नषत्‌, !? -उत्वाथरलो, ४.४६४ । 


ल् 


प्रस्वावना श्द् 


वियानन्द इसी प्रन्थमें एक दूसरी जगह और भी लिखते हैं'_ कि जो बस्त्रादि 
अन्य रदित हैं ने निर्न्थ हैं और जो वस्तादि पन्‍्यसे सम्पन्न हैं वे निम्नन्थ नहीं हैं-- 
सम्रन्थ हैं, क्योंकि अक्ट है. कि बाह्य अन्थके सद्भावमे अन्तम्रेन्थ ( मूझों ) नाश नहीं 
दोता। जो वस्तादिकके अददरामें भी निर्भेन्‍्थवा वतक्षाते हैं उनके स्त्री आदिके प्रहणमें 
म्चाके अमायका प्रसक्ञ आबेगा। विषयप्रहण काये है और मछां उसका कारण है 
ओर इसलिये मूद्लोरूप कारणके नाश दो जानेपर विषवप्रहणरूप कार्य कदापि 


सम्मव नहीं है। जो कहते हैं कि 'विषय कारण दे और मछो उसका फारये हैं! तो 


उनके विषयके अभाषमें मुल्कोकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं दोगी। पर ऐसा नहीं है, विषयोंसे 
. दूर बनमें रइने वालेके भी मूह्ठों देखी जाती है, अतः मोहोदयसे अपने अमीद अथर्में _ 
मूछो होती है और अमीष्ट अर्थका प्रदश होता है। अतएव वद् जिसके दे 
३९ निम्न न्‍्थता कमी नहीं बन सकती। अतः जनमुनि वस्त्रादि प्न्थ रहित 
ह्दी ! 
सूर्मप्क्ञ विद्यानन्दके इन युक्तिपूणों सुविशद बिचारोंसे अकट है कि उनकी चयो 
कितनी विवेकपूण और लैनमागाविरद्ध रहती थी और वे नाग््यको कितना अधिक महत्व 
प्रदान करते थे तथा मुनिमात्रके लिये उसका युक्ति और शास्त्रसे निष्पक्ष समथन करते 
भे। वे यह सदैव अनुभव करते ये कि भदि साधु लक अथवा अन्य किसी कारणसे 
नाग्स्यपरीषहको नहीं जीत सकते हैं और इस लिये चस्त्रादि म्हण करते हैं तो वे कदापि 
लिभेन्‍्थ और अप्रमत्त नहीं हो सकते हैं; क्योंकि बस्त्रादिप्रदण दभी दोता है. जब मूछों 
होती है। मूल्योके अभावमें वस्तप्रदण दो दी नहीं सकवा। अतः जैनमा्ग तो पूर्ण नग्न” 
ताके आचारश और घारण करनेमें है। जब वे आहार (मिक्षा) के लिये जाते तो वे उसे 
स्तत्रयकी आराधनाके लिये ही मद करते थे और इस घातका ध्यान रखते थे कि चह 
भिज्षाशुद्धिपृषेक नवकोटि विशुद्ध हो और इस तरद बे र॒त्तत्रयकी विराधनासे बचे रहते - 
थे। कदाचिते रत्नन्नयकी विराघना हो जाती तो उसका थे शास्त्रानुसार आयश्चित्त भी ले 
कक कप 8:20: %+ 5 


$ “वबस्त्रादिप्रन्यसम्पनाध्ततोउन्ये नेति गम्यते 

जाहाप्रन्थत्य सजाने हान्तम सथो न नश्यति | 

थे पत्थ[दिग्रद्देउष्याहुनिग्र न्‍्थर्ल॑ययोदिवम्‌ । 

मुच्चोनुद्रूतिस्तेषां रूमाधादानेअप किं न तत्‌ # 

विषयप्रहण' कार्य' सूर्छी स्यात्तस्थ कारणंस्‌ । 

न च फारणविष्म॑से जातु का्यस्य सम्भव ॥ 

पिपयः कारण मूदों धल्कारयसिद्ति थो घदेष | 

तस्य मूर्धोदियोज्सप्वे विषमस्थ न सिदुध्यति || 

शस्मास्मोद्दोदयान्मूद्दों स्वार्थ सस्य अद्वस्ततः । ् 

स, यस्यास्ति स्वयं तस्य न नैप्र न्थ्यं फदाचन ॥१-रच्ष्याय रक्ो० एू०१००७ ) 
$ 'स जयतु विधानन्दों र्नवयमूरिभूषणः सततस्‌*-आाप्तप० टीका प्रश० पद्च ३ । 


(६ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपज्ञटीका 


और अपनी चयांकों बड़ी द्वी निर्दोष तथा उच्चरूपसे पालते थे। ईपाकी ११ वों 
शताब्दीके विद्याव्‌ आ० वाद्राजने भी इन्हे न्‍्यायविनिश्वयविवरण में" एक जगह “अन- 
बश्चचरण” विशेषणके साथ समुल्लेखित किया है । यही कारण है कि भुनि-संघ्मे उन्हे 
श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 'औ ओर आचाये जैसे महान्‌ उश्धपद्पर भी वे प्रतिष्ठित ये। 
गुणपरिचय- 
(क) वशंनास्तरीय अभ्यास 

यहाँ विद्यालन्दके कपितय गुणोंका भी कुछ परिचय दिया जाता है । 
सबसे पहले उनके द्शनान्तरीय अभ्यासको लेते हैं। आ० विधानन्द केवल उच्च चारि- 
ब्राराधक तपस्वी आचाये दी नहीं थे, वल्कि वे समग्र दशेनोंके विशिष्ट अभ्यासी भी थे । 
चैशेषिक, न्याय, मीमांसा, चावोक, सांख्य और घौद्धदर्शनोंके मन्तव्योंको जब थे अपने 
प्रन्थोंमें प्वेपज्ञके रूपमें जिस विद्वतता और प्रमाणिकवासे रखते हैं तब उससे लगने लगता 
है कि अमुंक दशेनकार ही अपना पत्त उपस्थित कर रहा है। वे उसकी ओरसे ऐसी व्यव- 
धित फोटि-ठपकोटियों रखते हैं कि पढ़नेवाला कभी उक्रताता नहीं है और वह श्रपने 
आप आगे लिंचता हुआ चला जाता है तथा फल जाननेके लिये उत्सुक रहता है। उदाह- 
रणाथे हम भरतुतः अन्थके ही एक स्थलको उपस्थित करते हैं। प्रकट है कि वैशेषिकद्शन 
ईश्वरफो अनादि, सदामुक्त और सृष्टिकता मानता है। विद्यानन्द ढसकी ओरसे लिखते हैं:- 

क्षस्वीरवरस्पानुपायसिद्धत्वमनादित्वात्साध्यते । तदनादित्व॑ च तजुकरणझुवनादी निमित्त- 
कारणत्वादीरवरस्प । न चैदसिसुम्‌। तथा द्वि-तजुकरणभुवनादिक विवादापत्र दुद्धिमप्निमित्तकस, 
कामेत्वात्‌। यरकार्य तदुद्धिमप्निमितक दृष्टमू, यथा वस्त्रादि । कार्य चेद' प्रकृतम, वस्मादु बुद्धिमब्रि- 
मित्तकम्‌। थोध्सो दुस्धिमांस्तदेतु: स दैशवर इति असखिद्ध साधन तदनादित्वं साधपत्पेव (.......ृति 
वैशेषिकाः समभ्यमंसत ।! बोर 

अब उनका उत्तरपक्ष देखिये, 

- शलेधपि ने समक्षसवाचः, तनुकरणभुवनादमओो धुद्धिसश्निमिका इति पचचस्म ब्यापकाजुपलम्सेन था- 
घिवत्वात्‌ कार्य त्वादिद्ेतोः कालात्ययापदिष्टत्याल । तथा हि-उन्‍्वादयों न वुद्धिसन्निमित्तकाः तद॒ल्वपम्ध- 


बाघकामावात्तस्य “तद्धपापकत्वन्यवस्थानात्‌ ! न चायमसिद्ध:, तन्‍्वादीनामीस्वरम्यत्रिकानुपल" 
इमस्य पसायसिद्धत्वाद्‌! स द्वि न तावत्कालव्यतिरेक', शाश्वतिकत्वदीश्वरस्थ कठ्मचिदभावासस्भ- 
घाद। नापि देशम्यतिरेकः, तस्य विभुल्वेन क्वर्चिद्भावानुपपत्तेरीरवराभावे कंद्राचितवचितन्वादिका- 


0 ४ 
में शैली और बढ़ी पद्चावयववाक्य्रयोग सर्वेत्र 
मिलेंगे हि पक कम शोर उत्तरपक्षमें उनकी मान्यतानुसार छघयव आदि 





व स्थायदि० पि०'लि* पत्र देफर। 


प्रस्तावना श्७ 


वाक्यप्रयोग मिलेंगे । विद्यानन्दका पैशेषिक दर्शनका अभ्यास चस्तुतः पिशेष 
प्रतीत होता है और उसकी विशद्‌तम छूटा उनके सभी अन्थोंमें उपलब्ध द्ोती है। थे जब 
मीमांसादशैनकी भावना-नियोग और वेदान्तदशनकी विधिसम्बधी दुरूढ चर्चाको अपने 
तत्त्वावैश्लोकवार्शिक और अष्टसइस्रीमें विस्तारसे करते हैं तो उनका मीमांसा और वेदा- 
न्तवशनोंका गद्दरा और सूहम पार्डित्य भी विदित हुए विना नहीं रहता । जहाँ तक इस 
जानते हैं, जैनवाद्सयमें यह भावना-नियोग-विधिकी दुरचगाह चचा सर्वश्रथम ठीरुण- 
बुद्धि विद्यानन्दह्वारा ही लाई गई है और इस लिये जैनसाहित्यके लिये यह उनकी एक 
अपडो देन है। मीमांसाद्शनका जैसा और जितना सबल खण्डन तत्त्वाथश्लो ऊवात्तिऊम 
पाया जाता है वैसा और उतना जैनवाड्सयकी अन्य किसी भी उपलब्ध कृतिमें नहीं हैं। 
इससे हम विद्यानन्दके मीमांसादशेन और वेदान्तद्शनक्के अभ्यासको जान सकते हैं। 
न्याय, सांख्य और चार्चाक दर्शनकी विचेचना और उनकी समालोचनासे विद्यानन्दकी 
उन दुर्शनोंकी विह॒त्ता भी भल्लीभांति अवगत होजाती है। उनका वौद्धशास्त्रोंका 
अभ्यास तो इसीसे मालूम दोजाता है कि उनके भ्रन्थोंका प्रायः वहुभाग वौद्धदर्शनक्े 
मन्तव्योंकी विशद आलोचाओंसे भरा हुआ है और इस लिये हम फह सकते हैं 
कि उनका घोद्धशास्त्रसम्बन्धी भी विशाल ल्लान था। इस तरह विद्यानन्द 
भारतीय समग्र' दशैनोंके गदरे और विशिष्ट अध्येता थे। संक्षेपमें थों सममिये कि 
आचाये विद्यानन्दने कणशाद, प्रशस्तकर, ज्योमशिव, शक्कर इन वैशेषिक अन्यकारोंके, 
अक्षपाद, वात्स्यायन, उद्योतकर इन नेयायिक विद्वानोंके, जैमिनि, शवर, कुमारिलभट्ट, 
प्रभाकर इन सीमांसक दाशेनिकॉंके, ईश्वरक्ृषष्ण, साठर, पत्ञ्ललि, व्यास इन सांज्य- 
योग विद्वानोंके, मस्डनमिश्र, सुरेश्वरमिश्र इन बेदान्त बिद्वानोंके और नागाजुन, वसु- 
बन्घु, दिदूनाग, धर्मकीत्ति, प्रश्ाकर, धर्मोच्तर, जयसिंद्दराशि इन बौद्ध तकेशन्यकारोंक 
विशेषतया अभ्यस्त और आत्मसात्‌ किया था। इससे स्पष्ट है कि उनका 
दर्शनान्तरीय अभ्यास महान्‌ और विशाल था। 


(खत) जैनशास्त्राभ्यात 


आए विद्यानन्दको अपने पृवेवर्ती जन ग्रन्थकारोंसे उत्तराधिकारके रपमे जौनदशों- 
नकी भी पयाप्त अंथराशि प्राप्त थी । आचार्य गृद्धपिच्छाचायका लघु, पर सहागम्भीर और 
जैनवाश्मयके सम्रप्र॒सिद्धान्तोंका अ्रतिपादक तत्त्वार्यसूत्र, उसकी पूज्यपादीय 
तत्त्वाथवृत्ति (सवोथेसिद्धि), अकलझुदेयका तत्ताथंवातिंक और श्वेताम्बर परन्परामें 


् 








रे साधवके 'स्ेदरशंनसंग्रदः में निन सोक्षद दुर्शनोका पर्णन किया गया है उनमें प्रसिद दुद 
इशेनोको छोष्कर शेप दर्शन आ० विद्यानन्दके बहुत पीछे प्रचद्धित हुए दें और इस लिये उन 
दरशनोफी चर्चा उनके अन्योमें नहीं है । दूसरे, उन शेप दर्शनोंका श्रसिद वैदिक दशनोमें 
ही समावेश है। यद्दी काग्ण है फि आ० दरिमत्न आदिने प्रसिद छुद दर्शनोंका ही 'पढ़दणेन- 
समुझय' आदिसें संकलन किया है। अतः प्राचीन समयमे प्रसिद चुद्व दर्शन दो भारतीय 
समग्र दृशन कद्लाते थे | सम्पा० | ४ 


शफ अप्तपरीत्ा-लोपब्टीका 


असिद्ध तत्त्वाथभाष्य ये तीन तत्त्वाथ सूत्रकी टीकाएँ, आचाय समन्तभद्रस्वामीके देवागस- 
अप्तमीमांसा, स्वयस्भूरदोत्र और युक्त्यतुशासन ये हीन दार्शनिक अन्थ और रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार यह उपासकम्रन्थ उन्हें प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त, सिद्धसेनका सन्मरतिसूत्त, 
अकलइुदेवके अष्टराती, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंप्रह, लधीयत्षय, सिद्धिविनिश्चय ये 
जेलतफेग्रन्थ, पात्रस्वाभीका त्रिलज्ञणकदथन, श्रीदतका जेल्पनिणंय और वादन्याययावच- 
जण झुमारनन्दिका वादन्याय ये जेनन्यायग्रन्थ उन्हे” उपलब्ध थे। इसके अलावा, आ० 
भूवव्लि तथा पुष्पदन्तकृत पदखण्डायम, गुणघराचार्यक्ठ कपायपाहुढ, यतिवृषभाचा- 
चार्येक्ृत 'विल्लोयपण्णत्तिश, हुन्दकुन्दाचायेक॒त प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार 
आदि आगमग्रन्य और पर्याप्त श्वेताम्बर प्रन्थ उन्हें सुज़्भ थे। सैंकड़ों ऐसे भो 
जैनाचाये प्रन्थकारोंके अन्थ उन्हे प्राप्त थे, जिनका अथवा जिनके अन्थोंका कोई तामो- 
ल्लेख न करके केवल उनके वाक्योंको 'उक्र' चः जैसे शब्दोंद्वारा अपने प्राय: सभी 
अन्‍्धोमें उन्होंने उद्धुत किया है | उदाहरणाय पत्रपरीक्षामें किन्हीं पूर्वाचायोंकी कुछ 
कारिकाएँ उन्होंने 'तदु? करके उद्धुत की हैं। और प्रमासपरीक्षामें “भत्र संग्रहरजोका:? 
रूपसे सात कारिझाए' उपस्थित की हैं. जो पूर्वाचायोंकी हेतुमेदोंका प्रतिपादल 
फरने वाली है। तात्यये यह कि जौनदाशैनिक, जल आगमिक और जैनताकिक 
साहित्य भी उन्हे विपुल सात्रा्में श्राप्त था और उसका उन्होंने अपने मन्थोंमे खूब 
उपयोग किया है तथा अपने जौनदाशेनिक ज्ञानमण्डारकों समृद्ध बनाया है। 


(ग) सूक्र्रशतादियुण-परिचय 
अब ४०20 सूक्मम्क्ञता, खतन्‍्त्र विचारणा आदि दो-एक गुणोंका 
। 


जैनदर्शनमें गुण और पयाययुक्तको द्र्य कटद्दा गया दे' । इसपर शक्षा को 
गई कि 'गुणः संज्ञा तो जौनेतरोंकी है, ज॑नोंडी नहीं है। जैनोंके यहाँ तो द्रब्य और 
पर्यायरूप ही तत्त्व वर्शित किया गया है और इसीलिये द्रव्याथिक तथा पर्यायार्थिक 
इस दो ही नरययोंका उपदेश दिया गया है। यदि गुण भी कोई बसु है तो तद्विषयक तीसरा 
गुण्यार्थिक मूल नय भी होना चाहिये । परन्तु जैनदशनमे उसका उपदेश नहीं है ? 
शद्काका उत्तर सिद्धसेन, अकलझु और विद्यानन्द इन दीनों विद्वान 
तारिकॉने दिया है । सिद्धसेन कद्दते हैं' कि गुण पर्यायसे मिन्न नहीं है--प्यायमे 
ही 'गुण” शब्दका प्रयोग जनागममे किया गया है और इसलिये गुण और पर्याय 
दकाथ क होनेसे पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक इन दो हो नयोका उपदेश है, गुणार्थिक 
मयका नहीं, अतः उक्त शह्का युक्त नहीं है। 
अकक्षकुका कददना है? कि द्रव्यका स्वरूप सामान्य और विशेष है। और 








$ 'मशपर्य॑यबदुदन्यम । -तप्वाथंसू+ ॥-३७०। २ सत्मतिसूत्र २८६३ १० *॥ 'फि 
हें० की गाथाएँ । ३ तत्याथंवा० १-मे० ए० २५३ । 





॥ 
प्रस्तावता १६ 
सामान्य, उत्सगे, अन्वय, गुण ये सब पर्यायवाची हैं। तथा विशेष, भेद, पर्याय ये 
एकार्थ क शब्द हैं। उनमें सामान्यको विषय करनेवाला नय द्वव्याथिक नय है और 
विशेषकों विषय फरनेवाल्ञा नय पर्यायार्थिक नय है। सामान्य और विशेष इन 
दोनोंका अप्रथक्‌ सिद्धरूप समुदाय द्रज्य है। इसलिये गुणविषयक भिन्न तीसरा नय 
नहीं है, क्योंकि नय अ्रंशम्राही दें और प्रमाण समुदायग्रादी। अथवा, गुण ओर पर्याय 
अलग-अलग नहीं हैं--गुणोंका नाम दी पर्याय है। अतः उक्त दोष नहीं दै। 
सिद्धसेन और अकल्ञंकके इस समाधानके बाद फिर प्रश्न उपत्यित हुआ कि 
यदि गुण और पर्याय दोनों एक हैं--मिन्न नहीं हैं तो द्ृब्यलक्षणमें उन दोनोंका निवेश 
किस लिये किया जादा है ९ इस प्रश्नका सुक्मप्रक्षतासे भरा हुआ उत्तर देते हुए विद्या- 
नन्‍्द कहते हैं' कि सह्यानेकान्तकी सिद्धिके किये तो गुण्युक्तको द्रव्य कद्दा गया है 
और क्रमानेकान्तके क्षानके किये पर्याययुक्तको द्रव्य बतलाया गया है और इसलिये 
शुद्ध तथा पर्याय दोनोंका द्रव्यकक्षणमें निवेश युक्त है। 
विद्यानन्दके इस युक्तिपूर्ण उत्तरसे उनकी सूच्मप्रश्षता और तीक्षण बुद्धिका पता 
चढाता है। उनके स्वतंत्र और उदार विचारोंका भी हमे कितना दी परिचय सिलता 
है। प्रकट है कि अकशझ्ृदेव" और उनके अनुगामी आ० माणिक्यनन्दि? तथा लघु 
अनन्तवीय* आदिने प्रत्यभिज्ञानके अनेक भेद बतलाये हैं | परन्तु आ. विद्यानन्द अपने 
084 >अ 2 एकत्वप्रत्यभिज्ञान और साहश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो दी भेद 
। ५ 
आचाय भ्रभाषन्द्रने प्रभयकमलमात्तेण्ड ( प० ४८२-४८७ ) और न्यायकुमुद्चन्द्र 
( ए० ७६८-७७६ ) में जो म्राह्मणत्व जातिका विस्तृत और विशद्‌ खण्डन किया है 
तथा जाति-वरणेकी व्यवस्था गुणकमसे की है. उनका प्रारम्भ जैनपरम्पराके तकंभन्थोंम 
आ० विद्यानन्द्से ही हुआ जान पढ़ता है । आ० वियानन्दने श्लोकवार्तिक ( ए० ३४५८) 
से सर्युक्तिक बतलाया है कि गुणों और दोषोंफे आधारसे द्वी आयेत्व, म्लेच्छत्व आदि 
जातियों व्यवरिथत हैं, नित्य जाति कोई नहीं है।श्राह्मणल, चण्डालल आदिको जो 
नित्य स्वेगत और अमूर्तस्वभाव मानते है वह भ्रमाशवाधित है।इस तरद उन्होंने 
अपने ठदार विचारोंको भी प्रस्तुत किया है।इससे हम सहज जान सफते हैं कि 
विधानन्द एक उच्च तार्किक होनेके साथ स्वतन्त्र और उदार विचारक भी थे। 
इसके अलावा वे श्रेष्ठ और प्रामाणिक ज्याख्याकार भी थे । आ० ग्रृद्धपिच्छ, 
स्वामी समन्तभद्र और अफलकझुदेवके वचनों--पद्वाक््यादिकोंका अपने भन्थोंमे जहाँ 
कही ज्यास्यान करनेका उन्हें प्रसक्न आया है उनका उन्होंने बढ़ी श्रामाणिकतासे ब्या- 


१ गुणवरद्‌ ध्ु्यमित्युक्त सहानेकान्तसिंदये । 

हथा परयोगवद्‌ द्रव्य क्रमानेकान्तवित्तये ॥ २ ॥--तत्त्वा्थश्लोक० प्र०एद३८ 

२ देशो, खघोय, का. २३ | ६ परोक्षमुख, ३-४ से ३-१०॥ ४ देखो, भमेवर» ३-१० 
£ तत्त्याधेरक्ञो० ए० १६०, अष्टस, पु० २०६, प्रमाशप० ५० ६६ | 


२० आप्तपरीक्षा-स्वोपल्लटीका 


ख्यान किया है! । इसके सिवाय आ० विद्यानन्द उत्कृष्ट बाज! श्रेष्ठ कवि, अब्वि- 

तीय वादी, 25 ध् और सच्चे ज्ञिनशासनभक्त भी थे । उनके न 

जसा भहान्‌ एसपज्च भारतीय ज्ितिजपर--कम-से-कम लैनपरम्परामें 

अप क नहीं दोता। वे अद्वितीय ये और उनकी कृतियों थीं शांब अद्वितीय 
हुई हैं। न्‍ 


(घ) विधानन्दपर पू्ववर्ती जैन ग्रन्थक्वारोंका प्रभाव 


आ० विद्यानन्द्पर जिन पू्वेवर्ती अन्थकार जे नाचायाँका विशेष अभाव पड़ा 
उनमें उल्लेखनीय निम्न आचार्य हैं।-- गा 
१ गृद्धपच्छाचार्य (उम्रास्वाति), २ समन्तभद्रस्वासी, ३ श्रीदत्त, ४ सिद्धसेन, 
2 पात्रस्वामी, ६ भ्टाकलह्॒देच और ७ कुमारनन्दि भट्टारक | 
« *: गृद्धपिच्छाचाये--यह विक्रमकी पहली शदीके अमावशाल्ली बिद्वाव हैं' ! 
तत्वाथसूत्र इनकी अमर रचना दै। इसमें जैन उत्तवों (जीव, अजीष, आख्व, बन्ध्र, 
संबर, नि्जेर और मोक्ष इन सात ) का और उनके अधिगमोपाय अमाण, नय 
तथा अमाणके प्रत्यक्-परोज्षर्प दो भेदों और नयोंके नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढे और एवंभूत इन सात भेदोंका सैद्धान्तिक्‌ और दाशेनिक 
अतिपादत किया गया है | विभिन्न स्थलॉमं 'घम्रॉत्तिकायाभावाव!, 'तप्रिसर्गाद्धिगमाद्ा! 
जैसे सूत्रोंह्ारा चकंका भी समावेश हुआ है।यह द्गम्वर और श्वेताम्बर दोनों 
परम्पराओंमें कुछ प्राठभेदके साथ समानरुपसे मान्य है भोर दोनों द्वी सम्प्रदायक्रे 
विह्ानोंने इसपर अनेक टीकाएँ लिखी हैं।उनमें आ० पूल्यपादकी उत्वाथवृत्ति 
(सवांथसिद्धि ), अकलक्कदेवका दत्त्वाथेवार्तिक, अस्तुत आप्तपरीज्षाकार आ० विद्यानन्दका 
तत््वाथ श्लोकवात्तिक (समाष्य ), श्रुवसागरसूरिकी तत्त्ताथशत्ति और श्वेताम्बर 
परम्परामें प्रसिद्ध तत्त्याथसाष्य ये पांच टीकाएँ तर्वाय सूत्रकी विशाल, विशिष्ट और 
महत्वपूर्ण व्याख्याएँ है। विद्याननस्दने अपने आयः सभी ग्रन्थोंमें इसके सूतरोंको बड़े 
आदरके साथ उद्धृत किया है । और प्रस्तुत 'झआप्तपरीक्षाका भव्य आसाद तो 
इसीके 'मोसमार्गस्थ नेवारम/ आदि भद्अल्ाचरश पद्मपर खड़ा किया गया है। भन्ध- 
कारने अपने अन्थोंमं सिफ्रे एक ही ऊागह ( तत्त्वाथ श्कोकभा० ४० ६ पर ) इन 
आचार्यका “गृद्धपिच्छाचाये! नामसे उल्लेख किया है और सचेन्न सृन्रकारः जेंसे 
आदरवाची नामसे ही उनका उल्लेख हुआ है। है 
ह २, समन्तभद्र॒स्वामी--ये विक्रमकी दूसरी-तीसरी शतीके महान्‌ आचाये हर | 
 वीरशासमक़े प्रभावक , सम्प्रसारक और खास थुगके अ्रवत्तेक हुए हैं। अककडुदेवने 
इन्हें कलिकालमे स्याह्रादरूपी पुण्योद्धिके तीथंका प्रभावक बतलाया है*। आचाये 
३ देखो, दच्याथश्लो० ० २४०, २४२, २६४ आदि । 
२ देखो, मुख्तारसा०्का स्वासी ससस्तमद्वर। पं० सुखलालजी इन्दे' भाप्यको स्वोपक 
साननेफे कारश विकसकी तोसरोसे पांचवीं गरतीका अनुमानित करते हैं (क्ानबिन्दुकी अस्तावना)। 
६ स्वामीसमन्तमद्ध और न्यायदी० प्रस्तावना ४० ८६॥४ अष्ठया० पृ० २१ 


अस्तावना श््‌ 


जिनसेनने इनके वचोंको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है और एक शिलालेखमें* 
तो भ० वीरके तीथेंकी दहजारगुनी इद्धि करनेवाला भी उन्‍्हे' कहा है। वास्तव स्वामी- 
समन्वभद्वने बीरशासनकी जो मद्दान्‌ सेवा की दै वह जैनवाइसयके इतिहासमें सदा 
स्मरणीय एवं अमर रदेगी। आप्तमीमांसा ( देवागम ), युक्‍्त्यमशासन, स्वयंभूस्तोन्र, 
रत्नकरण्डभरावकाचार और जिनशतक (जिनस्तुतिशतक ये पांच उपलब्ध कृतियाँ 
इनकी प्रसिद्ध हैं। आ० विद्यानन्दने इनकी आप्तमीमांसा ( देधागम )पर अलक्लदेवकी 
अष्टशवीकी' समाविष्ट करते हुए आठ हजार प्रमाण 'अष्टसहस्री? टीका लिखी है जिसे 
आप्तमीमांसालंकार और देवागमालंकार भी कह जाता है। इनके दूसरे मन्ध युकत्यजुशा- 
सनपर भी थआा० विद्यानन्दने 'युक्त्यतुशासनालझ्लार' नामक मध्यमपरिमाणकी अत्यन्त 
_.बिशद टीका रखी है। प्रन्थफारने अपने सभी भन्थोंमें इनकी देवागम,गुक॒त्यनुशासन और 
स्वयम्भूस्तोत्र इन दाशेनिक ऋतियोंके उद्धरण दिये हैं। श्लोकवात्तिक ४० ४६७ में इनके 
उपासक पंथ रत्नकरण्डश्रावकाचारका भी प्रायः अनुसरण किया हैः । 
३. भीदुत्त-- इनका आए० विद्यानन्दने तत्वाथेश्लोकवाचिक ( ए० २८० ) में निम्न 
प्रकारसे उल्लेख किया है:-- 
“पपूवाचार्थो5पि संगवानमुमेव द्विविर्ध जल्पमावैद्तिवानित्याह--- 
द्विमकार॑ जगी जल्‍्प॑ तत्त-भाविभगोचरम्‌। प्रिष्ट बोदिनां जेदा भीदरो जल्पनिर्णये ॥ ४६ ॥४ 


इसके पहले विद्यानन्दने यह प्रतिपादन किया दै” कि घादके दो भेद हं--९ बीव- 
रागवाद और २ आमिमानिकवाद । वीतरागवाद वर्वजिज्ञासुओंमें दोता है और उसके 


$ हरि, पु० १-३०। २ वेलरताल्लुकेका शि० नं० १७ 

हे तुलना फीनिए--- 
असहतिपरिहरणाथ त्षौद्र' पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मदथ्य' च वजनीय॑ जिनचरणौ कक वीक 2 0 नस 23९४ 
अल्पफत्वहुविधातान्मूलकमार्दाणि #ज्ञवेराणि |, 
नवनीतनिम्वकुसु् कैतकमित्येवमवद्देयम्‌ | 
यद्निष्ट' तदूत्रवयेयब्ानुपसेव्यमेतदप जद्यात्‌। 
अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयादोग्यादुबत भवति ॥? 


नरत्नक० भ्राव० रलो० मण,पर,८८६ । 

“मोगपरिभोगसंस्यानं पंचपिभस, असधातअ्सादबहुबधानिष्टानुपसेन्यविषयसेदात्‌ | 

तन्न मधु-मांस त्रसघातज तत्दिषय सबेदा विस्मणं विश्ुद्धिदम्‌। भर् प्रसादनिमित्त तद्दिषय व विर- 
सर्ण संविधेयस्‌, अन्यथा तदुपसेवनकृत: अम्रादात्सक्रलब्रतवि्लोपप्रसदः । कैसक्यज नपुष्पादिसास्ये 
जन्तुमाय॑ श्टडनेरमूलफाह दरिश्ानिस्यकुसुसादिकसुपद्‌शकसनन्तकायब्यपदेश चबहुवध तहिषय॑ 
विरमरण नित्य श्रेय:, आवकत्वविशुद्धिदेतुताद, । यानवाइनादि यद्यस्थानिष्ट' तद्दिपयं परिभोगविर- 
सर्या बावजीवं विधेवम्‌ । वित्रबस्त्राथजुपसेन्यससत्यशिटसेब्यत्वाद, तब्रिष्टमपिः परित्याज्ये 


शश्ददेव ।? ---तत्वाथरलो० पू० ४६७ | 
“ ४ देखो, हस्वार्थश्ल्लो० पृ० २८० । 


4 आप्तपरोत्षा-स्वोपज्ञटोका 
वादी तथा प्रतिवादी दो अज्ञ हैं। तथा आभिमानिक वाद जिगीषुओंमें होता है और 
उसके बादी, प्रतिवादी, सभापति और प्राश्निक ये चार अक्ल हैं। इस कक 
वादके भी दो भेद्‌ हैं- १ तात्त्विकवाद और २ आतिभवाद । अपने इस प्रतिपादनको प्रसा- 
णित करनेके लिये उन्होंने उक्त उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि पूवोचाय भग- 
वान्‌ श्रीदृत्तने भी अपने जल्पनिणयमें वह्दी दो प्रकारका जल्प--वाद बतक्षाया है-- १ 
' वात्तिक और २ प्रातिभ। उक्त उल्लेखमें विद्यानन्दने इन्हें “३३ वादियोंका लेता! भी कहा है।, 
इससे प्रतीत होता है कि 'जत्पनि्णंयः नामक महत्वपूर्ण भ्न्थके कर्ता और ६३ वादियोंके 
जेता श्रीदत्ताचाये बहुत प्रभावशाज्ञी वादी और तार्किक हुए हैं तथा वे विद्यानन्दके 
बहुत पहले हो चुके हैं। भादिपुरायकार आचाय जिनसेन (वि० की ६ वीं शताब्दि ) 
ने' भी आदिपुराणके आरम्भमें इनका सभ्रद्ध स्मरण किया है और उन्हें वादिगजोंका 
पभ्रेदन करनेवाज्ञा सिद लिखा दहे। आचार्य पूज्यपादने अपने जैनेन्द्रव्याकरणके 'गुरे 
श्रीदृशस्य स्त्रियाम्‌ । २४-३४? सूत्रद्वारा एक श्रीदत्तका समुल्लेख किया है'। यदि ये 
श्रीदत्त प्रस्तुत श्रीद्त दो तो ये पूल्यपाद (चिं० की छठी शताब्दी)से भी पूर्वचर्त्ती ज्ञात होते 
है। चार आरातीय अचायोम भी एक श्रीदत्तका नाम है जिनका समय पीरनिवांणसं० 
७०० (वि० सं० २३०) के जंगभग बतलाया जाता दै* । श्रद्देय पं० नाथूरामजी 
सम्भावना है कि ये आरातीय श्रीदच जल्पनिरंयके फर्ता श्रीदत्तसे भिन्न होंगे। आ० 
अकल्ञछुदेवने अपने 'सिद्धिविनिश्चय'में एक “जल्पसिद्धि' नामका भअस्ताव रखा है और 
उसमें छुलाविदूषण रहित जल्पको वाद बतलाकर दोनोंको एक प्रकट किया है तथा 
विद्यानन्दके" उल्लेखानुसार उसमें उन्होंने तात्तिवक वादमें जय कट्दी है। अतः सम्भव है 
कि श्रीदत्तके जल्पनिर्णययका अकलझके “जल्पसि्धि प्रस्तावपर प्रभाव हो । इस तरद आ० 
श्रीदत्तका समय बि० की ठीसरीसे पांचवीं शवाब्दीका मध्यकाल जान पढ़ता है । 
४, सिद्धसेन--स्वामी समन्‍्तभद्रके बाद और अकलझुदेवके पूर्वे इनका उदय 
हुआ है। ये जैन परम्पराके प्रभावशाली जेन तार्किक है। ये जैनवाध्मयमें सिद्धसेन 
दिवाकरके नामसे विशेष विभुत हैं'। इनका 'सन्मतिसृत्र” नामका महत्वपूर्ण पन्थ 
स्वामी समनन्‍्तभद्रकी श्राप्तमीमाँसाकी तरह धहुत प्रसिद्ध है। इसमें उन्दोंने स्वामी समन्‍्त- 
भद्गद्वारा प्रतिष्ठित स्याद्वाद और अनेकान्तवाद्का नयोंके विशद्‌ और विस्टृत विवेचन 
पूर्वक विभिन्न नयोंमे विभिन्न दर्शनोंका समावेश करके समर्थन किया है अथात्‌ स्वामी 
समन्तभद्गने जो आप्तमीमासामें निरपेज्ञ नयोंको मिथ्या और सापेक्ष नयोंको सम्यक्‌ 
बतठलाकर अनेकान्दवादकी प्रतिष्ठा की हैं उसीका समर्थन आ० सिद्धसेन दिवाकरने 


98... .35प 


अपने देतुवादद्वारा इसमें किया है और एक-एक नयको लेकर खड़े ह्वुए विभिन्न दशनोंके 


4 'प्रीदत्ताय नमस्तस्मै तप/ओीदीप्रमूतगे । कण्ठीरवायितं येन प्रवादीअप्रमेदिने॥” $--४१ ! 

२,३,४, जिनसाहित्य भर इतिदास! ए० ३३०,१२० । 

४ “तत्रेह्द तात्तिके वादेडकलझ्: कयितो जयः। कल 
स्वपत्तसिद्धिरेकस्य निम्रहोटन्यस्य वादिनः ॥ ४६ || ? --दज्वायशलो० ४० २८३ । 

६ देखो, दरिभद्व (८ वां, ६ थीं शर्ती) हु तर्वार्थशृत्ति ३० २३ | 


प्रस्तावना श्र 


समन्वयकी प्रक्रिया प्रस्तुत की है। वास्तचमें जेनवाश्मयमें जो उल्लेखनीय 
कृतियों हैं दहन पक यह भी है। स्वामी चीरसेनने अपनी विशाल ढीका धवलामें इसके 
याक्योंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया दै' और उसे “सूत्र! रूपसे उल्लेखित किया है। 
अकल्नडुदेवने इनके इसी प्रन्थयत केवलीके क्षान-दशोन-अमेदवादकी, जो इन्हीं आ० 
सिद्धसेनद्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, अपने दस्‍्त्वार्थवार्तिक (४० २५७) में आलोचना की 
है। आ० पियानन्दने तत्त्वाथेश्लोकवार्तिक (० ३) में इनके इसी सन्मतिसूत्रके तीसरे 
कांण्डगत “जो देदवायपक्खम्मि” आदि ४५ वीं गाथा उद्घुत की है। एक दूसरी जगह 
( तत्त्वाथेंड्लो० प्रू० ११४७ ) 'जाबदिया वयणवहा तावदिया होंति शयघाया 
( सन्‍्म० ३-४७ ) गायाका संस्कृत रूपान्तर भी दिया है । नन्‍्यायावतार 
और द्वार्निशद्‌ द्वार्निशतिका ये दो अन्थ भी इन्हीं सिद्धसेनके सममे जाते हैं। परन्तु 
ये तीनों अन्य एक-कर्टक अतीत नहीं दोते । न्यायावतारमें घर्मकीर्ति (इ० ६३५४) के 
प्रमाणवार्तिक और न्यायबिन्दुगत शब्द और अर्थका अनुसरण पाथा जाता दहै* । इसके 
अज्ञावा, कुमारित्त? और पात्रस्वामी” का भी अम्न॒ुसरण किया गया है। ओर ये तीनों 
विद्वान्‌ ईसाकी सातवीं शताब्दीके माने जाते हैं। अतः न्यायावतार और उसके कर्ताको 
उनके घादका अर्थात्‌ ई चीं शतीका होना चाहिए । अकलइुदेवने सन्मतिसूत्रगव केवलीके 
ज्ञान-दशेनोपयोगके अभेदवादका खणस्डन किया दै और पूल्यपादने फेवल पूवॉगत 
केवलीके क्लानद््शनोपयोगके युगपत्तवादका समर्थन किया है--उन्होंने अमेद्वादका 
खण्डन नहीं किया। यदि अमेद्वाद पूज्यपादके प्ले प्रचत्नित दो गया होता तो उनके 
द्वारा उसका आलोचन सम्धव था। अतः और उसके कर्ताका समय अकलझू 
(७ वीं शती) और पृज्यपाद (६ वीं शी) का मध्यवर्ती होना चाहिए अथात्‌ ६ ठी का 
उत्तराध और ७ चींका पूर्वाध (६० ५७५ से ६५०) उनका समय मानना चादिए | तीसरी 
द्वान्रिशतिकाके १६ वें पद्चका पहला चरण पृज्यपाद (६ थीं शती) की स्वा्थसिद्धिसें 
उद्धृत दै। दूसरे, सन्मतिसूत्रमें केवलदर्शेन तथा केवलक्ञानके अमेदवादका प्रतिपादन 
है और ह्वात्रिशतिकाओंमें उन्तके युगपतवादका समर्थन है " ओ पूनोगत है। अतः इन 
दोनों फृतियोंमें विरोध तथा विभिन्न फाल है--सन्मतिसूत्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती रचना है 
ओर द्वानिशत्काएँ ( सब नहीं--आयः कुछ ) उनके प्व॑वर्ती कृतियों हैं। इसके सिवाय 





3 देखो, घपला, पहली जिलल्‍्द ० ३२, ८०, १४६ । 
२ (क) “न प्रत्यक्षपरोत्ताभ्यां भेयस्थान्यस्य सम्भव: । 

तस्मात्‌ अमेयद्वित्वेन अमाणद्वित्वमिष्यते ॥! --अमासवा० ६-६३ | 

प्रत्यक्ष च परोत्त॑ घ द्विधा मेयविनिश्चयात्‌ ।१--न्यायथाव० रखो० १ १ 

(ज) 'कल्पनापोदमआान्स प्रस्यक्षमः-न्‍्यायविन्तु ए० १११ 
अनुसान तदभान्त प्रमायत्वात समसवत्‌ ।*-त्यायाब० वल्को« 2 | 
दे देखो, हुमारिलका और न्यायायतारका अमाणखक्षझगत “बाधवर्जितः विशेषय्ध । 
३. देखो, पाजस्वामीकी 'अन्यथाहुपपत्नत्वं? इत्यादि कारिका और स्यायाघत्तारकी 'अत्यथा- 
नुपपसत्य देवोल्लेकरकमीरितभ! कारिकाको तुकना ! < देखो, वत्तीसी २-२०, २-३०, १-३२। 


है शाप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटोका 


न्यायाववार और सन्म्रतिसूत्र इन दोनोंका भी हात्रिशलाशओंके ; 
प्रकट है कि न्थायावतार और सन्मतिसूत्रमें मति और श्रुत्त ३ कअ 


श्रृत दोनोंको अभिन्न अ्रतिपादन क्षिया गया है' । यदि ये तीनों ऋृतियाँ एक व्यक्तिदी 
होतीं तो उनमें पररपर विरुद्ध मतिपादन न होता। भाव होता है कि यह बात अज्ञानयन 
प॑० सुखलालजीकी दृष्टिमें भी आयी है और इसलिये उन्होंने उसके समन्व॒यका प्रयास करते 
हुए लिखा है कि ' यद्यपि दिवाकरओने अपनी बत्तीसी ( निश्चय, १६) में मति और 
* भुतके अभेद॒को स्थापित किया है.फिर भी उन्होंने विरप्रचल्षित मतिश्ुतके भेदकी 
सवंधा अवगणना नहीं को है। उन्‍्दोंने न्‍्यायावतारमें आग्रम अमाणको सवतंत्रहपसे 
निर्दिष्ट किया है । जान पढ़ता है इस जगह दिवाकरओने प्राचीन परम्पराका अतुसरण 
किया है और उक्त बत्तीसीमें अपना स्वउंत्र मत व्यक्त किया है* ।! परन्तु उनका यह 
समन्वय बुद्धिको नहीं लगता। कोई भी स्वतन्त्र विचारक अपने स्व॒तन्त्र विचारों 
प्राचीन परम्पराकी अवगणनाके भयसे एक जगह उसका त्याग और दूसरो जगह 
अत्याग नहीं कर सकता। आ० विद्यानन्दने श्लोकपात्तिकमें प्रत्यमिज्ञानके दो भेद 
प्रतिपादल किये हैं और यह उनका स्वृतन्त्र विचार है--अकलझुदेव आदिसे उनका 
यह भिन्न भत है । परन्तु उन्होंने आ्राचीत परम्पराकी अवगणनाके भयसे किसी 
ऋतिमें अपने इस स्वतन्त्र विंचारकों नहीं छोड़ा है--उनके अपने दूसरे अन्यों ( श्रष्टस- 
दस्ती आदि ) में भी भ्रत्यभिज्नानके दो ही भेद अतिपादित हैं। अठः दिवाकरओ 
- छापने रतन्त्र विचारों सब जगह एकरूपमें ही रखनेके लिये स्वतन्त्र थे। 
अतः उक्त तीनों प्रन्थ एक सिद्धसेनक्रत मातम नहीं होते--उन्दें विभिन्नकालवर्ती तीन 
सिद्धसेनॉक्त अथवा तीन विद्वानोंक्रत होने 'चाहिये। इससे न्यायावतार/को सन्मवि- 
सूतकार सिद्धसेनकरी रचना भाननेमें जो असझ्नति और वेमेलपता आता है वह 
नहीं आवेगा । विद्वानोंको इसपर सक््म और निष्पक्ष विचार करना चाहिये। 


४. पात्रस्वामी--इनफा दूसरा नाम पात्रकेसरी भी है। ये बौद्ध विह्वात्‌ दिश्लागं 
(१४५४२४५ ६०) के उत्तरवर्ती और अकल्नइदेव (७वीं शर्तीके ) पूर्ववर्ती अर्थात्‌ 
छठी, सातवीं शवाप्दीके औढ' विद्वानाचाय हैं। इन्होंने द्श्नागके ब्रितज्ञण देतुका 
खण्डन करनेके लिये 'त्रिलद्त॒णकदथंतः नामका महत्वपूर्ण वकप्रन्थ रचा है, ञो आज 
अनुपक्षव्ध है और जिसके उद्धरण तत्वसंम्रद्ादि विविध मन्योंमें पाये जाते हैं । 
त्रिलक्ञण देतुका खण्डन करनेवाली “न्ययासुपपत्नत्व॑ यत्र सत्र प्रवेश किस ॥ 
आदि सुप्रसिद्ध कारिफा इन्हींकी है।अकछक्ृदेवने इस कारिकाको न्यायविनिश्चय 
(का० श२३ के रूप)में दिया है और सिद्धिविनिश्वयके 'देदुलदयस्तिद्धिश नाम के छठवें 
भस्तावफे आरम्भमे उसे स्वामी ( पात्रस्वामी)का 'अमलालीढ पढः कहा है। ३४५ 
शान्तरजितने भी अपने तस्वसंभदमे उसे दथा उनकी फिदनी ही दूसरी कारिका 








३ 'वेमरध्यातिमसद्राभ्यां न मत्यस्यपिक भुतम्‌-१६-१२ । २ शाननि० अस्ता० पृ रशका फुटनोद । 


' भ्रत्तावना श्ह्‌ 


धात्रस्वामी' के सतरूपसे दी हैं* | आ० विद्यानन्दने तस्तार्थश्तोकवासिक 
४० २०३ पर 'तथाह” और पुृ० २०४ में “हेतुलकर्ण वार्तिककरेयैचमुकू? तथा प्रसाण- 
परीक्षा पृ० ७र में 'तयोकृ” शुब्दोंके साथ उक्त कारिकाको दिया है। अन्य कितने ही 
प्रन्थकारोंने भी इस कारिकाको अपने अन्‍्थोंमें उद्धुत किया है'। न्यायावतारकार 
आए० सिद्धसेनने तो उक्त कारिकाको सामने रखकर अपने न्‍्यायव॒तारकी 'अन्यथानुपपन्नत्य॑ 
हेवोल्नंदशमीरितस” आदि ९२ थीं कारिकाके पूर्वार्धेक निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 
शब्दके प्रयोगद्वारा उसकी असिद्धि एवं अनुसरण भी ख्यापित किया है। इस 
तरद पात्रस्वासीकी उक्त कारिका समग्र जेनवादमयमे सुप्रतिष्ठित हुई है!। पात्स्वामीकी 
दूसरी रचना पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुशस्तुति) है जो एक स्वोज्रग्रन्थ है और जिसमें 
आस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन किया गया है । इसमें कुल ४० पथ हैं जो 
अत्यन्त गम्भीर और सनोहर हैं। इसपर एक संसक्रत टीका भी है। इस टीकाके साथ यह 
स्तोत्र माणिकचन्द्रमरन्थमात्षासे तत्वानुशासनादिसंग्रहमें प्रकाशित हो चुका है और केवल 
रूल प्रथमगुच्छकमें तथा मराठी अनुवाद सहित “श्रीपुरपाश्यनाथस्तोत्र ” के साथ 
जे ४ है। संस्कृवटीकाकारने इस स्वोत्रका दूसरा नाम 'बृहतपंचनमस्कारस्तोत्रः 
 है। 


६. भट्टाकलझुदेव--ये विक्रमकी सातवीं शरतीके महान प्रभावशाली और जैनवाड- 
सयके अतिप्रकाशमान उच्ज्वल नक्षत्र हैं। जैनसाहित्यमें इनका वही स्थान है जो बौद्ध- 
साहित्यमें घर्मकीत्तिका है। जैनपरम्परामें ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक'के रुपमें स्पृत किये 
जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार? पर ही उत्तरवर्तती समग्र जैन तार्किक चले है 
आगे जाकर तो इनका बह न्यायसागे अकलडूुन्याय'के नामसे ही प्रसिद्ध होगया। तस्वा- 

! भष्टशती, न्यायविनिश्चिय, क्षघीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी अपूबे 
भौर भदृत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। ये आयः सभी दाशेनिक कृतियों हैं और दत्त्वार्थवार्सिक- 
भोष्यको छोड़कर सभी गृह एवं दुरबगाह हैं। अनन्तवीर्यादि टीकाकारोंऩे इनके पदोंकी 
_गल्या करनेसें अपनेको असमर्थ बतल्लाया है। बस्तुतः अकलझुदेवका वाद्मय अपनी- 
स्वाभाविक जटिलदाके कारण विद्वानोंके किये आज भी दुर्गेम और दुर्बोध बना हुआ है, 
जबकि उनपर टीकाएँ भी उपहब्ध हैं। विद्यालन्दने पढ़-पदपर “०.७ अल हैं। विद्यालनदने पहदपर इनका अनुसरण किया किया 
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३ देखो, का० १३६७ से १३७६ तककी १६ कारिकाएँ । तत्वसंग्रदकारने जिस शैक्षीसे इन १६ 

पक जिनके सध्यमें नास्थयाडुपपन्नत्य/ ( १३६६ ) असिद्ध कारिका सी है, वहां 

न उससे थे सोलद कारिकाए' “त्रिलदणकद््थनः से ददुत्त हुईं श्रतोत होती हैं भौर इस 
ये सब रत्रस्वासीकी ही कृति जान पढ़ती हैं |---सम्पा० । 

, २ देखिये, अनस्तवीयकृत सिद्धिवि० टी० ज्षि० प० ८६३5॥ घपषता दे० प० १८९३, जैन- 


उफेबा० पु १३३, सूत्रकक७ टी० २२२, अ्माशमी० प्० ४० ० 
स्पा० रत्नाव० पू० हे ॥' 5५७0027%2:: 


२६ आप्तपरीक्षा-स्वो पक्ञटीका 


है। अकलइदेवकी अष्टशतीके गहरे प्रकाशमें ही उन्होंने अष्टसहस्ली निर्मित की है 
ओर उसके द्वारा अष्टशतीके पदन्वाक्यों और सिद्धान्तोंका सवत्न समर्थन किया है । 
विद्यानन्दको यदि अकलझुदेवका दत्त्वाथवार्तिक न मिल्तता तो उनके शलोकवाधिकर्में चह्द्‌ 
विशिष्टवा न आती जो उसमें है। अकल्न्ढदेवको उन्होंने एक जगह 'मदात्‌ न्यायबेत्ताः तक 
कहा है* ॥ बस्तुतः अकलझुदेवके प्रति उनकी भ्रद्धा और पृज्यबुद्धिके उनके प्रन्धोमें जगह 
जगह दशेन द्वोते हैं और सबेत्र अकलझुदेवके सूत्रात्मक्ष कथनपर किया गया उनका 
विशद्‌ भाष्य मिलता है। इसतरह आ,. भद्टाकलझ्ुदेवका उनपर असाधारण प्रभाव है और 
इस अभावमें द्वी उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभाको जाग्रत किया है। 

« ५, कुमारनन्दि भ्टारक*--ये अकज्ञझुदेवके उत्तरवर्ती और आ० विद्यानन्द- 
के पू्वेवर्ती अर्थात म्वीं, ध्वीं शवाब्दीके विद्वान हैं । विद्यानन्दने इनका और इनके 
“'धादन्याय? का अपने तस्तवार्थश्लोकवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा और पत्रपरीक्षामें नामोल्लेख 
किया दै तथा वादन्यायसे झुछ कारिकाएं भो उद्धृत की हैं । एक जगद तो 
विद्यानन्दने इन्हें 'बादन्यायविचच्षण” भी फह्ा है? | इससे उनका वादन्यायवैशारथ जाना 
जाता है। इनका “वादम्यायः सामका महत्वपूर्ण तकंप्रस्थ आज उपलब्ध नहीं है, जिसके 
केवल उल्लेख ही मिलते हैं। बौद्ध विद्वान धर्मकी्सिने भी 'बादन्यायर नामका एक तके- 
अन्य बनाया है और जो उपलब्ध भी है। आश्चर्य नहीं, कुमारनन्दिके पादन्यायपर 
धर्मकीत्तिके बादन्यायके नामकरणका असर द्ो और उसीसे उन्हें अपना बादन्याय 
अनानेकी श्रेरणा मिल्नी हो । 

(ड) विद्यानन्दका उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोंपर प्रभाव 

अब हम आ० विद्यानन्दके उत्तरवर्ती उन प्रन्थकार जैनाचायोंका भी थोढ़ा-सा 
परिचय देदेनां आवश्यक समभते हैं जिनपर विद्यानन्द और उनके अन्थोंका स्पष्ट 
अमाव पड़ा है। वे ये हैं:-- 

१ साशणिक्यनन्दि, २ वादिराज, ३ प्रभाचन्द्र, ४ अभपरदेष, ४ देवसूरि, ६ हेसचन्द्र, 
७ अभिनव धमभूषण और ८ उपाध्याय यशोविजय आदि | 

१. सार्िक्यनन्दि--ये नॉन्द्र्संघके प्रमुख आचायोंमें हें । विन्ध्यगरिरिके 
शिलालेखोंमेंसे सिद्धरवस्तीमें उत्तरी ओर एक स्तम्मपर जो विस्तृत शिलालेख* 
उत्की्ण है और जो शक सं० १३२०, ई० सन्‌ १३६८ का है उसमें नन्दिसंघके जिन आठ 
आघाय्योका उल्लेख है उनमें आ० माणिक्यनन्दिका भी नाम है* । ये अकल्झ्ृदेवकी 
ऋतियोंके भर्मेज्ञ और अध्येता थे। इनकी एकमात्र कृति 'परीक्षामुख” है। यह परीक्षाुल 
अकलडुदेबके जैनन्यायप्रत्थोंका दोहन है और जैनन्यायका अपूर्व तथा अथम गयसूतर- 

॥ देखो, दस्वार्थश्लो० पृ० २०७ | २ “न्यावदोपिका! प्रस्तावना पर० ८० । 

३ 'कुमारलन्दिनर्चाहुवादुन्‍्यायविच्तणा: (.-वछवारधरलो० इ० २८० । 

४ देखो शि० नं० १०९ (२१४), शिजालेखसे* ए० २००। 

४ यधा--विद्यानदामेन्द्रपदुमामर-वसु-शुर साणिक्यनन्थाहयारच !! 


प्रस्तावना २७ 
अन्य है। यथपि अकऋलझुदेव जैनन्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और कारिकात्मक अनेक 
भददत्वपूरे न्‍्यायविषयक स्फुट प्रकरण भी लिख चुके थे । परन्तु गौतमके न्यायसूत्र, 
दिडनागके न्यायप्मुल, न्यायप्रवेश आदिकी दरह जैनन्यायको सूत्रबद्ध करनेवाला 
जिनन्यायसूत्र” प्रन्य जैनपरम्परामें अबतक नहीं बन पाया था। इस कम्ीकी पूर्ति सर्वे- 
प्रथम आ० साणिक्यनन्दिने अपना 'परीक्षामुखसूत्र' लिखकर की जान पढ़ती है । उनकी 
यह अपूर्व अमर रचना भारतीय न्यायप्रन्थोंमें अपना विशिष्ट स्थान रखती है । 
प्रमेयरत्नमालाकार लघु अनन्तवीर्य (वि० ११वीं, १५वीं शी) ने तो इसे अकलझुके बचन- 
रूप समुद्रको मथकर निकाला गया '"न्यायविद्याम॒तः--न्यायविद्यारूप अमृत बतलाया 
है' । वस्वुतः इसमें अकल्लदुदेवके द्वारा श्रस्थापित जैनन्याथ, जो उनके विभिन्‍न 
न्यायप्रन्थीमें विश्रकी्ें था, बहुत ही सुन्दर ढंगसे भ्रथित किया गया है । उत्तरवर्ती 
आ० बादि देवसूरिके प्रसाशनयतत्तालोकाब्द्स्‍ार और आ० हेसचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा 
पर इसका अमिट भ्रमाव है'। वादि देवसूरिने तो इसका शंब्द्शः और अर्थशः पर्याप्त 
अजुसरण किया है। इस ग्रल्थपर आ० प्रभाचन्द्रने १९ हजार प्रमाण 'प्रमेयकमल- 
सात्तेस्ड? नामकी विशाज्षकाय टीफा लिखी है | इनके कुछ ही पीछे आ० लघु 
अनन्तवीयने प्रसन्‍न रचनाशेलीवाली 'मेयरत्नमाल्ाः नासकी मध्यम परिसाणयुक्त 
सुविशद टीका लिखी है ! इस प्रमेयरत्नमालापर भी अजितसेलाचायेकी न्याय- 
भशणिदीपिका*, परिडताचार्थ चारुकीति नामके एक अथवा दो विद्वानोंकी 
अथभकाशिका* और प्रमेयरत्तमालालझ्ार* ये तीन टीकाएँ उपलब्ध होती हैं. और जो 
भरी असुद्धित हैं। परीक्षामुखसूत्रके श्रथम सूत्रपर शान्तिवर्णीकी भी पक प्रमेय- 
करिठका * नामक अति लघु टीका पाई जाती है, यह भी अमी अप्रकाशित है। 
आ० माणिक्यनन्दिका समय हें 

है यददों हमे आ० भाणिक्यनन्दिके कप कुछ विशेष विचार करना 
इष्ट है । आ० सारिक्यनन्दि लघु अनन्तवीय के अकलझूदेव (७वीं शी 
के चाडूमयके मन्थनकर्ता हैं। अतः ये उनके उत्तरवर्ती और परीक्षामुखटीका लोक 
कमलमात्तैरड) कार प्रभावन्द्र (११वीं शर्ती) के पूर्वी विद्वान सुनिश्चित हैं। अब प्रश्न 
यह है कि इन तीन-सौ वर्षकी लम्बी अवधिका क्‍या घुछ संकोच दो सकता है १ इस 
अश्नपर विचार करते हुए न्यायाचार्य पं० भहेन्‍्द्रकुमार्जीने लिखा है” कि दस लम्बी 


१ “अकलइवचोम्भोधेरुदद्भो येन धीमता। 
आफ कस न्यायविद्यामृत तस्मे नसो भारिक्यतत्दिने ॥7-अ्ेपर, पृ, २ 
के वचनोंसे “परीक्षामुसः कैसे उद्धृत हुआ है, इसके लिये मेरा प्यहीज्ञा- 
रे शा हुआ सर केक लेख देखें, अनेकान्त बर्ष दे, किरण ४ पु० ३३६-- 
छुलना । भ मु ० यु ३,३६, | 
*» देलो, मसेयक० मा० प्रस्ता० पू७ को १, ३, ६ देखो, प्रश० सं० पु० ३,६६,६८,०२। 


श्दध / आप्तपरीक्षा-स्वोपब्वटीका 
. अवधिक़ो संकुचित करनेका कोई निश्चित प्रमाण अभी दृ्टिमें नहीं आया । अधिक 
सम्भव यही है कि ये विद्यानन्दके समकालीन हों और इसलिये इनका समय ई० ध्वीं 
शताब्दी होना चाहिए ।? रूयभग यही विचार अन्य विद्वानोंका भी है* ! 
भेरी पिचारणा 
१. अकल्नक्क, विद्यानद और मारिक्यनन्दिके भन्थोंका सूच्रम अध्ययन करनेसे 
अतीत होता है कि माणिक्यनन्दिने केवल अफलतंकदेवके न्यायप्रन्थोंका ही दोहन कर 
अपना परीक्षामुख नहीं बनाया, किन्तु विद्यालन्दके अमाणपरीक्षा, पत्रपरीज्षा, तत्त्वाय- 
श्लोकवात्तिक आदि तफप्रन्थोंका भी दोहन करके उसकी रचना की है । नीचे हम दोनों 
आधचार्थोंक्े भन्‍योंके छुछ तुलनात्मक वाक्य उपस्थित करते हैं-- 
(क) आ. विद्यालन्द अ्माणपरीज्षामें प्रमाणसे इष्टसंसिद्धि और अमाणभाससे 
इष्ट्संसिद्धिकर अभाव बतलाते हुए लिखते हैं:-- 
प्रमाणादिष्टत॑सिद्धिरल्यथाउतिप्रसक्षतः ।--४० ६३ । 
आ. मणिक्यनन्दि भी अपने परीक्षामुखमें यही कहते हैं:-- 
अमाणादर्यसंसिद्धिस्तदाभासाहिपयंय: ४० $॥. 
(ख) विद्यानन्द अ्रभाणपरीक्षामें द्वी आमाण्यकी श्षप्तिकों लेकर निम्न 
प्रतिपादन करते हैं।--- 
ध्रामाय् तु स्वतः सिद्धमम्यासात्परवोध्स्यथा ।--य्‌० ६३ | 
साणिक्यनन्दि भी परीक्षामुखमें यही कथन करते हैं:-- 
-तिञ्मामाण्य॑ स्वतः परतशुच ००१०-१३ | 
(ग) विद्यालन्द योग्यता? की परिभाषा निन्‍न प्रकार करते हैं:-- 
'योग्यताविशेष: पुनः प्रत्यदस्थेभ स्वविषयशानावरणबीयान्दरायदरयोपशमविशेष एवं ॥? 
“पम्राशपृ० ध्‌ृ० ६० | 
'प चाक्मविद्द्धिविशेषो कानावरदपीयन्तरायतयोपशमसेद: स्पाययप्रमितो श्तियोग्यतेति 
हि मनन आथाेरर नये एरव--तस्वा्थश्लोक, ४० २७३। 
सा्िक्यनन्दि भी योग्यताकी उक्त परिभाषाको अपनाते हुए लिखते हैं:-- 
पस्वापरयाक्रयोपशमल्तदणथोग्यतया दि प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयति ।--परीक्षायु० २-३ । 
उद्दाज्ञानके सम्बन्धमे विधानन्द कहते हैं:-- 
कक समुमतोी.. सूयामपत्मक्षाइुपक्षम्मसामग्री बहिरेद्वनिमित्तमूताश्जुसन्यते 
तदन्वपष्यतिरेकाइविधायित्यादूदस्य_।०- अमाएप० ४० १७। 
मा्खिक्यनन्दि भी यही कहते हैं:-- 


३ न्यागडुसु० प्र० जा० प्रस्ता० (३० ११३) भादि। 


प्रस्तावना २६ 


“-परीक्षा० ३-११, १२, १३ ३) 
(ड) पिच्यानन्द्ने अकलकु आदिके द्वारा प्रमाणसंग्रहादिसें अ्तिपादित देतु- 
- भेदोंके संक्तित और गम्भीर कथनका प्रमाणपरीक्षाें जो विशद्‌ भाष्य किया है 
उसका परीज्षामुखमें प्रायः अधिकांश शब्दशः और अर्थेशः अनुसरण है। 

इससे ज्ञात होता है कि माणिक्यनन्दि विद्यानन्दके उत्तरकालीन हैं. और 
उन्होंने विद्यानन्दके अ्रन्थोंका भी खूब उपयोग किया है । 

२, वादिराजसूरि (६० स० १०२४) ने न्यायविनिश्वयविवरण और प्रमाण- 
निरणेय ये दो न्‍्यायके भ्न्थ बनाये है और यह भी सुनिश्चित है कि न्‍्यायविनिश्चय- 
विवरणके समाप्त दोनेके तुरन्त बाद दी उन्होंने प्रमाणनिणेय बनाया है' । परन्तु 
जहाँ आ. विद्यानन्दके अन्थवाक्योंके उद्धरण इनमें पाये जाते हैं* वहोँ माणिक्यनन्दि- 
के परीक्षामुख़के किसी भी सूत्रका उद्धरण 'नहीं दे | यदि माणिक्यनन्दि विधानन्व॒के 
समकाक्षीन अथवा बादिराजक बहुत पूवेबर्ती होते तो वाद्राज विद्यानन्दकी तरह 
मारिक्यनन्दिके वाक्योंका मी अवश्य उद्धरण देते। इससे यह कटद्दा जा सकता है 
कि आ. सारिक्यनन्दि आ. वादिराजके बहुत पृव॑वर्ती नहीं हैं--सम्भवतः दे उनके 
आस-पास समसमयवर्ती हैं और इसलिये उनके प्रन्थोंमें परीक्षामुखक्का कोई अभाव 
इृष्टिगोचर नहीं होता। 

३, भुनि नयनन्दिने अपअशमे एक 'सुदंसणचरिउ”ः लिखा है, जिसे उन्होंने 
घारामें रहते हुए भोजदेवके राज्यमें वि. सं. १९००, आफ सन्‌ १०४३ में बनाकर 
समाप्त किया हैं| इसकी प्रशस्तिमें? उन्होंने अपनी गुवोवली भी दी है और उसमें 

4 'तन्नियायाजुपयोगिनः स्सरणादेः | प्रस्चादपि 7 किमये मिरुपणम्रितरि/ेदनुमानसेवेसि 
मठ: ।“निवेदपिष्यते चेतार परचादेव शास्त्रान्तरे (प्रभागनिर्णयें) --भ्याथवि० वि. लि. प. 
३०६ | २ देखो, न्यायत्रि, थि, लि, प, ३१ । ८ 0 5 

है इस अशस्तिकी ओर मेरा ध्यान सिञ्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने खींचा है और यद 
सुझे अपने पाससे दी है। मैं उसे सामार यहाँ वे रहा हूँः- हे किए - 

*> * 'अशस्ति--जिशंदस्स वीरस्स तित्थे महँते | महक दकुबुंनएं।एत संते [८ 7 7 7 
सुणरकाहिदाणो ' तद्दा 0:5४ खमाजुत्त सिद्धंतठ विसदर्शदी ॥ * 
जिशिदागसाहासणों एऐयचितो *। 'ठवारणट्टीए लद्धीयजुतोग £ - 
णरिदामरिदेदि सोणंदवंत्ती । हुअ तसस ससीसो गयणो रामणंदो। «४ 
मदहापंडऊ सस्स माणिक्कंदी। भुज॑गप्पह्ाऊ ' इमो शाम छंदी । | ४५ 

छत्ता--परठमसीशु तहो जायउ-जगविक्खायउ सुणि णयणंदि अखिंदुड ३ + - 
चरिड सुदंसणणाइद्दो तेण अवादद्ो विरदड बुहुअदिशिदिद [रे (८००४ 


रै० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका 


अपना विद्यागुरु माणिक्यनन्दिको बतलाया है तथा उन्हें महापरण्डित और अपनेकों 

उनका विद्याशिध्य प्रकट किया है। प्रशस्तिमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि धारानगरी 

उस समय विट्ानोंके लियेप्रिय थी अथात्‌ विश्वाभ्यासके लिये विद्वान्‌ दूरदूरसे 

आकर वहाँ रहते थे और इस लिये वह विद्वानोंकी केन्द्र बनी हुईं थी। प्रशस्तिगत 

वह गुवावली इस प्रकार है-- 
झा० इनइनदडी आम्नायमें 


| बह 
एलन (सम्भवतः चतुमुखदेव) 
रामनन्दि 


माशिस्यनन्दि (महापरिढत) 


नयनन्दि (सु्दंसणचरिंडके कतो) 
आ० प्रभाचन्द्र इन नयनन्दि (३० १०४३) के समकालीन हैं, क्योंकि उन्होंने भी 
धारा (मालवा) में रहते हुए राजा भोजदेवके राज्यमें आ० भाणिक्यनन्दिके परीक्षामुख- 
पर प्रमेयकमलमा[चैंटड नामक विस्टृव टीका लिखी है' और प्रायः शेष कृतियों मोजदेव* 
(वि० सं० १०७४ से १११०, ई० सन्‌ १०१८ से १०५३) के उत्तराधिकारी घारानरेश 


श्रारामगामपुरवरणिवेसे । सुपसिद्ध भर्वतों णामदेसे । 
सुरवइपुरि व्व विवदयणइट्ट । तहिं अत्यि घारणबरी गरिह । 
रणउद्धवर अरिवरसेलवज ।रिद्धि देवासुर जणि चोल ए्ज। 
तिहुबणणारायण सिरिणिकेद । तदिं णरवइपुगम; भोवदेट । 
भणियणयदशसियरविगभच्छि ! वि जियदरु पडपि विद्वारु अत्यि। 
खिवविक्कमकालदो ववगएसु ! एयारद (११००) संवच्छरसब्सु । *अ 
धत्थ सुदंसणचरिए पं माणिक्कर्यंदितश्धिससीसुययरण्ण दिया 


4 देखो, प्रमेयक, मां, का समाप्ति-युष्पिकावास्य | २ झोचन्द्रदे मद्दाकवि पुष्पदम्तके 
मद्दापुराणका टिप्पण भोजदेबके शब्यमें दि० सं० ३०८६० सें रचा है । ठबा मोनदेवके वि सं० 
१०७६ और वि० सं० ३००६ के दो दानपत्र भी मिले हैं। अतः ओजदेवक़ी पूर्वोषधि वि० सं» 
१०७४५ होना चाहिए और उनकी झृत्यु विबसं० १३३० के करामभग सम्भावना की जाती है, 
क्योंकि भोजदेषके उत्तराधिकारी जयतिंहदेवका वि* सं० ११३२ का एक दानपत्र मि्ा है। देखो 
दिश्वेश्वरनाथ रेठकृत नराजाओोज! पु० १०२-१०३ | इसलिये उनकी उत्तरावधि वि० सं० ११3० 
है भर इस तरद राजा भोजदेवका समय वि० सं० १०७) से १३१० (हैं० सत्र ३०१८ से ई० 


' ०्ड३) साना जाता है | । 


प्रस्तावना ३१ 


जयसिंददेवके' राज्यमें बनाई हैं। इसका सतलब यदद हुआ कि प्रमेयकेमलमात्तेण्ड 
भीजदेवके राश्यकालके अन्तिम वर्षो->अनुमानतः वि० सं० १९०० से ११०७, ई० १०४३ 
से १०४०--की रचना होनी चाहिए | और यह प्रकट है कि प्रभाचन्द्र इस समय तक 
राजा भोजदेवद्वारा अच्छा सम्मान और यश प्राप्त कर चुके थे* और इसलिये छ्स 
समय ये लगसग ४० वर्षेके अवश्य होंगे | यदि शेष रचनाओंफे लिए उन्हें ३० ब्॒षे भो 
लगे हों तो उनका अस्वित्व वि० सं० ११३७ (३० सन्‌ १०८०) तक पाया जा सकता है। 
अतः प्रभाचन्द्रका समय बि० सं० १०६७ से ११३७ (इ० सन्‌ १०१० से १०८०) अनुभानित 
द्ोता है? । 
विभिन्न शिलालेशो्में प्रभावन्द्रके पट्सनन्दि सैदांत* और 'चतुसु खदेव" अक ड2 
गुरु बतलाये गये हैं भर भ्रमेयकमलसात्तेस्ड तथा न्यायकुमुदकी अन्तिम प्रशस्तियोंमें 
पद्मनन्दि सेद्धान्तका ही गुरुरूपसे उल्लेख है । हाँ, प्रभेयकमलमात्त॑ंस्डकी प्रशस्तिमें 
परीक्षामुखसून्रकार साणिक्यनन्दिका भी उन्होंने गुरुरुपसे उल्लेख किया है | कोई 
आश्चर्य नहीं, नयनन्दिके द्वारा उल्लिखित और अपने विद्यागुरुरूपसे सतत माणिक्य- 
नन्दि ही परीक्षामखके कर्ता और प्रभावन्द्रके न्‍्यायविद्यागुरु हों। नयनन्दिने अपनेको 
उनका विद्या-शिष्य और उन्हें महापरिडत घोषिव किया है, जिससे प्रतीत होता है कि 
वे 28% आदिके मद्दा विद्वान होंगे और उनके कई शिष्य रहे दहोंगे। अतः 


हुईं थी और राजा भोजदेवका दिद्या-प्रेम सत्र असिद्धि पा रहा था, उनसे न्याय-शास्त् 

पढ़नेके लिये आये हों और पीछे वह्दॉक्े विद्याव्यासक्मय वातावरणसे प्रभावित होकर 

चढीं रहने क्गे हों अथवा वहींके वाशिंदा हों तथा बादमें गुरु भाणिक्यनन्दिफे 

परीक्षामुख़की टीका द्िखनेके लिये प्रोत्साद्ित तथा भ्रवृत्त हुए हों। जब हम अपनी इस 
सम्भावनाफो लेकर आगे बदूते हैं दो उसके प्रायः सब आधार सी मिल जाते हैं। 

पहला आधार तो यह है कि अभाचन्द्रने परीक्षामुख-दीका (प्रमेयकमलमाप्तेर्ढ) 

को आरम्भ करते हुए लिखा है' कि “में अल्पज्ञ माणिक्यनन्दिके घरणकमलोंके असाद- 

से इस शाल्त्रको बनाता हूं। क्‍या छोटा-सा मरोखा सूर्यकी किरणोद्रारा प्रफाशित 

$ ये वि० सं० ३१३२ (ह० १०२४) के आसपास राजगद्दीपर बंठे थे । देखो, रेड कृत 

राजा भोज! ए० १०३ २ देखो, शि० मं० २१५ (६६)। ३ हस समयकों सानमेसे बि० सं० 

३०७ सें रचे गबे अमितगठिके संस्कृत पंचपंग्रदके पद्यका तत््यायद्त्तिपद्विवर्णमें उल्लेख 

होना भी असक्त नहीं है| ४ शि० नं० ४० (६४)। २ देखो, शि० नं७ ३६ -(६३) । ६ देखो, 

भरशस्तिप् नं० ३ ॥ 
७ शास्त्र करोमि डा परत से माणिक्यनन्दिपद्षझ्ुजसत्मसादात्‌ | 
न कि रहुटयति प्रहर्त लधीयॉल्लोकस्य भावुकरबिस्फुरितादूगवाक्षः 7? 
“श्लोक २ | 


हरे आप्परीज्षाससवोपब्नटीका 


हो जानेसे लोगोंके इृष्ट अथका प्रकाशन नहीं करता ? अथात्‌ अवश्य करता है।! 
प्रतीत द्वोता है कि उन्होंने गुरु माणिक्यनन्दिके चरणोंमें बैठकर “ले हर 
“समस्त इतर दर्शनोंको, जिनके माणिक्यनन्दि अभाषन्द्रके शब्दोंमें 'अणेव! थे पढ़ा होगा 
और उससे उनके हृदयमें तदूगत अथेका प्रकाशन हो गया होगा और इसलिये उनके 
चरणअसादसे उसकी टीका करनेका उन्होंने साहस किया होगा । गुरुकी ऋृतिपर शिष्य 
द्वारा टीका लिखना वस्तुतः साहसका कारय है और उनके इस साहसको देखकर सम्भवतः 
उनके कितंने ही साथी स्पर्धा और छपद्दास भी करते होंगे और जिसकी प्रतिध्वनि 
आरम्भके तीसरे', चौथे' और पांचवें? पद्मोंसे भी स्पष्टतः प्रकट होती है। 

दूसरा आधार यह है कि प्रभाचन्द्रने टीकाके अन्तमें जो प्रशरित दी है उसमें 
भसारणिक्यलन्दिका गुरुरूपसे द्वी स्पष्टतया उल्लेख किया है और उनके आनन्द एवं 
असझताफी पृद्धि-कामना की है? | 

तीसरा आधार यह है कि टीकाके मध्यमें एक स्थत्पर श्रभावन्द्रने इत्यमित्रायो 
गुरूणाम? शब्दोंद्रार भाणिक्यनन्दिको अपना गुर स्पष्दतः प्रकट किया है भर उनके 
अभिप्रायको प्रदर्शित किया है।। 

चौथा आधार यदद है कि नयनन्दि, उनके गुरु धद्ापरिडित माणिक्यनन्दि और 
प्रभावन्द्र इन तीनों विद्वानोंका एक काल और एक स्थान है। 

'पांचवाँ आधार यह है कि प्रभावन्द्रके पदूमनन्दि सैद्धान्व और चतुर्म खद़ेव, मिनन्‍हें 
रृषभलन्दि सी कहा जाता है, ये दो गूद बतलाये जाते हैं और ये दोनों दो नथनन्दि (है 
९०४३) के सुदर्शनचरितरमें भी मार्णिक्यनन्दिके पूथे उल्लिखित हैं । अतः नयतन्दिके 
विद्यागर माशिक्य्न्दि, अभाचन्द्रके मी न्‍्वायविदयागुरु रदे होंगे भौर वे दी परीक्षामुल- 
के की होंगे। एक व्यक्तिके अनेक गुर दोना फोई असंगत भी नहीं है। वादिराज 
सूरिके भी मतिसागर, देससेन और दयापाल ये तीन गुरु ये' । 


विज अल कपल किक असल जी लि न ओह 
१ ये नूर प्रथयन्ति नोडसमगुणः इत्यादि । २ धत्यजति न विद्घानः कार्ये- 

मद्विष्य घीमानट इत्यादि । ३ अजडमदोष॑ दृष्ट्हा' आदि । ४ बथा-- जज 

गुरुः भीनन्दिःसाणिक्यो लन्दिताशेषसब्जनः । :॥ 








“+प्रमेयक० भश० श्लो० ३) 

, २ देखो, प्रमेपकमलमात्तड (नई भ्राइत्ति ४० १४८) रै-१३ सुजकी- ब्यात्या । इसकी 

ओर मेरा ध्यान भो० दलसुस आकर्षित किया दै जिसके लिये उनका अभारी हूँ । 
६ “यैरेकान्तकृपालुमिर्मम मनोनेत्र' समुन्मीलितं, 
शिक्षारत्नशलाकया द्विंतप्द पश्यत्यचरय॑ परैं: । 

: ते श्रीमन्मतिसागरो झुनिपतिः श्रीहेमसेनों दया- 


; स्मृत्याइमिरक्षसु माम्‌ ॥रा। 
336: 205 >>न्माषवि, पि, जि. द्वि. प्रस्ताव । 


श्रस्तावना 5 


* छूठा आधार यह है कि परीक्षामुखकार माण्क्यनन्दि वादिराज (ई०१०२४) 
से पृवेवर्ती अतीत नहीं होते, जैसा कि पहले फद्दा जा चुका है। 
इस चविपेचनसे यह निष्कर्ष सामने आता दै कि मार्णिक्यनन्दि ओर अभाषन्दर 
साक्षात्‌ गुरु-शिंष्य थे और प्रभावन्द्रने अपने साज्षात्‌ गुर माणिक्यनन्दिके परीक्षा- 
मुखपर उसीभकार टोका लिखी है जिसअकार बौद्ध विद्वान कमलशील (४. ८५०)*१ 
ने अपने साक्षात्‌ गुरु शान्तरक्षित (६० ८२५) के' व्वसंग्रद! पर ३8282 फेल 
ज्याख्या रची है । अतः इन सब आधारों-अ्रमाणों और सज्लतियोंसे परीक्षा 
मुख़कार आचार्य सारिक्यनन्दि प्रमेयकमलमात्तेंद्ट आदि प्रसिद्ध तके- 
ग्रन्थोंके कर्ता आ० प्रभाचन्द्रके समकालीन अर्थात्‌ वि० सं० १०४० से वि० सं० 
१११० (ई० स० ६६३ से ६० १०४३)के विद्वान अनुमानित द्ोते हैं और उनके परीक्षामुख- 
का रचनाकाल वि० सं० १०८५, ४० स० १०५८ (ई० सन्‌ १०२४ में रचे गये वादिराज- 
के पाश्वनाथचरितके बाद) के करीव जान पढ़ता है । इस समयके स्वीकारसे आ० 
विधानन्द (धवीं शदी/ के अ््थवाक्योंका परीक्षामुखमें अनुसरण, आ० वाद्राज (० 
१०२४) द्वारा अपने भन्थोंमें परीज्ञामुख और आआा० सारिक्यनन्दिका अनुल्लेख, मुनि 
नयनन्दि (ईैं० १०४३) और आा० प्रभाचन्द्र (ई० १०१० से ६० १०८०) के गुरुशिष्यादि 
उस्लेखों आदिकी सन्नति बन जाती है? । अस्तु । 


$) २ यादल्यायका परिशिष्ट । 

३ रूपर नयनन्दिको 'सुदंसशचरिउ' गत प्रशस्तिपरसे यद्द सम्भावना को गई दे कि नयत- 
र्दिने साशिक्यनन्दिकी महापरिडित घोषित किमा है जिससे अतोत होता है कि वे न्यायरास्त 
आदिके मद्दागिद्वान धोंगे ।? इस सम्भावनाका पुष्ट प्रसाण भी मिल गया है। नयगन्दिने अपन्न शर्में 
'सक्विधिविधान”! नामक पुक प्रन्य ओर बनाया है। उसको विस्तृत ्रशस्तिमें, जो हालसें 
पं० परमानन्दजीसे देखनेको मिली है, नयनन्दिने माशिक्यनल्दिको 'सद्दापणिदत!ः बतलानेके 
साथ दी साथ उन्हे” प्रत्यक्ष-ररोष्प्रमायरूप जबसे भरे, नयरूपी तरगोंसे गम्भीर और उत्तम 
सांतमइरूप कदक्ोलोंसे उच्छुक्रिठत जिनशासनरूपी निर्मल मदासरोवरमें अवगाइन करनेवाला 
भी लिख! है। थया-- 

'पबक्ख-परोक्सपमाणणीरे, णयततरलतरंगावल्िंगदहीरे | 
बरसक्तभॉंगफल्लोलमाल, जिणसासणसरिणिस्मतसुसाल ॥ 
पंडियचूडामणि विवुहय दु, माणिक्क्णंद्उि उप्पण्ण कंदु !? 
+--सकलविधिविधान १० ६, छुन्द १०के बाद | 
इससे स्पष्ट है कि नयनतन्दिको यहाँ महापयिदत भाशखिक्यनन्दिके सिये न्यायशास्त्रका 
घुरन्धर विद्वान्‌ बतल्लाना अभीष्ट है और ये माणिक्मनन्दि वे ही माणिक्यनन्दि होना चादिये जो 
भत्यक्ष- परोक्षप्रभायाप्रतिपादक परोक्षामुखके कर्ता हैं । 

'प्रयिहत परमानन्दुवीसे सुदंसशचरिट” को पुक दूसरी प्रशस्ति भरी श्राह हुई दै। 
इस प्रसह्ितलें साणिक्यनन्दिकोंजो गुरु-परम्परा दी हैं वद इस प्रकार है--हन्दकन्दको आस्नायमें 
पद्मनन्दि,पश्नस्दिके बाद विष्युनश्दि, विध्युतन्दिके बाद लन्‍्दनन्दि,वन्‍्दनन्दिके बाद विश्वतन्दि और 


शृ४ आप्तपरोत्ता-स्पोपअटोका 
* आ० बादिराज--इल्दोंने अपना पाश्व॑नाथचरितः नामक कान्यब्रथ शक 


सं० ६४७, ई० १०२४ में समाप्त किया है। अतः इनका समय ३० १००४ सुनिरिचत 
है । ये कबि और 3 3 दोनों थे कस उरी प्माशविर्दर के पो 
तर्कग्रन्थ और , यशोबरचरित ये दो काव्यप्रन्थ तथा एकीमावस्तोई 
आदि इनको रचनाएँ हैं । इन्होंने आ० विद्यालन्दका पाश्वेनाथचरित' और 
न्यायविनिश्वयविवरण* ( अन्तिम प्रशस्ति ) में स्मरण किया है और उनके 
तत्त्वाथालझ्डार (तत्त्वायशलोकवात्तिक) तथा देवागमाञ्नद्धार (अप्रसहस्ी)डी प्रशंसा 
करते हुए लिखा है कि “आश्चर्य है विद्यानन्दके इन दीप्तिमान्‌ अलझ्डारोंको घुनने 
चालोंके भी अज्ञोमें दीप्ति (आभा) आजाती है--उन्हें धारण करनेवालोंकी रो 
वात दी क्‍या है ।? न्यायविनिश्वयविवरणमें ये एक जगह लिखते हैं? कि यहि 
गुशचन्द्रमुनि” (१), अनषच्चचरण विधानन्द और सर्जन अनन्तत्रीयं (रविसद्रशिप्य 


विश्वनन्दिके बाद वुषभनन्दि हुए। हन बृषमनन्दिका शिष्य रामनन्दि हुआ, जो अशोष प्रन्थोंक 
पारगामी था। इनका शिष्य श्र ल्लोक्यनन्दि हुआ, जो गु्णोके आवास थे। इन प्रैलोस्यनत्दि 
के शिष्य ही प्रस्तुतमें 'मदहापणिडित” माणिक्यनन्दि थे, जो सुद्शनचरितकार नथनन्दि ( वि० सं० 
६३००) के गुरु थे और न्याशास्त्रके बडे विद्वार्‌ ये । 
5 3 “ऋजुसूत्र' सफुद्धत्त॑ विद्यानन्दस्य विस्मयः । 
शआण्वतामप्यक्ञद्स्‍ारं दीप्तिख़ पु रक़तति॥ श्लोक र८॥! 
३ “विद्यानन्दमनन्तवीयसुख् ओऔरीपूज्यपा्द दया- 
पाले सन्मतिसागरं कनकसेनारा्यमभ्युयमी। 
शुद्ध्यन्नीविनरेन्द्रसेनमक्लड्ू' वादिराज सदा 
... श्रीमत्लामिसमन्तभद्र॒मतुलत वन्दे जिनेन्र' मुद्दा ॥श॥।”? 
हे दिवस्थ शासनमतीवगमीरमेतत्तात्पणेत: के इंव बोदू मठीवदषः। 
विद्वान्न चेद्‌ सदुगुणचन्खमुनिर् विद्यानम्दोइनवद्ब्रण: सदनन्तवीर्य: ॥ 
“-न्यायवि, विं० सिलित पत्र रे८र । 

४ मादम नहों, ये गुणचन्द्रमुनि कौन हैं ओर उन्होंने अकलहदेंवके कोन-्ले अन्यकी 
श्याव्यादि को है! शायद यह पद भअद्ध दो । फिर भी उक्त उदलेखसे श्रकप्तइुके शासन 
के ग्यास्यातारूपमें उस्हें जुदा न्‍्यक्ति जरूर होना चाहिए | विधानन्दते अष्टशर्तीका भष्टलइस्रो 
द्वारा, अनन्तवीर्थने सिद्धिविनिश्वयका सिद्धिविनिश्चयटोका द्वारा, वादिराजने स्यायविनिश्वयका 
स्यायविनिरच्यविवरणद्वारा भौर प्रसावणने खमीयस्त्रयका स्रधीयस्त्रवालंकार (त्यायकुमुदचन्ड) 
द्वारा अकलझदेबके शासन (वाइमय)का तात्पय॑ स्फ़ोट किया है । प्रमाचन्द वादिराजके उत्तरवर्ती 
हैं ओर इसलिए 'सदुगुणचस्द्रभुनि” पदसे प्रमाचन्दका तो अदृरश नहों किया जा सकता दे । 
झतः इस पदका बाध्य कोई डलसे पूर्व वर्तों अल्य आचार्य होता चाहिए । परन्तु अब तक जेच 
साहित्पमें विध्ानन्द, भनन्‍्दवीर्य, वादिराज और भ्रभावस्र इन चार विद्वानाचायोके सिवाय 
अकलृकके ग्याक्यातारूपमें उनसे पूर्व कोई दृष्टियोचर नहीं होठा । बिद्वा्नोंकों इस पदपर 
विचार करना आदिए ।“सम्वाण | 


प्रस्तावना ५ इ्श्‌ 


अनन्तवीय ) ये तीनों विह्यन्‌ देव (अकलझदेव) के गम्भीर शासनके तात्मयेका 
स्फोट न करते तो उसे कौन सममनेमें समय था?” प्रकट है कि आ० विद्यानन्दने 
अकलकुदेवकी अष्टशतीके तात्पर्यको अपनी अष्टसइस्रीद्वारा प्रकट कम । इससे. 
ज्ञात हंता है कि पादिराजसूरि आचायें विद्यानन्द और उनके पन्थोंसे काफी 
प्रभावित थे । 

३. आ० प्रभावन्द्र-ये जैनसाहित्यमें तकीअन्यफार प्रभाचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
पहले कहा जा चुका है कि ये धारा (मालवा) में रहते थे और राजा भोजदेव वथा 
जयसिद्ददेवके समकालीन हैं | अतः इनका समय ६० १०९० से ई० १०८० अनुमानित है । 
शिल्लालेखादिमें इनके पद्धनन्दि सैद्धान्च,चतुम खदेव और साणिक्यनन्दि ये तीन शुरु 
कदे गये हैं। इन्होंने प्रभेयकमजञमात्तेस्ड, न्यायबुमुदचन्द्र, तत्त्वाथेबत्तिपद्विवरण, 
शाकटायनन्यास, शब्दास्भोजभास्कर, प्रवचनसारसरोजभारकर, गद्यआराधनाकथाकोप, 
रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका, महाकवि पुष्पदन्तकृत महापुराणका टिप्पए, और समाधि- 
तन्त्रटीका आदि अन्योंकी रचना की है। इनमें गधञ्माराधनाकथाकोष स्वतन्त्र कृति है 
और शेष टीकाकृतियों हैं। विधानन्दके वस्वाथेश्लोकवात्तिक, अआप्तपरीक्षा, 
प्रमाणपरीक्षा, पश्रपरीक्षा आदि प्रन्थोंका इनके प्रसेयकमलमात्तेण्ड और न्यायकमुद- 
चन्द्रमें स्वश्र प्रभाव व्याप्त है और उनके ल्थल-के-स्थल इनमें पाये जाते हैं। यहाँ हम 
दोनों आचजार्योके एक-दो अन्योंके दो स्थल्रोंको नम्नेके तौरपर नीचे देते हैं:-- 

* लमू बादे सतामपि निम्रहस्थानानां निमरदुद्ष्योद्धावनाभावान्न जिगीषास्ति। 
तदुत्त--तकंशब्देन भृतपूर्गविन्यायेन दीतरागक्थास्वज्ञापनादुद्धावनियन्गे रुँभ्यते तेन 
सिद्धास्ताधिरुद्धः पंचावयवोपपन्न इति चोत्तरपद्यो: समस्तनि द्यु - 
त्वादेव प्रमाणबुद्ध्या परेण छुलजातिनिम्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निम्नइबुद्ध्योद्वाव्यन्ते 

निवारखबुद्ध्या_ तत्त्तज्ञानायावयवः प्रवृत्तिन च साधनामासों दूषणाभावे वा 
तत्त्वज्ञानद्वेतुरतो न तत्मयोगो थुक्त: इति तदेतदसंगत | जल्पबितंडयोरपि तथोद्भवन- 
नियमप्रसन्नात्तयोस्तत्त्तान्यसायसंरज्षणाय.. स्वयमम्युपगमात्‌ । तस्य छुल्नजाति- 
निम्रहस्थाने: कठु सशकत्वात्‌। परल्य तृष्णीभावार्थ जल्पवितंडयोश्ललायू द्वावनर्माति 
चेन्न, तथा परस्य तृष्णीभावासम्भवादसदुत्तराणामानन्त्यात्‌ ।'---त्त्वानरत्ो> पृ०२७६ | 
« नल्‍्लु वादे सतामप्येषां निमदबुदुष्योद्धावानाभावान्न विजिगिषासत्ति। तदुक्तमू-- 
“तकशब्देन  भूतपूर्षगतिन्यायेन वीवरागक्यथात्वज्ञापनादुद्धाबननियमो पत्रभ्यते [? 
[3 तेन सिद्धान्वाविरुद्धः पव्चावयवोपपन्नः इति चोन्तरपदयो: समस्त- 
निमदस्थानाय पलक्षणाथ॑त्वाद्मदेउप्माणबुदृध्या. परेश छल्तजातविनिभदरथानानि 
श्यूत्तानि न निम्रहबुदृध्योद्वाज्यन्ते किन्तु निवारणबुदृध्या। तत्त्वज्ञानायाबयो: अवृत्तित- 
च साधनाभासो दूषणाभासो वा तद्ेतु: | अतो न तत्मयोगो युक्त इति | तद॒प्यसाम्पतम्‌; 
जल्प| 


तथोद्भावननियमअसजञात्‌ । तयोस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय 
स्वयमभ्ठुफामात्‌। तस्य च॑ छत्रजातिनिमहस्थानै: कु मशक्यत्वातू। परस्य 
हक 2०2 किक इक फेक 


१ यह गध बिना संशोधनके दो गई है ।--सम्पा० । 


३६ अप्तपरीक्षा स्तोपड्टीका 
- सृष्णीभावायें' जल्पविततण्डयोश्छल्ञायु द्रावनमिति चेत्‌, न; तथा परत तृष्णीभावा- 


अर #-अमेयक० पृ० ६४७। 

हे कंन्यो निककय बा फाम्ोद्रेकपरतन्तरपेश्याप्रहपरिगरह- 
; । हवीनस्थानं॑ हि शरीर॑ तत्परिमहवांश्च संसारी प्रसिद्ध 
शव | कर्य पूरा शरीर द्वीनस्थानमात्मन:* इति, चच्यते $ दीनस्थानं शरीर, आंत्मनो 
दृःसहेतृ्वात्‌, कस्यचित्काराप्रहवत | ननु॒देवशरीरस्य दु.खहेत॒त्वाभावात्पत्षाब्यापको 
देदुरिति चेतृ; न; उस्थापि मरणे' दुःखट्देतत्थसिद्धेः पत्तव्यापकत्वव्यवस्थानात !? 
न्म 2 * 

विथा हिन्प दीनस्थानपरिप्रहवत्तवातू, मधद्योद्रेकपरतन्त्राशुचिस्थान- 
परिमहचद्विशिष्टपुरुपवत्‌ । हीनस्थार्न हि शरीर श्रात्मनों दुःखट्टेतृत्वात्कारायारवत्‌ ! 
तत्परिम्हवांश्च संसारी असिद्ध एवं। न॒प॒ देवेशरोरे तदभावातपक्षाब्याप्ति, तस्यापि 
भरणे दःसह्देतृत्वम्सिद्धे: ।-प्रमेयकमत्षमात्त॑र्ड पृष्ठ २४३। 

निःसन्देह प्रभाचन्द्रकों विद्यानन्दके ग्रन्थोंका खूब भ्रम्यास था और थे उनसे 
पर्याप्त भ्रभावित थे। भ्रमेयक्मलमात्तेदडके थम परिच्छेदके अन्तर्में उन्होंने 
विद्यानन्दका रक्षेपरूपमें निम्न अकार नामोल्लेख भी किया है;-- 

“विद्यानन्द-समन्तभद्गुणठों मित्यं सनोनन्दनम्‌ |? 

. . ४, आ० असयदेव--हन्‍्दोंने सिद्धसेनके सन्मतिसूत्रपर तरवश्रोधिनी नामकी 
सुविस्तृत टीका लिखी है | इसमे विद्यानन्दके तत्वाथ रलोकवात्तिक, प्रमाणपरोक्षा आदि 
अन्थोंका अ्रभाव दृष्टिगोचर होता है | सन्‍्मतिसूत्रटीका ( प्रष्ठ ७४७, ७४६ )में विद्यानन्द- 
के तत्त्यायेश्लोकवात्तिक (पृष्ठ ४३४ ) गत वस्त्रादिमदणकों अन्य और मूल्लोका कार्य 
चतलाने रूप सतका समालोचन भी किया गया प्रतीत होता है। इनका समय विक्रमकी 
१०वीं शठाब्दीफा उत्तरा्ध और ११ वींका पूवोद्धे बतलाया जाता है । परन्तु न्यायाचाये 
पं० महेन्द्रकुमारजी इन्हें विक्रमकी ग्यारहवींके उत्तराधेका विद्वान्‌ माननेमें भी बाधा नहीं 
सममते' । हमारा विचार है कि यदिं इनकी सन्मत्तिसूत्रतीकापर आ ० श्रभाचन्द्रक 
प्रमेयकमत्ञसात्तेर्डठफा 'अकल्पित साइश्य” है जैसा कि समझा जाता है? तो अभयदेवको 
पभाचन्द्र (६० १०१० से १०८०) का समकालीन अथवा कुछ उत्तरवर्ती होना 
ही चाहिये । और उस हालवमें आ० अमयदेवका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
शतान्दीका अन्तिम पाद और बारहवीं शतीका पूर्वाधे ( वि० सं० (०० से 
११५० ) अनुमानित होता है; क्योंकि पहले हम अमाणित कर आये हैं कि श्रा० 
प्रमाचन्द्रका प्रमेयकमलमरात्तेण्ड धारानरेश भोजदेवफ़े राज्यकालके अन्तिम वर्षोनवि० 
सं० ११०० से ११०७ (६० १०४३ से १०५०) के ल्गभगकी रचना है। आन दोनों 
आचार्य एक-दूसरेके भ्रन्थोंसे अपरिचित प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन प्रन्धोमें बणित 
केवलिकवक्ञांदार, सवस्त्रमुक्ति और स्त्रीमुक्ति जेसे साम्प्रदायिक विषयोके खरहन- 
मण्डनमें जो उनकी ओरतसे युक्तियाँ प्रतियुक्तियाँ दी गई हैं उनका एक-दूसरेके प्रन्थोंमे 


अरकनम थे वन ३०-0० मलिनन-नननन- नमन 
६ सम्मतितरुकी गुजराती प्रस्तावना पू० म३। ३, ३ प्रमेयकक९ मा« की प्रस्ता० पृष्ठ ४६ | 


प्रस्तावना झ्७ 


कोई प्रभाव नहीं देख पड़ता। आ० अभयदेवने तो अतिमाभूषण जेसे एक और नये 
साम्प्रदायिक विषयकी चर्चा की है और उसका कट्टर साम्प्रदायिकवाको लिये हुए 
समर्थन भी किया है' । यदि सन्मतिसूत्रटीकाकार आ० अभयदेव आ० प्रभाचन्द्रके 
पूर्वबर्ती होते और प्रभाचन्द्रको उनकी सन्मविसत्रटीका मिली द्वोती तो थे अमयदेवका 
अमेयकसलमात्तेण्डमें खण्डन अवश्य करते । कम-से-कम इस नये (प्रतिमाभूषण) 
साम्प्रदायिक विषयकी तो आलोचना अथवा च्चा जरूर ही करते। पर प्रभाचन्द्रने न, 
उसकी आल्ोचना. की और न चर्चा द्वी की है। आ० अभयदेवने भी आ० प्रभाचन्द्रके - 
प्रमेयक्रमलमाप्डगत उक्त विषयोंकी खण्डन-युक्तियों एवं मुद्दोंका कोई जवाब 
नहीं दिया और न उनका खण्डन ही किया है। यह असम्भव था कि अभयदेवको 
प्रभाचन्द्रका प्रभेयकमलमातेण्ड मिलता और वे उनके अपने विरुद्ध साम्परदाय्रिक 
मन्तत्योंका खण्डन॑ न करते। अतः प्रतीत छोता है कि इन अन्यकारोंको एक- 
दूसरेके अन्य प्राप्त नहीं हुए। और इसका कारण यह जान पढ़ता दै कि ये दोनों 
अन्थफार सस्मवतवः समकालीन हैं और उनके अन्य एक कालमें रचे गये हैं। इन 
ग्न्थोंमें उपलब्ध “अकल्पित साइश्यः तो अन्य अन्थॉ--'भट्टजयसिंहदराशिका तत्त्तो- 
पप्लवर्धिद, व्योमशिवकी व्योमवत्ती, जयन्तकी न्‍्यायमंजरी, शान्तरक्षित और कमल- 
शीलइंद तत्त्वसप्रह और उसकी पंजिका वथा विद्यानन्दके अष्टधहस्रो, तस्‍्त्वायश्लोक- 
वात्तिक, प्रमाणपरीक्षा आदि'-का भी हो. सकता है, जैसा कि उक्त पंडितजी स्वय॑ 
स्वीकार भी करते हैं | हमारा कहना सिफे इतना और है कि प्रमेयकमतमात्तेस्डका 
सन्मतिसूत्र दीकामें और सम्प्रविसत्नटीकाका प्मेयकमलमाक्तेंटडमें फोई ऐसा साइश्य 
एवं प्रभाव नहीं देख पढ़ता जो उन्दींका अपना दो । अतः सम्मब है ये दोनों 
आवचाय समकालीन हों। दे 

४. आ० वादि देवसरि-ये जैन तार्किकोमें प्रमुख ता्किक गिने जाते हैं। विक्रम 
सं० ११४३ ( ह० स० १०८६ ) में इनका जन्म और बि० सं० १२२६ ( ई० स० ११६६ )में 
स्गेवास कट्दा जाता है। इन्दोंने 'प्रमायनयव्त्वालोकालक्लार” नामका न्यायसूत्रप्रन्थ 
और उसपर स्वर स्याद्वारस्त्नाकर नामकी विशाल टीका ज़िखो हैं। इम पहले कह 
आये हैं कि इनका प्रसाणनयतत्त्वाशोकालक्वर आ० भाणिक्यनन्दिके परीक्षामुखका 
शब्दशः और अथेशः अनुसरण है। इसके ६ परिच्छेद तो -परोक्षामुखके ६ 
परिच्छेदोंकी वरद द्वी हैं और दो परिच्छेर ( नयपरिच्छेद तथा वादपरिच्छेद ) 


यद्यपि ४ भगत्रश्पतिमाया न भूषा आमरणादिसिर्षिदेया” इति स्वाम्रद्ावए्वब्धयेतो- 
सिदिगिम्बरेरुच्यते तद॒पि अहंत्मणीतागसापरिशानस्य िजुम्मितमुपलचयते, तत्तरणस्य शुभभाव- 
निमित्ततया कुर्मश्षयाध्यन्ध्यकारणत्वात्‌ । ठथा द्वि-भगवत्मतिमाया भूषणायारोपण कर्मजय- 
कारणम्‌ , कत्तु'संन:प्रसादज़नकत्वात्‌ | ““““एवमन्पद॒पि आगमनत्राह्म स्वसनीषिकया परपरिक- 
ल्पितमागस-सुक्रिमदुशनेन प्रतिपेद्धन्यमू, न्‍्यायदिशाः अ्रदर्शितत्वाद, । तदेवस अनघीताउश्वुतय- 


थानदपरभाधितागमतात्परयां दिश्यासस हव ( पृव ) आप्ताशां विशोपयन्तीति ध्यप्- 
स्थितम्‌ |?--सन्मति०्दी ७ पू० ७२४-७४३ | 


श्द आप्तपरोक्षा-स्वोपब्टटीका 
परीक्षामुतसे ज्यादा हैं। इस तरह यह ८ परिच्छेदोंका स्जप्रन्य है| सृत्ररचनामें 


इन्होंने आ० विद्यानन्दके भी रत्त्वा्श्कोकवात्तिक, असाणपरीक्षा आदि प्रन्थोंकी 
सहायता ली है। टीकामें एक जगह विद्यानन्दके तत्त्वायरलोह्रवार्तिक भ्रौर विद्यालन्द 
महोदयगत धारणालक्षणकी आलोचनाका भी प्रयात्त किया है' | श्रा० विद्यानन्द 
और अनन्तवीर्य ने अपने पृषेंज अकरछुदेव (लघीय० का० £ तथा वृत्ति१ ) का 
अनुसरण करते हुए धारणाका लक्षण यद बतलाया है कि जो ज्ञान स्म॒विमें कारण 
शेता है वह घारणा है, इसी धारणाको संस्कार कद्ठ्ते हैं और इस तरह उन्होंने 
अकलझुकी तरह घारणा और ससकारकों पर्यायवाचों शब्द बतल्लाया है । 

इसपर वादि देवसूरिन यह आपत्ति की दै कि घारणाको स्मृतिका कारण साज्ञात्त्‌ 
बतलाते हैं अथवा परम्परा ? परम्परा कारण वतलानेमें कोई दोष नहीं है। किंतु साक्षात्‌ 
“कारण बतलानेमें दोष है वह यह कि घारणा भत्यक्षरूप ज्ञान है और इसलिये वह स्मृति- 
काल तक नहीं ठद्दर सकता दै--वह वस्तुनिर्णयके बाद तुरन्त नष्ट होजाता है। अतः घार- 
णारूप पर्यायसे परिणव आत्माकी शक्तिविशेष ही, जिसका दूसरा नाम मंस्कार है, स्मृ- 
तिका साज्ञात्‌ कारण है, धारणा नहीं । परन्तु उनकी यद् आपत्ति फुछ रूममममें नहीं आती; 
क्योंकि जब वे यह स्वोकार करते हैं कि धारणपर्यायसे परिणत आत्माको शक्ति- 
विशेष संस्कारसंज्ञक स्तृतिका साज्षात्‌ कारण है हब वे स्वय॑ भी उस आपत्तिस मुक्त 
नहीं रहते । | आत्माकी जिस शक्तिविशेषको स्मृतिका कारण मानकर उक्त आपत्तिका 
वे परिद्वार करते हैं उस ( शक्तिषिशेष ) फा वे संस्कार और धारणा इन शब्दोंहारा हो 
कथन करते हैं, इसके अणावा वे उसका कोई निवेचन नहीं कर सके | इस द्राविडी आणा- 


$ धयन्ु विधानन्दः भ्रत्यपादयत्‌।''*“'“““'स्मृतिदेतु: स धारणा” इति तत्र स्मृतिहेतुत्म 
धारणायाः साक्षात्पारस्पयेद वा विव्ठितम। **"*"*“ ततों धारणारुपपर्योयोपदोकितः पुरुषश- 
क्िपिशेष एवं संस्कारपर्योयः स्मृतेरानन्त्रयेण हेतुने घारणेति। अ्रथ किमिदमसक्षसमुष्यते | 
न खछु सन्कारादन्या धारणाउस्य सता । तथा चायमेव श्लोकवार्तिके, 'अक्षानात्मकतायां 
तु संस्कारस्थेट्टितस्थ था । शानोपादानता न स्याह्,पादेरिव साउस्ति व ॥ $ ॥? इत्यत्र 
संस्कारशब्देन भारणामेवाभ्यधाव्‌ । महोदये व “कालान्तराविस्मग्यफारणं हि धारणामिधान क्षान 
संस्कार प्रतीयते? इृठि वदन्‌ संस्कारधारणयोरैक ध्येमचकथव्‌ । अनन्तवीयोंईप तिथानिर्षीतस्य 
कास्मम्तरे तथैय स्मरणद्वेतुस्संस्कारों धारणा इति तदेवावदव्‌ ।““““ किमेधं घदतोरनयोयः स्मृतिका- 
क्ानयागी धर्मविशेषः पंस्कार इहृति सर्ववादिनामविवादेन सिद्धः स धारणात्वेन सम्मतः। तथा 
चेद, तहिं यस्‍्य पदायंस्य काल्ान्तरे स्मृतिस्सा मश्यवाप्सिका धारणा ठावत्काल यावदनू- 
घर्सते इृति स्थात्‌। प्तश्नानुपपत्मस्‌ । पूर्षे तहिं यावत्पटपदा्संस्काररूप प्रत्यक्ष" पुरुषे भवेत्ताव- 
स्पदायोन्तरस्प संवेदनमेष न स्थाद | क्षयोपशमिफोपयोगानां बुगपत्नावविरोधस्पाम्पामपि 
प्रदिपछ्रवात्‌ ।” "" सस्मादास्मशक्निदिशेषपुथ संस्कारापरपरयाय: स्मृतेरानन्तवेण देतुः न 
धारदा । पारपपय थे तु तस्यास्तद्धेतुतामिधाने न फिंचिद्दूषणम्‌ |! -स्याण्रत्ता० ह० ३४६-३९० | 

२ “बारणा स्मृतिद्ेदुस्तन्मतिजञान चतविधम ! 

ह्मृतिहेत॒धोरणा संस्कार इंति घाघद?--अकरछड्म० ४० २, दे । 


झ्६ ४ प्रस्तावना 


धामसे तो यही ठीक और संगत है कि धारणा अपरनाम संस्कार स्मृतिका कारण है और 
यह रपट है कि आत्मा अत्येक पर्यायमें अनुस्यूत रहता है। यह नियम नहीं है कि जो 
प्त्यक्षात्मक्ष आन दोता है व सब तुरन्त नष्ट दोजाता है, क्योंकि अबधि 
मनःपर्वय क्लान अत्यज्ञात्मक होते हुए भी आत्माका अन्वय रहनेसे नियत स्थिति तक 
स्थिर रहते हैं। यही बात धारणाकी है। वह अपने काग्णभूतत श्ानावरस और 
बीर्यान्दराथ कर्मके ज्ञयोपशमविशेषकरी अपेक्षासे न्‍्यूनाधिक्र का तक आत्मार्में बनी 
रहती है' । जैनधाश्मयमें जिसे स्मृतिजनक्रूपसे धारणा कहा गया दै उसे ही वैशेषिक 
दर्शनमें* स्मृतिजनकरूपसे भावनाल्य संस्कार कहा गया है। 'संस्कार! राव्य दूसरे 
दशेनका परिभाषिक शंब्द है और धारणा जैनदशनका परिमापिक शब्द है उसका 

- सर्नसाधारणपर अथे प्रकट करनेके लिये 'रंपकार इति थावव? जैसे शब्दोंद्वारा उसे उसका 
पर्यायवाचों सूचित किया जाता है । इतनी विशेषता है कि जैनदरशनमें उसे ज्ञानात्मक 
घतलाया गया है क्‍योंकि उसका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। यदि वद आनात्मक न 
हो धो ज्ञानात्मक स्तृति आदिको घह्द उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः वाद़ि देवसूरिकी 
आतोचना सन्नत प्रतीत नहीं होती । * 

६, देमचन्द्र--ये व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त, योग और न्‍्यायके अ्रखर विद्वान 
थे। इन्दोंने इन सभी विषयोपर विद्वत्तापू्ो भ्रन्थ लिखे हैं। प्रमाशमीमांसा इनकी 
श्यायविषयक विशद रचना है। इसके सूत्र और उनकी स्वोपड्टीका दोनों ही सुन्दर 
और वोधम्द हैं। न्‍्यायके म्राथमिक अभ्यासीके लिये परीक्षामुख और न्यायदीपिकाकी 
तरद्द इसका भी अभ्यास उपयोगी है। यह अम्रेयरत्नमालाकी कोटिका न्यायप्रन्थ है। 
इसमें प्रमेथकमलमात्तेस्ड और प्रमेयरत्नमाज्ञाका शब्द्शः और_ अथेशः अनुसरण दे ही 
किन्तु साथसें विद्यानन्दके अमाणपरीक्षा, तत्वाथश्लोकषाशिक आदि भन्धोंका भी 
प्रभाव है। ये वि० की १२ वीं, १३ थीं ( वि० सं० ११४शसे वि० सं० १२२६, ई० 
सन्‌ १०८६ से ई० सन्‌ ११७३.) शर्तीके विद्वान माने जाते हैं? । 

७, लघुसमम्तभद्र-थे विक्रमकी १३ वीं श्तीके विद्वान हैं। इन्दोंने विद्यानन्दकी 
अष्टसदसीपर “अष्टसद्सीविषम्रपद्ताट्पय टीका लिखी है । टोका बिल्कुल साधारण और 
संक्षिप्त है। यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें विद्यानन्दके पत्रपरीज्ा आदि प्रन्थोंके 
भी उद्धरण हैं । इससे मालूम होता है कि लघुसमन्तभद्र विद्यानन्द और उनके 
अन्धोंसे काफी प्रभावित थे । 

८. अभिनवधरसेभूषया *--ये विक्षमकी १४ वीं शताब्दी (वि०सं० १४१४ से 
वि० सं० १४७४, ई० सन्‌ १३४८ से १४४८) के प्रौढ विद्वान हैं। इनकी न्‍्यायविषयक 

| ज्ञानकों अधक काल तक स्थिर रखना धोर्यान्तरायकर्मफे सयोपशमबिशेषका कार्य 
है, यह स्पष्ट दे। है 

३ “भादनासंत्रक( संस्कार )सत्वाव्मगुणो दृश्भुतानुभूतेप्यथेंव्‌. स्मृतिपरत्यमिशानदेतुर- 
धृति"*'"“"०॥ -अशस्त० भा० प्‌ृ० १६६ | दे देखो, भ्रमाणमीर्मासाकी श्रस्ताइना । 

४ विशेष परिचमके लिये देखो, खेखककों न्याग्रदीपिकाकी प्स्तावना। 


४० आप्रपरीक्षा-स्वोण्डटीता 


बद्कोटिकी संक्षिप्त एवं विशद्‌ रचना न्यायदीपिका सुप्रसिद्ध है। इसमें ध्मभूषणने 
2४ जगह कप आप परीक्षा पत्रपरीज्ञा आदि अन्थोंके नामोल्लेख 
क उद्धरण » इससे प्रकट अभिनव घर्मभषण विद्यानन्दके 
अच्छे अध्येता थे और वे उनसे प्रभावित थे। अ की 
हे ६, उपाध्याय यशोविज्ञय--ये विक्रमकी १८ वीं शवाब्दीके भ्रतिभाशालों ब्रिद्यान 
। इन्दोंने सिद्धान्त, न्याय, योग आदि पिषयोपर अनेक अन्य लिखे हैं। इनके 
आनविन्‍्दु, जैनतकमाषा ये दो तकग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। जैनतकमापामें अभिनव 
घर_मंभषण यतिकी न्‍्यायदीपिकाका विशेष प्रभाव हैं! इसके अनेक स्थलोंको उन्होंने 
उसमें अपनाकर अपनी स'आहक ओर उदार बुद्धिको प्रकट किया है! आ० 
विद्यानन्दके अष्टसदस्री, चत्त्वायेश्लोकवा/त्तिक, अमाणपरीक्षा आदि अन्थोंका इन्दें भरच्छा 
अम्याप्त दी नहीं था, बल्कि अष्टसहरस्ीपर उन्होंने अष्टसहस्रीतात्पयविवरण नामकी 
नन्यन्यायशैलीप्रपू्ण विस्तृत व्याल्या भी लिखी है जो वस्तुतः अपने ढंगठी अनोखी 
है। इससे प्रतीव होता है कि उपाध्याय यशोविजयजी भी विद्यानलके' अन्योंसे 
प्रभावित थे और उनके प्रति उनका विशेष समादर था। 


(थं) आ० पिधानन्दकी रचनाएँ 

आ* विशानन्दकी दो तरहकी रचनाएँ हैं--१ टीकात्मक और रे सवतन्त्र। दीका- 
त्मक रचनाएँ निम्न हैं:-- .“# 

१ बर्वा्श्तोकबारिंक ( समाष्य), २ अष्टसइसी-देवागमालडझ्वार और ३ युकत्य- 
नुशासनातह्वार। 

स्वतन्त्र कृतियाँ ये हैं:--- 

१ विधानन्दमद्दोदय, २ आप्तपरीक्षा. ३ प्रमाणपरीक्षा, ४ पत्रपरीक्षा, ४ सत्यशा- 
सनपरीक्षा और ६ श्रोपुरपाश्वनावस्वोत्र । इस वर विद्यानन्दकी ये ६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 
इन सबका परिचय नीचे दिया जावा है। 

१, तर्वा्श्लोकवार्चिक और भाष्य--आ० गृद्धपिच्छुके सुप्रसिद दर्तवा- 
थंसूत्रः पर कुमारिलके मीमांसाश्लोकवार्तिक और धर्मक्रीतिंके प्रभाणवार्चिककी वरह 
विद्यानन्दने पद्मात्मक ठत्वायश्लोकवार्सिक रचा दै और उसके पद्यवार्तिकॉपर उन्हींने 
स्वयं गधमें भाष्य ऋथवा व्याख्यान लिखा दै। यद भाष्य हे 

तत्वाथश्लोकवार्चिकालडा 


तत्त्वार्थश्तोकवार्तिकव्यास्यान, र और श्लोकवार्त्तिकभाष्य 
इन नामोंसे कथित होता है। जेनद्शनके प्राशभूत अन्योंमे यह प्रथम कोटिका प्रस्थ- 
"न है। विश्वानन्दने इसकी रचना करके ुमारिल, घगंकीिं जैसे असिद्ध इतर तार्िकोे 
जौनदर्शनपर किये गये आक्लेपोंका सवलजवाब हो नहीं दिया, किन्तु जनद्शनक्रा 
मस्तक भी उन्नत किया है! हमें तो भारतीय दर्शन साहित्यमें ऐसा पक भी अन्य 
रृष्टिगोचर नहीं दोता मो श्लोकत्रार्तिककी समता कर सके। श्लोकवार्थिककी सबसे 
जड़ी विरोधता यह है कि इसमें कितनी ही चचा अपूर्व हैं.। यह अन्य सेठ रामचन्द्र 
वाबाखजी द्वारा कोई २६ वर्ष पूर्व १६६८ में एकब्रार प्रकाशिव हो चुका है । परन्तृ 
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अब वह अलब्य है | दूसेंरे, चद बहुत ही अशुद्ध एवं भ्रुटिपूर्ण पा है। अतः इस 
प्रन्थका शुद्ध एवं सुन्दर दूसत_ संस्करण निकलना आवश्यक द्दै। 


२. अष्टसहस्रो-देवागमालझ्कार--यद स्वामी संमन्तभंद्रविरचित आंप्रमीमांसा? 
अपरनास दिवागस? पर लिखी गई विस्दत और महत्वपूर्ण टीका है। इसमें 'अफलइ- 
देवके 'देवागम” पर दी रचे गये दुरूह आप बच गाह “अष्टशती-विवरण? (देवागमभाध्य) 
को अन्तःअविष्ट करते हुए देवागमकी काका डयाल्यान क्रिया गया है। 
विद्याननने अष्टसहस्रीमें श्रष्टशठीको इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है. कि यदि उसे 
भेदनिद्शेंक अलग टाइपसें न रखा जाय तो पाठक णह नहीं जान सद्ता कि यह अषप्ट- 
शदीका अंश है और यह अष्टसहस्लीका। उन्होंने अपनी आगे-पीछे ौर मध्यकी 
सान्दर्मिक वाक््यरचनाद्वारा अष्टशतीको अनुस्थत करके ने “कैबल अपनी शदिभाकां 
आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाया है अपितु उसके गृह रहस्यको भी अभिव्यक्त किया 
है। वारतत्रमें यदि विद्यानन्द अष्टसइस्ती न वनाते तो अष्टशवीकों गूढ़ रहस्य उसमे 
दी छिपा रहता, क्‍योंकि अष्टशदीका प्रत्येक पद, अत्येक्र वाक्य और प्रत्येक स्थल इतना 
दुरूह भौर जटिल है कि साधारण विद्वानोंकी त्रो उसमें गति ही नहीं हो सकती। अष्ट- 
सदस्तीको विद्यानन्दने जो 'कष्टसइस्री” कहा है" वह इस अष्टशवीकी मुख्यतासे ही 
फट्दा है। यदि किसी तरह उसके पदवाक्यादिका ऊपरी अर्थ लगा भी लिया जाय तो भी 
उसके दादेकी समभना अत्यन्त कठिन है। विद्यानन्दने अष्टसहलीमें अपनी तलस्पश्शिनी 
सूक्ष्म चुद्धिसे उसके प्रत्येक पद्वाक्यादिका विशद्‌ अर्थ खोला है. और अकलझुदेवके 
दवार्दको भ्रकट किया है। देवागम और भ्रष्टशतीके ज्याख्यानके अलावा अष्टसइसीमें 
कितना ही नया विचार और विसरदृत चर्चाएँ भी उपस्थित की गई हैं। विद्यानन्दने अष्ट- 
सहसीफे वारेमें लिखा दै* कि 'दजार शास्त्रोंको सुननेसे क्या, अकेल्ली इस अप्टसहस्ीकी 
सुन लीजिये, उसीसे दी समस्त सिद्धान्तोंका ज्ञान हो जायगा।' वस्तुतः विद्यानन्दका 
यह लिखना न अतिशयोक्तियूं है और न गर्वोक्तियुक्त हे। अ्रष्टसहस्ती स्वयं ही इस 
बातकी साज्ञी है। यह रकोकवार्सिककी तुलनाका ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। चकि देवा- 
गममें दश परिच्छेद हैं, इसलिये उसकी टीका अष्टसहस्रोमें भी दश परिच्चेद हैँ । 

प्रत्येक परिच्छेदका आरम्भ और समाप्ति एक-एक सुन्दर पद्द्वारा किये गये हैं। इसपर 
लघुसभन्तभद्र ( वि० की १३वों शी) ने 'अष्टलहस्लीविषमपद्तात्परयटीकाः और श्री यशो- 
विजय (वि० की १५वों शर्ती) ने “अष्टसहस्रीवात्परयबिवरणः लामकी व्याख्याएँ लिखी 
। यह अष्टसहस्री सेठ नाथारद्जी गांवीद्वारा कोई ३२ वर्ष पृ सन्‌ १६९४ मे एकबार 
मुद्रित हो चुकी है. किन्तु अब वह अग्राप्य है। इसझा भी दूसरा संस्करण निकलना 
चाहिए। श्लोकवात्तिक और अप्टसहस्री दोनों पाठ्यक्रममें भी निहित हैं। 
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$ देखो, भष्सहुस्तो प्रशस्ति एच नं० १। 
२ 'श्रोषण्याः्टपहसी शुत्तः किमत्येः सहससंस्यामैः । 
विज्ञायेत ययेष स्वसमपपरसमपसनद्वाब: ॥-अष्टय० घू० १६०॥ 





हर आप्रषरोज्ञाश्वोपडटीका 


क युकत्यनुशासनालद्वार--आप्तमीमांसाकार स्वामी सू«न्तभद्रकी दूसरी 
रचना 'युक्त्यनुशासन' है। यह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर स्वोग्रप्रन्थ है ३००: रचना 
उन्होंने आप्तधीमांसाके बाद की है | आप्रमीमांसामें_अन्तिथ तीर्थडर भगवान्‌ मद्दा- 
चीरकी परीक्षा की गई है और परीक्षाके बाद उनके “आप्त सिद्ध होजानेपर इस (युक्त्यनु- 
शासन) में उनकी गुणसुतुति की गई है| इसमें इक्ञ पद्य केवल ६४ ही हैं, परन्तु एकएक 
पद्म इतना दुरूह और गम्भीर ही प्रश्येकफे ब्यास्यानमे एक-एक स्वतन्त्र प्रंथ भी लिखा 
जाना योग्य' है। आ० विद्यार्नन्दने इ॒र्थ स्रोन्रमन्थको अपने धुक्‍्त्यनुशासनाबद्गारः 


कट सुविशद्‌ ढ़ अलंकृर्त किया है।यह 'युक्‍्त्यनुशासनालंकारः उनका 
“मध्यम है--है ज्यादा बड़ा है और न ज्यादा लघु है। इसे उन्होंने 
ञञा प्रमाणपरीक्धाके वाद रचा है क्योंकि इसमें उन दोनोंके उल्लेख हैं! । 


यह द्रोर्का मूल प्रन्भके साथ फोई २७ वर्ष पूर्व बि० सं० १६७७ में 'माणिकघन्द्रदिगम्बर 
भन्‍्यमाज्ष? से एक बार प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु अब यह भी अप्राप्य है। यह 
अशुद्ध भी काफी छपी हुई है। अतः इसका पुनः प्रकाशन आवश्यक है| 


न विद्यानग्डके मौल्लिक स्वतन्त्र अन्योंका परिचय दिया जाता है और जो इस 
प्रकार है-- , 

१. विद्यानन्दमहोदय--यह आए विद्यानन्दकी सथ प्रथम रचना है” | इसके बाद 
ही उन्होंने श्कोकवार्शिक, अष्टसहस्ती आदि भ्रस्थ बनाये हैं । श्लोकवात्तिक 
आदिमें उन्होंने अनेक जगह इस म्रन्थके उल्लेख किये हैं ओर विस्तारसे उसमें जानने एवं 
अरूपण करनेकी सूचनाएँ की हैं” | इससे ज्ञात होता है कि यदद अन्य शल्लोफवार्चिकसे 
भी विशाल औ« महत्वपूर्ण दोगा। आज यह अनुपत्षव्ध है। मालूम नहीं, यह अन्य 
नष्ट हो चुछा है अथवा किसी शास्त्रमण्डारमें दीमकोंका भक्य बना हुआ अपने 
जीवनकी अन्तिम घड़ियोँ विता रहा है ! यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी शाख्रभ- 
णडाससें अभी विथ्वमान है तो अस्वेषकॉफी इस भहत््वके प्रन्थरत्नका शीघ्र पता लगाना 
चाहिए । सम्भव है अकलझुदेवके 'प्रमाणसंप्रह”ः की तरह यह म्न्ध भी किसी जन 
अथवा जनेतर लायज रीमें मिल जाय | विक्रको १३ वीं शताब्दी क्र इसका पता 
चलता है। आ० विद्यानन्दने तो इसके अपने उत्तरवर्ती प्रायः सभी ग्रन्थोमें उल्लेख 
किये ही हैं, किन्तु उनके तीन-चारसौ वर वाद द्वोनेवाले वादि देवसूरिने भी अपनों 
विशाल टीका 'स्पाद्वाद्र॒त्नाकर! में इसका नामोज्ल ख किया है और साथम उसकी एक पंक्ति 


३ देखो, प्रथम पच्चकी टीका , युक्स्मभुशा० ए. ३। 


« ३ देखो, युत्तयनुशास« टी० १० १०, २३। 
३ देखो, 'स्माय-दीपिका? की अस्तावना ० ८२। २ डति परीक्षितमसहृद्धियानन्दमहो 
दये [“तस्वार्भरक्षो ०» २०२, अधगम्यतास | यथाग्स प्रपम्धेन विद्यानन्दमहोदयात्‌ ।*-तप्यायरक्षो ० 
पू० दे८१े, इति तत्तयाधोलइरे विधानस्दमहोदबे व्रअपशतः प्ररूपितम्‌ [! अष्टस० >यू० २६० | 


न 


प्रत्तावना हरे 


भी दी है। आज हम, जब तक यह म्न्थरत्न उपलब्ध नहीं हुआ है, उसकी निम्न पंक्ति 
द्वारा ही उसके दशेन कर सकते हैं। वादि देवसूरिद्वारा दी गई वह पंक्ति इस प्रकार हैः-- 

हे स्‌ “कालान्तराबिस्मरणकारणं दि धारणामिधान शान संरकारः प्रतीयते' 
इति बदन (विय्यानन्दः) संस्कारधारणयोरैकाध्येमबकथत्‌ ।!-स्या० रत्ना> प्रू० ३४६। 

हमें आशा है यह प्रन्थरत्न 'प्रमाणसंप्रह! और “सिद्धिविनिश्वयटीका? की तरदद 
रबेताम्वर जौन शास्त्रभणंडारमें मिल जाय; क्‍योंकि उनके यहाँ शास्त्रोंकी सुग्ता और 
मुब्यवंस्था यवि-मुनियोंके द्ाथमें रहनेसे अच्छी और सुपुष्कलल रहीं है। उक्त दो प्रन्थ भी 

अण्डारोंसे सम्प्राप्त हुए हैं। अन्वेषकोंकों यह ध्यान रखना चाहिए कि इस 
प्रन्थरत्नका उल्लेख 'विद्याननस्दमहोद्य” और “महोदय? दोनों नामोंसे हुआ है, जैसा कि 
० विद्यानन्द और बादि देवसूरिके उपयुक्त उल्लखोंसे प्रकट है। यद विद्यानन्दकी 
मौलिक और स्व॒तन्त्र रचना है, यह उसके नामसे ही स्पष्ट है। ह 

२. आप्तपरीक्षा प्रस्तुत अन्य है । 5 

३. प्रमाणपरीज्ञा--यह विद्यानन्दकी तीसरी स्वतन्त्र रचना है। इसे उन्होंने आप्- 
परीक्षाके बाद रचा है; क्योंकि प्रमाणपरीक्षामें आप्रपरीज्ञाका उल्लेख हुआ है और 
वहाँ अनादि एक ईशवरके प्रतित्षेप करनेका निर्देश किया गया है" | विद्यानन्दने इसकी 
रचना प्रमाणसंग्रह्मदि प्रभाणविषयक प्रकरणोंका आश्रय लेकर, की जान 
पड़ती है । यद्यपि इसमें परिष्छेद-मेद नहीं है तथापि प्रमाशको अपना प्रतिपाद्य विषय 
बनाकर उसका अच्छा निरूपण किया गया है। प्रमाणका 'सम्यग्वानत्व” लक्षण करके 
उसके भेद, प्रमेदों, विषय तथा फल्न और देतुओंकी इसमें सूसम्बद्ध एव बिस्तृत 
चचा की गई दे । देत-मेदोंके निदशक कुछ महत्वपूर्ण संग्रदश्लोकोंको तो उदूघ्ृत भी 
किया गया है, जो पूर्ववर्तों किन्दीं जैनाचायोके ही प्रतीव होते हैं। तर्वार्थश्लोकवास्िक* 
और अष्टसहस्रीकी२ तरह इसमें” भी प्रत्यमिश्ानके दो ही भेद बदलाये गये हैं । यह बहुत 
दी सरल और सुविशद्‌ रचना है। * 

४. पत्रपरीक्षा-यह भन्थकारकी चतुर्भ रचना है। इसमें दर्शनाम्तरीय पत्रलन्ञणों 
की समालोचनापूर्वक जैनइष्टिसे पत्रका वहुत सुन्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ा और 
हेतु इन दो अवयबोंकों ही अनुभानाज्ञ बतलाया है | हाँ, प्रतिपाधाशयानरोधसे 
दशावयवोंका भी समयन किया है, परन्तू ये दशावयव न्यायवर्शन प्रसिद्ध दशावयवोंसे 
मिन्न हैं । यह रचना विद्यानन्दकी सर्वे तकेरचनाओंमें अतिलघु रचना है। 

£. सत्यशासनपरीक्षा--आचार्य ब्रिधानन्दकी पॉचवीं भौज्िक स्व॒तन्त्र रचना 
सत्यशासनपरीक्षा है। यह आजसे कोई २७ तप पूव बिल्कुल अप्रसिद्ध और अप्राष्य 
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$ 'तस्यानादेरेकेश्वरस्थाप्तपरीक्षायां प्रतिदिततत्वात्‌ ७ -य्ू०७७ | 
२ 'ठद्दविपैकत्व-सादट्यगोचरस्वेन निश्चितम्‌ । -ए० १६०। 


३ 'तदेबेद तत्सद्शमेदेदमित्येकत्वसादश्यविपयस्य ट्विविधप्रत्यमिजञानस्थ"”'पश -भ्० २०६ | 
४ असाक्षप० पृष् ६६। ४ देखो, पत्रपरो» धृष्ठ १०१ 


४४ आप्तपरोज्ञा-संवोपश्टीका 


थी । जैनसाहित्य-भनुसन्धाता प॑ं० जुगलकिशोरजी , मुख्तारने जेनसिद्धान्तमवन 
आराकी सूचीपरसे इसका पत्ता लगाया और अ्रक्टवर सन्‌ १६२० में जेनहितैषी भाग १४, 
अडड १०:१६ में दुष्प्राध् और अलबभ्य जैनमनन्‍्थ' के नीचे परिचय दिया था। इसके कोई 
बीस बर्ष बाद न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने इसका शुछ विशेष परिचय अनेकान्त 
वर्ष ३, किरण ११ में कराया था। इस परिचयसे स्पष्ट है कि यह प्रन्थ श्रा० विद्यानन्दकी 
ही कृषि है। इसमें पुरुषाद्ेत आदि १२ शासनोंकी परीक्षा करनेकी प्रतिश की गई है" । 
परन्तु १२ शासनोंमें ८ शासनोंकी पूरी और प्रभाकरशासनकी अधूरी परीक्षाएँ ही इसमें 
उपलब्ध होती हैं| प्रभाकर-शासनका शेषांश, तरवोपप्तवशासनपरीज्ञा और अनेकास्त- 
शासनपरीक्षा इसमें अनुपत्रब्ध हैं | इससे मालूम दोवा है. क्रि यह अन्य, विद्याननस-दकी 
अन्तिम रचना है और थे इसे पूरा नहीं कर सके। बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरसख्तीभवनमें 
इसकी ज्ञो प्रति पाई जाती है वह भी आराम्रति जितनी है। यह अभी अमुद्रित है।इस 
अन्यकी प्रशंसा फरते हुए न्यायाचार्य प॑० महेन्द्रकुमारजीने' लिखा है :-- 
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धकग्रन्थोंके अभ्यासी, विययानन्दके अतुल पारिडत्य, वलस्‍पशों विवेचन, सूइमता 
तथा गदराईके साथ किये जानेवाले पदार्थोंके स्पष्टीकरण एवं प्रसन्नभूषामें गूथे गये . 
युक्तिजालसे परिचित होंगे। उनके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीज्ञं भर आप्तपरीक्षा अकरण 
अपने अपने विषयके वेजोड़ निबन्ध हैं। ये द्वी निबन्‍्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ 
आगे बने हुए समस्त दि० श्वे० न्‍्यायप्रन्थोंके आधारभूत हैं। इनके द्वी विचार तथा शब्द 
उत्तरकाक्षीन दि० श्वे० न्‍्यायमन्थोंपर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं। यदि जैनन्या- 
थे फोशागारसे विद्यानन्दके मन्थोंकी अलग कर दिया ज्ञाय तो वह एकदम निष्टभ-सा 
हो जायगा। उनकी यह 'सत्यशासन-परीक्षा? ऐसा एक तेजोमय रत्न है जिससे जौन- 
स्थायका आकाश दसदमा उठेगा। यद्यपि इसमे आये हुए पदाथे फुटकररूपसे उनके 
अष्टसदसी आदि अन्धोंमें खोजे जा सकते हैं। पर इतना सुन्दर और व्यवस्थित तथा 
अनेक नये प्रमेयोंका सुरुचिपूर्ण संकलन, जिसे स्वयं विद्यानन्दने ही किया है, अन्यत्र 
मित्नना असम्भव है ही 
चस्तुतः विद्यानन्द और उनके प्रन्धोंको जितनी प्रशंसा की जाग, थोड़ी है। हमें 
दुःख है कि ऐसे मद्॒त्वपूर्ण मन्थरत्नोंका प्रकाशन हसारा समाज अभी तक नहीं कर 
सका है। फाश ! 'सत्यशासनपरीक्षे! जैसे पन्थरत्त अन्‍्यत्र (भारतीयपरन्परा या श्वैता- 
स्व्रपरस्परामें) होते तो वे कमीके प्रक्राशत द्वो जाते ओर थे उनका कितना ही 
आदर करते! हे 
2000 क कम न कक कल पनक कम कक कक 
१ ृ्द पुरुषाहत-शब्दाहैत-विज्ञानादैद-चित्राइईठशासनानि चार्योक-बौड-सेश्वर-निरीरवर- 
सांक्य-तैयायिक-वैशेषिक-भाह-पभाकर-शासनानि दक्वोपछचशासनमनेकान्तशासनन्चेस्येनेकशासनानि 
प्रबर्शन्ते !! --सत्यशासनपरीक्षाका प्रारम्भिक प्रतिशावात्य! 
३ देखो 'अनेकान्द! चर्ष ३, किरण १३ | 


है 


प्रस्तावनों है. | 


है। औ्रीपुरपाश्धनायस्वीत्र *- यद॒स्तोव्रअन्थ भी अन्थकारकी रचना है और 
श्वाभीसमम्तभद़के देवागमस्तोन्न, युक्त्यनुशासनरतोत्र आदिकी तरह दार्किक ऋृति है 
तथा उस जैसी ही जटिल एवं दुरूद हैं । इसकी रचना विद्यानन्दने दिवागम? की शैज्ञीसे 

.. की है, इसलिये इसके पद्मोंमें देवागम तथा अष्टमहल्लीका कितना ही सास्य पाया जाता 
है । इसमें कुज्ञ पयय ३० हैं | भ्न्तिम पद्म तो भ्रन्विम॑ व॒कव्य एवं उपसंदारके रूपमें है 

और शेष २६ पद्य प्रन्थ-विषयके अतिपादक हैं। अन्थका विषय ओपुरुस्थ' भगवान्‌ 


४ हल लेखकंद्वारों भ्रनुवादित और सम्पादित द्ोकर घीरसेयामश्द्रिसे प्रकाशित दोचुका 

दे। इसका कैशेष परिचय यहाँ देखिए । ५ 
२ द्िएमें झीपुर नामका एके प्रसिड, अतिशय क्षेत्र है। इसे झन्तरीक्ष पारबंनाथः भी 
कहते हैं। वर्दकि मे पा*न्‍व॑नाथके सातिशय प्रतिबिम्बकों लच्य करके आ०विश्यानन्दने इस स्वोश्रकी 
रचना की है। श्रीमारने ५ भाधूरामजी मेसीने अपने 'जिवसाहित्व श्रौर इतिहास! (० २३७) में 
खिला है कि पास सिरपु 'अुर्दमि “ ।*“इंस पंक्तिके पूर्वाइंका सिरपुर ( भीपुर ) भी इसी धार- 
चाढ जिलेका शिरुर गाँद है जेंधरॉंद्ो शक्से० ७८० फा एक शिलालेख टृइ॒पिडयम ए० भाग १२, 
प्रष्ठ २४६ सें ) प्रकाशित हुआ दे ।* धवामी विद्यानन्दका श्रीपुरपाश्व॑नावस्वोन्न सम्भवतः इसी श्रीपुर 
के पारवंनायको लष्प करके रचा गया शोगा !! झोर पंद्दी आप मेरे पत्रके उत्तरमें अपने १॥ अप्रैल 
१६9७ के पत्नेमें भी लिखते हैं। अपने उक्त पथ (एष्ठ २२७) में, श्वेतास्वर मुनि शीक्षषिजयजीकी, 
(अन्होंने वि० सं० ०३१-३२में दुद्िणके तीर्थक्षेत्रोंकी दन्दुना की थी प्ौर जिसका पर्णान उन्दोंने 
अपनी 'ठीथंमाल।? नामक पुस्टकर्में किया है) 'वीथेमाजा? पुस्तकके आधारसे दृष्ठिणके तोथोंका परि- 
चय देते हुए भ्रीप्रनगरके भ्रन्तरीक्ष पश्बंनाथके सम्पेन्धमें सुनिजीद्वार दी गई एक प्रचक्तित कथाको 
भी दिया है। उस फथाका सारांश यह है कि प्राचीन काहमसें श्रीप्रनयरके एक कुपूमें अतिशय- 
घान्‌ प्रतिमा ढाल दी गई थी। इस प्रतिमाके प्रमावसे उस झुएके जल्से जब 'एलगराये? का रोग 
दूर दोगया, तब भ्रन्तरीज् प्रसु प्रकट हुए भौर उनको महिमा बढ़ने छगी । पहले बंद प्रतिसा इतनी 
अधघर थी कि उसके नीचेसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब केवल पुक घागा ही निकल 
सकता है | प्रेमीजीने वहाँ 'एलगराय? पर एक टिप्पणी भी दी है भौर लिसा है कि 'जिसे राजा 
“बुत? फट्दा जावा है, शायद घद्दो यह 'एलगराय? है। आकोलाके गेजेटियरमें लिखा है कि 'एस? 
राजाको फोढ़ हो गया था, जो एक सरोवर्में नद्वानेसे भच्छा हो गया ! उस सरोवरमें ही झन्तरीज 
की प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुआ था ( अणचर्य नहीं कि आ« विद्यानन्दस्वामीका 
अभिमत श्रीपुर प्रेसीजीके उल्लेखानुसार धारवाढ जिलेका शिरूर आम ही ओऔपुर दो। चैजेंस, 
फजन, इण्टर आदि अनेफ पाश्चात्य लेखफोंने वेलिंग जिलेके 'सिरपुरः स्थानक्ों एक प्रसिद्ध दीथथ 
बतलाया है और वहाँ प्राचीन पाश्वंनायका मन्दिर होनेकी सूचनाएँ की हैं। कोई असम्भव नहीं 
कि बेसिंग जिलेका (सिरपुरः ही दिध्ावन्दका अमिमत श्रीपुर हो। श्रीपुरका 'शिरुरः हो जावेको 
अपेजा सिर॒पुर' होजान। ज्यादा संगत मतीत होता है। शकसं० ६श८ ( ई० ७७६ ) में परिचती 
गंगवंशी राजा श्रीपुरुषके द्वारा श्रीपुरके जैनमन्द्रिके लिये दान दिये आनेका उल्लेख फरनेवाला 
एक ताम्रपत्र सिज्ा है (जैन सि० भा० भा० ४ किरण ३ प्रष्ठ ११८) | हो सकता है यद श्रीपर 
विद्यानन्दुका इष्ट औपुर हो । जो हो, इतना निरिचित है कि श्रीपुरके पारवंनाथका पहले बढ़ा 


हद श्प्रपरीक्षा-स्वोपड्टोका | 


पाश्वेनाथ हैं। कपिलादिकमें अनाप्ततां बतलाकर उन्हे 
और छनके नीवरागित्व, सर्वेक्षत्व और पक लककन कह 32043: शा 


. शुदि की गई है। 
यह श्रीपुरपाश्वेनायरतोत्र मराठी टीका सहित ओपात्रकेसरीसलोत्रके साथ संयुक्त- 

रूपमें आजसे २६ वर्ष पूवे वि० स० १६७८ ( ६० १६२१ ) में एकबार अंकित गो हुक 

है । कप एक समाप्ति-पुष्पिकावाक्य पाया जाता है और जो इस अकार हैः-- 
लक फ न्दस्वामि-चिरचितश्रीपुरपारवे- 


इस पुष्पिकावाक्यमें असरकीस्तियतीश्वरके शिष्य विद्यानन्दस्वाप्निकों इस स्तोन्न- 
का कर्ता प्रकट किया गया है। परन्तु अन्थकार विद्यानन्दने अपने किसी भी प्रन्थमें अपने 
गुरुका नाम अमरकीत्तियतीश्वर अथवा अन्य कोई नाम नहीं ढ़ियां और न उत्तरवर्ती 
अ्न्यकारोंके उल्लेखों एवं शिलालेखों आदियें उनके गुरुका नाम उर्षज्ब्ध होता है| १६वीं 
शतीमें दोनेवाले वादी विधानन्दरवामीके गुरुभाई-विशालकीतिके सघमा-अमरकीर्तिमुनि 
भद्टारकाप्रणीका उल्लेख जरूर आंता दै'*। हो सकता है वादी विद्यानन्दको इन्हीं गुर- 
भाई अमरकीत्तिका शिष्य बतलाकर उन्हें दी भीपुरपाश्वनायस्तोत्रका अतिलेखकनि 
आन्तिसे कत्ता लिख दिया दो । नामसाम्यकी द्वाक्षममं ऐसी अआ्रान्ति होना कोई अस- 
स्मव नहीं है । अतः उक्त पृष्पिकावाक्य अआन्त प्रतीत नहों होता। इसके अलावा 
विद्यानस्दके अन्य तकप्रन्थोंकी तरद इसमें वही वाक्यविन्यास और श्रतिपादनशैली 
पाई जाती है ! सूच्मता और गहराई भी इसमें वैसी ही निहित है ) अतएव यह अन्य 
भी भन्यकारकी ही रचना होनी चाहिए। 


इस तरह यह अन्यकारके ६ प्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय है। पहले पात्रकेसरी स्तोत्र 
( जिनेन्द्रगुणस्तुति ), प्रसाणमीमांसा, प्रमाणनिेय और बुद्धेशमवनव्याख्यान ये 
चार कृतियाँ भी इन्दींकी सममी जाती थीं' । परन्तु अब इन अन्योंके प्रकाशर्में आने- 
पर यह सुस्पष्ट हो गया है कि उक्त चारों कृतियाँ अन्थकार आचाय॑ विद्यानन्दकी नहीं 
हैं--पात्रकेसरीस्तोन्र आ०-पाप्रकेसरी अथवा पात्रस्वामीकी, जो अन्थकार विद्यानन्द्स 


साहात्प रद है और इसीसे विद्यानन्द जैसे ताकिक वहां उनकी वन्दनाय गये और उनका यह 
सहत्यपूर्ण स्तवन रचा । 


4 'विशालकीर्ते: श्रीविद्यानन्दस्वामीति शब्दतः | अमवत्तनयः साधुमेज्िरायड॒पाचितः ॥ 


भर भर >्र ्् 
भीयादमरकीर्याख्यभट्टारकशिरोमणिः । विशालकीर्तियोगीन्द्रसधमों शाल्रकोविद:॥ 
--वर्धमान सुनीन्द्क्ृठ दशमत्तथादि महाशा०, प्रश० सं* शर्ट १२९-१२६ | 


२ देखो, जेनहिदेषी भाग ३, भ्रक £ में प्रकाशित प्रेमीजीको 'स्पाह्रादविद्यापति विद्या 
मन्द! शोर्षक लेख तथा उन्हींको (पुक्यनुशासन! (सटीक) की भूमिका (४० ९) और पं७ गजा- 
घरशाखजी द्वारा सम्पादित आप्त-परीक्” को प्रस्तावनो (१० ८ ) आदि अन्य । 


प्रस्तावना हें 


भिन्न और आधचाये हैं, रचना है, प्रमाणमीमाँसा आ० देमचम्द्रकी, प्रमाशनिणेय 
आ० टेक और चुद्धेशभवनब्याब्यान वादी विधानन्द (१६वीं-शती ) फी 
रचनाएँ हैं और ये दीनों विद्वान आप्तपरीक्षाकार आ० विद्यानदसे उत्तरवर्त्ती हैं। अतः 
प्रामाणिक उल्लेखों आदिसे उक्त ६ निबन्ध ही म्रन्थकारकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं। 
() आ० विद्यानन्दका समय 
आचाये विशानन्दने अपने किसी भी भन्‍यमें अपना समय नहीं दिया। अतः 
लनके सम्रयपर प्रमाणपू्वेक विचार किया जाता है। न्‍्यायसूत्रपर लिखे गये वाल्सया- 
यनके* न्‍्यायसाष्य और न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्यपर रे गये उद्योतकरके स्यायवा- 
सिंक, इन तीनोंका ध्त्वायेश्लोकवार्तिक ( पृष्ठ २०८, २०६, र८३े, ३२०६) आदियमें नामो- 
ल्लेखपूचेंक और घिना नामोल्लेखफे सी सुपिस्ठृत समालोचन किया है। उद्योदकरका 
समय ६०० ३० माना जाता है। अतः विशानन्द ई० सच ३०० के प्वेवर्ती नहीं हैं । 

२, तत्त्वायेश्छोकवारत्तिक (५० १००, ४२०७) और अष्टसदली (ए० २८४). भादि 
प्रम्थोंमें विद्यानन्दने वन वेयाकरुण एवं शब्दाद्॑ैतप्रतिष्ठावा भद हरिका नास खेकर 
और बिना नाम लिये उनके 'वाक्यपदीय? भ्रन्थकी अनेक कारिकाओंको उद्धृत करके 
खण्डन किया है। भरत दरिका अस्तित्तसमय ६० सन्‌ ६०० से ६० ६४५० तक सुनिर्णात्त 
है* । अतः विधानन्द ई० सन्‌ ६५० के प्वेकालीन नहीं हैं। 

३. जैमिनि, शवर, कुमारिलभट्ट और प्रभाकर इन भीमांसक विद्वानोंके सिद्धान्तोंका 

विद्यानन्दने नामोल्लेख और बिना नामोल्लेखके अपने प्रायः सभी अन्धोंमें निरसन 

“किया है। फुमारिल भट्ट और प्रभाकरका समय इसाकी सातवीं शताब्दी (ई० ६२५ से 
इ८०) है। अतः विद्यानन्द ३० सन्‌ ६८० के पश्चाद्वर्ती हैं। 

४. कणादके वेशेषिकसत्र, और वैशेषिकसृत्रपर लिखे -गये पशस्तपादके? प्रशस्त- 
पादभआाष्य तथा प्रशल्तपादभाष्यपर भी रची गई ज्योमशिवाचारयेकी ज्योग्रवती टीकाका 
अन्थकारने प्रस्तुत आप्तपरीक्षा' आदिसें आल्लोचन किया है। ज्योमशिवाचायेक्रा समय 
ईं० सनकी सातवीं शवाब्दीका उत्तराधे (३० ६५० से ७०० तक) बतलाया जाता है? । 
अतः विद्यानन्द इं० सन्‌ ७०० के प्ववर्ती नहीं हैं। 


४. धर्मकीत्ति और उनके अनुगासी प्रशाकर तथा धर्मोत्तरा अष्टसहस्ी (धू० ८१ 


$ इनका समय प्रायः इेसाको तीसरो, चौथी शताब्दी माना जाता है । 

२ चीनी यात्री इत्सिगने अपनी भारतयात्राका विवरंण है० सन्‌ ३६३१-४२ में सिखा है 
और उससें उसने यद् समुल्लेख दिया है कि भरत हरिकी झुत्यु हुए ४० बंष हो गये?। अतः भरतु- 
हरिका उम्र हैं० सन्‌ ६१७ तक निरिचत है। देखो, अकलइम० की प्रस्तावना | 

३ थे इसको चौथी शरतोके विद्वाद माने जाते हैं। २, ६० २४, २२ में स्योमवती प० १४६ के 
अम्यत्वोपलचित समरामको उस्यकषदण” साननेके विचारका संडन किया गया है वपा वबो कक 


के पृ० ३०६, ३०७ पर ब्योमपती घ्ू० १०७ से समवायतक्षणंका समस्त पदुकृत्य दिया गया है । 
३ अनलेयक७ मा० प्रस्ठा» पु १३ | - न्‍ 


कल आप्तपरीक्षा-स्वो पशटीका 


१९२, २७८), प्रमाणपरीक्षा (४० ४३) आदियें नामोल्लेखप्वंक खण्डन किया गया है। 
धम्मकी्तिका ३० ६२५, अज्ञाकरका ईं० ७०० और धर्मोत्तरका ई० ७२४ अस्तित्वकाल 
माना जावा है। | अतः आ० विद्यानन्द ई० सन्‌ ७२४ के परचात्कालीन हैं। 

६. अष्टसहल्ती ( पू० १८) में मण्डनमिश्रका नामोल्लेखपूवेक आलोचन क्या 
गया है और श्लोकवात्तिक ( प्ृ० ६४ ) में मस्डनमिश्रके 'त्रद्मसिद्धि! प्न्थके 'आहुर्शिधात 
प्रत्यद” पथ्चवाक्यको उद्धुद करके कदथेन किया गया है। शह्ूराचायके अधान शिष्य 
सुरेश्वरके बदददार्ण्यकीपनिषद्धाष्यवात्तिक (३-४) से “यथा पिश्ञुद्धमाकाशं? 'तयेदसम्ते ग्रह 
ये दो ( ४३, ४४वें ) पद्य भ्रष्टसइस्री ( ५० ६३ ) में बिना नामोल्लेखके और अष्टसहसी 
(पृ० १६१ ) सें 'यदुक' इृह॒वारए्यकवात्तिके' शब्दोंके उल्लेखपर्वंक उक्त वात्तिफप्रस्थते 
ही ” 'आत्मापि सविद जह्ग, आरमा अझ्ेति परोष” ये दो पद्य उद्धृत किये थये हैं। सस्डन- 
मिश्रका* है० ६५० से ७२० और सुरेश्वरमिश्रका? ईं० ७द८ से ५९० समय समझा जाता 
है। अतः आ० विद्यानन्द इनके प्वेवर्ती नहीं हैं-सुरेश्वरमिश्रके आयः समकालीन हैं, 
जैसा कि आगे सिद्ध किया जावेगा। विद्यानन्दके अन्योंमें सुरेश्वरमिश्र (ई० ७८प८-८२०) 
के उत्तरवर्ती किसी भी अन्थकारका खण्डन न द्ोनेसे सुरेश्वरसिश्रका समय विद्यानन्द 
की पू्थावधि समझना चाहिए। 

अब दम आ० विद्यानन्दकी उत्तरावधिपर विचार करते हैं:-- " 

१. वाद्रिजसूरिने अपने पार््वनाथचरित ( श्लोक २८) और न्यायविनिश्चय- 
विपरण* (प्रशसिति श्लोक २) में आ० विद्यानन्दकी स्तुति फी है । वाद्रानसूरिका 
समय ई० सम्‌ १०२४ सुनिश्चित है। अतः विद्यानन्द ई० सन्‌ १०२५ के पूवेवर्ती हैं-- 
पश्चाहरती नहीं । ६ 

२, प्रशस्तपादभाष्यपर क्रमशः चार असिद्ध टीकाएँ लिखी गई हैं--पहली व्योस- 
शिवकी ज्योमवर्ती, दूसरी श्रीधरकी न्यायकन्दली, तीसरी उद्यनकी क्रिर्णावली और 
चौथी श्रीवत्साचायकी न्यायत्ीज्ञाववी । आ० विद्यानन्दने इन 'चार टीकाश्रोंमें पहली 
व्योमशिवकी व्योमवती टीकाका तो निरसन किया है, परन्तु अन्तिम तीन टीकाओंका 
उन्होंने निरसन नहीं किया। औीधरने अपनी न्‍्यायकन्द्ञी टीका शकसं० ६९३, है० सन्‌ 
६६९ में बनाई है" । अतः भ्रीधरका समय है० सन्‌ ६६१ है और उदयनने अपनी लक्ष- 
णावंत्री शकसं० ६०६ है सन्‌ ६८९ में समाप्त फी है? । इसलिये उद्यनका समय ई० 

सनम है अतपब विदयान्दई* सन «नछ के बाबके चहीं हैं।._.__ है अतएव विद्यानन्द ३० सन्‌ ४८४ के बादके नहीं हैं। 


.व.लबल्‍..>॥4+ेैरन्‍े्++-तीीी।। अत. व ल व क्‍नननीसभ 3.3: कस डपफसफसअउससघ 


4 मनन कल 
१ देखो, धादन्यायका परिशिष्ट च॑० १। २ देखो, इद्ती द्वितीयभागकी प्रस्ता० । हे गोपीनाथ- 
कविराज-'अच्यतः वर्ष ३, अह् ४ पू० २४-२६ | ४ न्यायविनिरचयविवरणके मध्यमें सी वादिरा- 


जयूरिने विद्यालन्दका स्मरण किया है, देखो इसी अंस्तावनाके पु० ३४ का फुटनोट । 


२ “अधिकद्शोत्तरनवशतशाकाब्दे न्यायकन्दलो रचिता ओपाण्डदासबाचित-भटटओर- 


श्ोघरेणेयस ॥!-त्यापकन्द० । 
& देखो, न्यायदीपिका मस्ता? ४० ६६ | 





प्रस्तावना ४६ 


६. उद्योतकर ( ई० ६०० ) के न्‍्यायवात्तिकपर चाचस्पति मिश्र (ई० ८४१) 
ने तात्पयंटीका लिखी है! विद्यानन्दने तत्त्वाथेश्लोकवात्तिक (प्ृ० २०६, र८प३े; रेप 
आदि ) में स्यायसाष्यकार और न्यायवात्तिककारका तो दशों जगद्द नामोल्लेख करके 
खण्डन किया है, परन्तु तालयेटीकाकारके किसी भी पद्वाक्यादिका कहीं भी खण्डन 
नहीं किया । हा, एक जगह ( दत्त्वाथेश्लोक० ० २०६ में) 'स्यायवार्तिकहीकाकार” 
के नामसे उनके ब्याख्यानका प्रत्याल्यान हो जानेका उल्लेख जरूर मिलता को और 
जिसपरसे मुझे यह अ्रान्दि' हुई थी कि विद्यानन्दने वाचरपति मिश्रद्गी तात्पर्यटीकाका 
भी खण्डन किया दै। परन्तु उक्त उल्लेखपर जब मैंने गहराई और सूच्मतासे एक-से- 
अधिक वार विचार किया ओर मन्धोंके सन्दर्भोका चारीकीसे मिलान किया थो मुमे 
वह उल्लेख अम्नान्त प्रतीत नहीं हुआ | बह उल्लेख निम्त प्रकार है;-- 

“तदनेन न्‍्यायवार्तिकटीकाकार व्याख्यानमनुमानसूत्रस्य श्रिसूत्रीकरणेन प्रत्या- 
ख्यात॑ प्तिपत्तव्यमिति, लिश्लक्षणानाभमन्वयित्वादीनां त्रयेण पक्षघमंत्वादीनामिव न 
प्रयोजनम्‌ !? 

इस उब्लेखमे टीका? शब्द अधिक है और वद लेखककी भूलसे ज्यादा लिखा 
गया जान पड़ता है--अन्थकारका स्वयंका दिया हुआ वह अतोत नहीं होता। 
क्योंकि यदि अन्यकारको 'टीका? शब्दके अवानसे वाचस्पदिसिश्रकी तात्पयेटीका, 
विषज्षिव हो तो उनका आगेका देतुरूप कथन सन्नत नहीं बैठता। कारण, अन्वयी, 
व्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी इन तीन देतुओंका कथन पक्थमेत्व, सपक्तसलव और 
विपक्षादुव्यावृत्ति इन तीन देतुओंके कथनकी तरह न्यायवात्तिककार उद्योतकरका 

. अ्रपना सत है--उद्योतकरने ही पृव॑च्छेषचतः आदि अनुमानसत्रका 
व्याल्यान किया है अथांत्‌ उन्दींने उक्त अनुमानसत्रके तीन ब्यास्यान अद््शित किये हैं* गि 
तात्पयटीकाकार वाचरपति मिश्रने नहीं, बल्कि वाचस्पति मिश्र स्वयं उन व्यास्यानोंको 
उद्योतकरका मत वतलाते हैं? | विद्यानन्दने दो-एक जगद* और भी 'यूबवतः आदि 
अनुमानसत़के त्रिसूत्नीकरणरूप व्याख्यानका उल्लेख किया है और उसका समाक्षोचल 
है आकर: की आवक मी प पकक 2प ९2५ हि 


३ विद्यानन्दका समयः झनेक्वान्त धर्ष ६, किरण ६-७ । 
२ यथा--(क) “निविधमिति। अन्वयी ब्यतिरेफी अन्वयव्यत्रिकी च। सत्रान्थयब्य त्तरेफी 
विपषाइत्तिश, यथा भनित्य" शब्द: सामान्यविशेषयत्वे सत्यस्मदादियाहा- 
करणमत्यक्तत्वात्‌, घटवदिति | ““"|१ -पृष्ट ३६ | * 
(स) अथवा व्रिविधमिति ! लिट्वस्य प्रसिद-सद्सन्दिग्धगामाह । प्रसिदर्मिति 
पत्ते व्यापकम, “कक कई असन्द्गिधमिति सजातीयाधिनासाधि ।-धृष्ठ ४६ | 
ग) अथवा प्रिविधमिति नियसायंत्‌, अनेकधा 'िन्नस्थानमानस्य 
पूर्ववद्ादिना संमरह इति नियम दुशयति १--.पष्ठ ४६ । लक 
है यथा-तिदेव॑ स्वयमतेन सूत्र व्याव्याय भाष्यकुन्मतेल च्याचष्टं ॥ “४ १७४, 'स्वमतेन 
+वाउयान्वरमाइ अदा“ पूष्ठ १७८, 'जिविधपटस्य दात्पर्यान्तरमाह श्रधवेति । --प्ष्ठ १७६ 
४ तज्वाथरेलरो५ प्रष्ट २०३, प्रमायपरी० पृष्ठ ७२! 





५० आप्तपरीक्षा-स्त्रोपक्ञटीका 


किया है। उसपरसे भी विद्यानन्दको न्यायवार्चिककारका ही मत-निरसन-अभिप्रेत 
मालूम दोता है। अतः उक्त उल्लेखमें ग्रन्थकारके द्वारा दिया गया 'दीका? शब्द नहीं 


होना चाहिये--अतिलेखकके द्वारा ही वह भ्रान्तिसि अधिक लिखा गया ज्ञान 
प्रतिलेखक न्यूनाधिक लिख जाना जैसी भूलें बहुधा कर जाते हैं। 4 


अथवा अन्थकारका भी यदि दिया हुआ 'दीका” शब्द हो तो उससे उन्हें तात्पय॑- 
टीका विवक्षित रही हो, सो बात नहीं मालूंस होती; क्योंकि उनके उत्तरमन्थकां 
सम्बन्ध न्यायवारत्तिकसे ही है--तात्पयेटीकासे नहीं। अतः 'न्यायवा्िकटीका शब्दका 
ज्यायवात्तिककी हीका? ऐसा अथे न करके 'न्यायवारत्तिकरूप टीका? ऐसा अर्थ करना 
चाहिए, क्योंकि न्यायवार्तिक भी न्यायसञन्न और न्यायभाष्यकी टीका ( व्याख्या ) है। 
इस तरह कोई असज्ञति अथवा असम्बद्धता नहीं रहती | अतएय विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें 
वाचस्पति मिश्रका खणडन न होनेसे वे उनके पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। वाचरपति मिश्रका 
समय ईं० सन्‌ ८४१ निश्चित है । अतः विद्यानन्दफी उत्तरावधि इ० सब्‌ ८४० होना 
चाहिए । वाचस्पति मिश्रके समकाल्लीन न्‍्यायमंजरीकार जयन्तभ्ट भी हुए हैं। उनका भी 
विद्यानन्दके अन्धोंमें कोई समालोचन उपलब्ध नहीं होता। यदि विद्यानन्द उनके 
उत्तरकाक्ीन होते तो वे न्‍्यायदर्शनके इन (वाचस्पत्िमिश्र और जयन्तभ्ट जैसे प्रमुख) 
विद्वानोंका भी प्रभाचन्द्रकी तरह आलोचन करते | 

इस तरह पूर्ववर्ती अन्थकारोंके समा्नोचन और उत्तरवर्ती अन्थकर्ताओंके असमा- 
लोचनके आधारसे विद्यालन्द्का समय ईं० सन्‌ ७७४ से ईं० सन्‌ ८४० निर्धारित होता है। 

इस समयकी पुष्टि दूसरे अन्य प्रमाशोंसे भी होती है और जो इस प्रकार हैं:-- 

१. सुप्रसिद्ध वार्किक भट्टाकज्क्अदेवकी अष्टशतीपर विद्यानन्दने अष्टसहरी टीका 
लिखी है । यथपि यह टीका आप्तमीमांसापर रची गई है तथापि विद्यानन्दने अष्टसदस्ती 
में अकक्षक्ुदेवकी अ्शदीको आत्मसात्‌ करके उसके प्रत्येक पद्वाक्यादिका व्याख्यान 
किया है। अकल्कुदेवके प्रन्थवाक्योंका व्याख्यान करनेवाले सब प्रथम व्यक्ति आ० 
विद्यानन्द हैं । विद्यानन्दकी अकलझूदेवके प्रति अगाध श्रद्धा थी और वे उन्हें अपना 
आदर्श मानते थे। इसपरसे डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण, म. म. गोपीनाथ कविराज 
जैसे कुछ विद्यानोंको यह भ्रम हुआ दै' कि अकलड्ूदेव अष्टसहलीकारफे गुरु थे। 
परन्त ऐतिहासिक अहुसन्धानसे अकट है कि अकलझुदेव अष्टमहस्रीकारके शुरु नहीं थे 
और न अष्टसहल्लीकारने उन्हें अपना गुरु बवलाया है। पर हो, इतता जरूर है कि 
वे अकलझुवेवके पद-चिह्रोंपर चले हैं और उनके द्वारा प्रदर्शित दिशापर जैनन्यायको 
उन्होंने सम्पष्ट और समृद्ध किया है। अकलकुदेवका समय भ्रीयुत पं० कैक्ञाशचन्द्रजी 
शास्तीने विभिन्न विश्रतिपत्तियोंके निरसनपुर्यफ अनेक अमांणोंसे इं० सन, ६२० से ६८० 
निर्णीत किया है | अत, विद्यानन्द ६० सन्‌ ६८० के उत्तरवर्ती है, यह निश्चित है। 


$ देखो, भच्चुत ( मासिक पत्र पृष्ठ रस ) धर्ष ३, अड्ढ ४ । 
न देखो, न्‍्यायकुमुद श्र० सा० अस्तावना | 


प्रस्तावना भर 


२, अष्टसदस्तीकी अन्तिम प्रशस्तमें विद्वानन्दने दो पद्य दिये है' । दूसरे पद्यमे 
उन्होंने अपनी अष्टसहसीको कुमारसेनकी उक्तियोंसे वर्धमानाथें वतल्लाया है, अर्थात 
कुमारसेन नामके प््ववर्ती विद्यताचार्यके सम्भवतः आप्तमीमांसापर लिखे गये किसी 
महत्वपर्ण विवरणसे अष्टसहस्रीके अरथक्षो प्रवृद्ध किया प्रकट किया है | विद्यानन्दके 
इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि वें कुमारसेनके उत्तरकालीन हैं। छुमारसेनका समय है० सन्‌, 
७८३ के कुछ वर्षे पर्व साना जाता है' | क्‍योंकि शकसे० ७०५, ई० सन्‌ ७परे मे अपने 
हरिवंशपुराणको बनानेवाले पुन्नाटसंघी द्वितीय जिनसेनने इनका स्मरण किया है” । 
अचः विद्यानन्द्‌ ई० सन्‌ ७४० (कुमारसेनके अनुमानित समय) के वाद हुए हैं। 

३. चू'कि विद्यानन्दसे सुपरिचित क््मारसेनका दरिदंशपुराणकार ( ईं० ७््वे ) ने 
सारण किया है, किन्तु आ० विद्यानन्दका उन्होंने स्मरण नहों किया, इससे अ्रतोत होता 
हैं कि उस समय कुमारसेन तो यशस्वी वृद्ध प्रन्थकार रहे होंगे और उन्तका यश सर्वेत् 
फैल रद्या होगा * । परन्तु विद्यानन्द्‌ उस समय वाल होंगे तथा वे प्रन्थकार नहीं बन 
सके होंगे । झतः इससे भी विद्यानन्द्का उपयु क्व निधोरित समय--ई० सन्‌ ७७४ से ई० 
सन्‌ ८४०--प्रमाणित होता है। न खिदस > 

४. आ० विद्यानन्दने वत्त्वा्य झन्तमें श्रशस्तिरूपमें एक उल्लेखनीय 
निम्न पद्म दिया है;-- 

जीयात्सअनता55श्रयः शिव-सुधा घाराषधान-अभ्ु:, 
ध्वस्त-घ्वान्त-तरतिः समुन्नतगतिस्तीध्र-प्रतापान्विद, । 
परोज॑ज्योतिरिवावगाहनकृतानन्तस्थितिर्मानतः , 

सन्मागंस्त्रिवयात्मफी 5खिल-मत्र प्रस्वालन-अक्षुसम; ॥? 

इस भ्रशस्तिपथमें विद्यासन्दने कशव-मार्ग'--मोक्षमागंका जयकार तो किया दी है. 
किन्तु जाम पढ़ता है उन्होंने अपने समयके गद्लनरेश शिवमार ट्वितीयका भी जयकार 
एवं यशोगान किया है| शिवमार द्वितीय पश्चिसी गन्नशी श्रीपुरुष. नरेशका उत्तराधि- 
कारी और उसका पुत्र था, जो ई० सन्‌ ८१० “के लगभग राब्याधिकारी हुआ था। इसने 
श्रवणवेत्नगोलकी छोटी पद्दाढ़ीपर एक वसदि बनवाई थी, जिसका नाम 'शिवमारनवसदि? 
था। चन्द्रनाथरवामीवसदिके निकट एक चट्टानपर कनदीमें मात्र इतना लेख अक्वित 

 “औरीमदऋलझ्ुशशघरकुलचिद्यानन्द्सम्भवा भूयात्‌ | | 

गुरुमोमांसालबझृतिरएमहस्ती सतामदूध्यै॥ १॥। 
कष्ट-सइस्ती सिद्धा साउट्सहलीयमन्न मे पुष्यात्‌। 
शश्वदमीष्-सहस्ती कुमारसेनोक्तिवर्धमानाथ्था ॥ २ ॥7 
..._ इन दो पद्योंके मध्यमें जो कनढ़ो पथ मुल्तित अष्टसदख्ीमें पाया जाता है घद अनावश्यक 
आए असन्नतत अतीत होता है और इसलिये घद्ट अष्टसहइद्तोकारका पद्य माछम नहीं होता ।--सम्पाण । 

२ न्यायकुमुद प्र० अ० एछ १३३। 

६ “आकूपारं यशो छोके भभाचन्द्रोदयोज्ज्वल्मू । गुरोः कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकप्‌ ॥7 


>> हरखविश १-८ । 
४ 'चुरो: छुमारसेनस्प यशों अजितात्मक विचरत्िः शब्दोंसे भी यही प्रतीत होता है । 


श्रे आप्ृपरीज्षा-स्वीपश्चेटीकां 


- शिपमारनवसदि”' | इंस अमिलेखका समय भाषा-लिपिविज्ञानदी दृष्टिसे लगभग 
६१० हैं० माना जाता है! । राइससा. का कथन है? कि इस नरेशने इुम्मडबाडमें भी 
एक चसदि निर्माण कराई थी । इससे ज्ञात होता है कि शिवसार द्वितीय अपने पिता 
ओऔएुरुषकी तरह ही जेनघरमका उत्कट समर्थक एवं प्रभावक् था। अतः अधिक सम्भव 
है कि विद्यानन्दने अपने श्लोकवार्सिककी रचना इसी शिवमार द्वितीय गंगनरेशक्े 
राज्यकालमें की होगी और इसलिये उन्होंने अपने समयके इस राजाका 'शिव-सुधा-धाराव- 
घान-अभु:! शब्दोंद्यर उल्लेख किया है तथा 'सब्जनता55श्रयः), 'ीघ्रप्रतापान्वितः? 

. आदि पदोंद्वारा उसके गुणोंका वर्णन किया है। उक्त पद्म अन्तिम प्रशसर्तिरूप है, इस 
लिये इसमें अन्थकारहाारा अपना समय सूचित करनेके लिये तत्कालीन राजाका नाम 
देना उचित ही दै। यद्यपि उक्त पद्यमें 'शिवसार? राजाका पूरा नाम नहीं है-केवल 
शिव? पदका ही प्रयोग है तथापि नामेकदेशमहरणसे भी पूरे नामका अहण कर लिया 
जाता है, जैसे पाश्वेसे पाश्वेनाथ, रामसे रामचन्द्र आदि | दूसरे, 'शिव? के आगे 'भ्रजु! 
पद भी दिया हुआ है, जो राजाका भी अकारान्तरसे बोधक है| तीसरे, 'तीव्रश्रतापान्वित्तः? 
आदि पदमणयोगोंसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह अन्यकारकों अपने समयके राजाका 
उल्लेख करना अभीष्ट है और इसलिये 'शिवप्रभु), 'शिवसारप्रभु! एक ही वात है । 

डफ सा.ने भी विद्यानन्दका समय ईं०सन्‌ २१० बतल्ाया है” | सम्भव है उन्होंने 
श्लोकवात्तिकके इस प्रशरिवषयपरसे, जिसमें शिवमारका उल्लेख सम्भान्य है, 
विद्यानन्दुका उक्त समय बतलाया हो | क्योंकि गंगवंशी शिवमारनरेशका समय ६० ५१० 
के लगभग भाना जाता है जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है।.*, 
इस शिमारका भठीजा और विजयादित्यका लड़का राचम्ल सत्यवाक्य_ थम" 
शिवमारके राज्यका उत्तराधिकारी हुआ था तथा ई० सन्‌ 5१६ के आसपास शाजगद्दीपर 
बैठा था। विद्यानन्दने अपने उत्तर अन्धोंमे 'सत्यवाक्य' के नामसे इसका भी उत्से 
किया अवीत होता दै। यथा-- | 
(क) स्पेयाजावजयध्वजाप्रतिनिषि: प्रोद्भूतमूरिप्रशुः, 5 4 
अ्ध्वस्ताखिल-दुर्नय-द्विपदिमि: सन्नीठि-सामप्यंतः । 
सन्मार्गस्न्रिधिधः कुमागमथनो5ईम्‌ बीरनाथः भिये, 
शस्वत्संस्तुतिगोचरोधनघधियां ज्ीसत्यवाक्याधिपः ॥१॥ 


ञ्द ०4 श्र है 
(ख) भोकत युकत्यनुशासन विजय्रिमिः स्पाद्ादमागनुगै- 


१ देखो, शि० नं० २९६ (४१२)। २ मेडियल जैनिन्म पष्ट २१, २१ । रे देखो, मेसूर 
और कुर्ग पृष्ठ ४१ । ४ देखो, जैन सि० भा० वर्ष ३, रिरण ३. गत बा० कामताग्रसादजीका लेख ! 

$ गंगवंशमें होनेवाले कुद राजाझोंकी 'सत्यवाक्यः उपाधि थी | इस उपाधिकों धारण करने 
भाले चार राजा हुए दैं--अथम सत्यवाक्य ई० सच ८३२ के बाद, द्वितीय, सत्यवाक्य ड्े० सन्‌ 
मं७० से ६०७, ट्वीय सत्यवाक्य है० १२० भौर चौथे सत्यवाक्य हैं" ६७०। यद्द पुझे बा» 
ज्योतिग्रसादजी पुम. ए्‌. एस-एल, थरी..ने बंतल्लाया हैं जिसके सिये में उनका आमारी हूँ। 


| 





प्रस्ताचनां हरे 


नदवुभैरतद्कुतमिद' श्रोसत्यवाक्याधिपेः ॥ २॥) - 
वा कप --युक्त्यनुशासनालझूार -प्रशस्ति | 
(ग) जयन्ति निर्थिताशेषसपेधैकान्वनोतयः । सत्यवाक्याधिपा: शरघद्दियानन्दा लिनेश्वराः ॥ 
-प्रमाणपरीज्षा मजलपद्य । 
(घ) पिद्यानन्देंः स्वशक्तया फयमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिदष्ये |-आप्तपरी० रलो० १२३। 
।,  विद्यानन्दके प्रमाणपरीक्षा और युक्‍त्यनुशासनात्नह्भारके प्रशस्वि-उल्ल खोपरसे 
घां० कामताप्रसादजी भी यही लिखते हैँ १ | इससे मालूम होता है. कि विद्यानन्द गहू 
नरेश शिवमार द्वितीय (६० ८५१०) और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (इ० ८१६) के समका- 
लीन हैं। और उन्होंने अपनी कृतियाँ आ्रायः इन्‍्हींके राज्य-समयमें बनाई हैं। विद्यानन्द- 
महोदय और तत्त्वाथेश्लोकबारत्तिक, तो शिवसार द्विंतीयके और आप्तपरीक्षा, प्रसाण- 
परीक्षा तथा युक्‍त्यनुशासनालल्कृति ये तीन कृतियाँ राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० 
८१६-८३०) के राज्य-कालमें बनी जान पढ़ती हैं) अष्टसहस्री, जो श्लोकबात्तिकके बादकी 
और आप्तपरीक्षा आदिके पूबेंकी रचना है, करीब ६० ८१०-८९४ में रची गई अतीत 
होती है। तथा पत्रपरीक्षा, श्रीपुरपाश्व॑ नाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा ये तीन रप- 
नाएँ इं० सन्‌ ८१०-८४० में रची ज्ञात दोती हैं। इससे भी आ० विद्यानन्दगा समय 
पूर्वोक्त ईं० सन्‌ ७७४ से ६० सन्‌ ८४० प्रमाणित होता है। 
यहाँ एक खास बात और ध्यान देने योग्य है। पद यह फि शिवमारके पूर्वाधिकारी 
पश्चिमी गन्नचंशी राजा भ्रीपुरुषका शक्रसं० ६६८, हे० सन्‌ ७७६ का लिखा हुआ एक 
दानपतन्न सित्षा दें जिसमें उसके द्वारा भ्रीपुरके जेन सन्द्रिके लिये दान दिये जानेका 
उल्लेख है' । यह श्रीपुरका जैनसन्दिर सम्भवत्तः वहो प्रसिद्ध जेनसन्द्र है जहां भगवान 
पाश्वेनाथकी अतिशयपूरं प्रतिमा अधर रहती थी और जिसे लश्य करके ही विद्यानन्दने 
श्रीपुरपाश्वेलाथस्तोन्न रचा था। भ्रीपुरुषका राज्य-समय है० सन्‌ ७२६ से ई० सन्‌ ७७६ 
तक बतलाया जाता है? । विद्यानन्दने अपनी रचनाओंमें-भोपुरुष राजा ( शिवमासके 
पिता एवं प्वाधिकारी ) का उत्तरवर्ती राजाओं ( शिवमार ट्वि०, उसके उत्तराधिकारी 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम और इसके ० कप किक ) की तरह फोई उल्लेख नहीं 
किया । इससे चह महत्वपूर्ण चात प्रकट होतो है. कि श्रीपुरुषके राज्य-काल ( ई० सन्‌ 
७२६-ई० ७७९) में विद्यानन्द अन्यकार नहीं बन सके होंगे और यदि यह भी कद्दा ज्ञाय 
कि बे उस समय छुमारावस्थाको भी श्राप्त नहीं दो सके होंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है । 
अतः इन सब भमाणोंसे आचाये विद्यानन्द्का समय ई० सन्‌ ७७४ से इ० सन्‌ ८४० 
निर्यी दोता है । नि 
यहाँ यह शंका की जा सकती है कि जिस प्रकार हरिवंशपुराणकार जिनसेन 
द्वितीय (इं० ७८३) ने अपने समकालीन वीरसेनस्वामी ( ई८ ८१६ ) और लिनसेन स्वामी 








१ जैन सिद्धान्दभास्कर भाग ३, किरण ३। २ देखो 0घर८४४० ४०. 2]. अथवा, जैन 
सि० भा० ४ फ़िर ३, पृष्ठ १४८ का ८ नं० का उत्तरण । ३ देखो, श्री स्योत्तपसाद जैन एम० 
ए्‌० का लेख (0 45६ ऐण्डाउ- परण.जाा, प्र.] छलाई १६४६। 7: 


श्ड आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटोका 


प्रथम (० ८३७) का स्मरण किया है उसी प्रकार इन आचायोने अपने समकालीन 
आचार विद्यालन्द (३० ७७४-८४०) का स्मरण अथवा उनके प्रन्थवाक्योंका उल्लेख क्‍यों 
नहीं किया ? इसका उत्तर यह है इन आचायोंकी शृद्धावस्थाके समय ही आ० विद्या- 
ननन्‍्दका अन्थ-रचनाकार्य प्रारम्भ हुआ जान पढ़ता है और इसलिये विद्यानन्द उनके- 
द्वारा स्थव नहीं हुए और न उनके प्रन्थवास्थोंके उन्होंने उल्लेख किये हैं। इसके अति- 
रिक्त एक-दूसरेकी कार्यभ्रवृत्तिसे अपरिचत होना अथवा ग्रन्थकाररूपसे प्रसिद्ध न हों 
पाना भी अलुल्ले खरे कारण सम्भव है। अस्तु । 
(जे) आ० विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र 

ऊपर यद कहा जा चुका है. कि विद्यानन्दने अपनी भ्रन्य-रचना गब्ननरेश शिव- 
मार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथमके राज्य-समयमें की है। अतः आ० विद्या- 
ननद॒का कार्यक्षेत्र मुख्यतः गन्नवंशक्रा गह्नवाडि प्रदेश रहा मालूम होता है। गह्नराजाओं- 
का राज्य मैसूर प्रान्तमें था। वर्तमान मेसरका वहुभाग उनके राज्यके अन्दर्गत था और 
जिसे ही गहनवाडि कद्दा जाता था। कहते हैं कि 'मैसरमें गो आजकल गद्नडिकार (गह्नवा- 
डिकार ) नामक किसानोंकी भारी जनसंख्या है वे गन्ननरेशोंकी प्रजाके दी वंशज है ! 
और इसलिये यदद भ्देश उस समय 'गल्गवाडिग्के नामसे म्रसिद्ध था। गद्टरानाओंका राज्य 
क्गभग ईसाकी चौथी शताव्दीसे ग्यारहवीं शवाब्दी तक रह्दा है। आठवीं शताष्दीमे 
श्रीपुरपके राज्यकाकमें गन्नराज्य अपनी चरम उन्नतिको आप्त था । शिल्लेखों और 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि इस रान्यके साथ जैनधर्मका धनिष्ठ सम्बन्ध रह है। जैना- 
चाय सिंहलन्दिने इस राज्यकी स्थापनामें भारी सद्दायता की थी। पृज्यपाद देवनन्दि आ- 
चाय इसी गह्नराष्यके राजा दुर्षिनीत (लगभग ३६० ५००) के राजगुरु ये। आश्वय नहीं, 
ऐसे जैनशासन और जौनाचाय भक्त राज्यमें विद्यानन्दने अकेकों बार विद्वार किया हो 
और निर्विष्मताके साथ बहोँ रहकर अपने विशाल अन्थोंका प्रणयन किया हो.] अत: आा० 
विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र गह्नवाडि प्रदेश (आधुनिक मैसूरका बहुभाग) समझना चाहिए। 

उपसंहार 
ऊपरकी पंक्तियोँसें हमने मन्‍्थ और प्रन्थकारके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्ठिसे 


काश डालनेका प्रयत्न किया है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें नवीन 
पान ओर चिन्तनकी आवश्यकता बनी रहती है। आशा है विदल्ञन इसी 


दृष्टिसे इस प्रस्तावनाको पढ़ें गे। इति शम्‌। 


दीरमवामन्दिर, सरखावा हि ह 
आपाढ़ी कृष्पहितीया, वि० सं० २००४, | _--दरघारीलाल जेन, कोठिया 


2 जून; १६४७ 


5 पर निज म+नन नम रनिलन 
१ डा० द्वीरालाल एम, ए. द्वारा सम्पादित- जेनशिलालेखसं० प्र० ४० ०१ | 


शुद्धि पत्र 


० 
सनमनन  जनननमन्‍र. 
'*' 





अकलंकभन्धत्रय 


(सिंधी ग्रन्थमाला, कलकत्ता) 
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अभाव भी सर्वक्षका बाधक नहीं है २३४ निर्णय ३६० 
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दो तरहके फर्मोंका प्रतिपादन अहंन्तके वन्दनीय द्ोनेमें अयोजन २६२ 
संवर और निजराह्वारा उक्त २४१ | ११, उपसंहार २६४ 
कर्मोके अभावका प्रतिपादन __ आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपज्ञ 
कर्मोंका स्वरूप और उनके द्रव्य: २४५ | टीकाके सम्बन्धका अन्तिम वक्तत्य” 
जीयाब्निरस्त-निश्शेष-सर्वशेकान्त-शासनम्‌ । 
सदा श्रीवद्धभानस्य विद्यानन्दस्य शासनम्‌॥ १॥ 
“आप्तपरीक्षा | 


स जयतु विद्यानन्दो रनत्रय-भूरि-धृषणः सततस्‌ । 
तसार्थाशव-तरणे सदुपायः प्रकटितों येन॥ २॥- 
विद्यानन्द-हिसाचल-मुखपद्न-विनिर्गंता सुगस्भीरा । 
आप्तपरीचा-टीका गज्जावच्चिर्तर जयतु ॥ ३॥ 
“आप्तपरीक्षादीकाअशल्ति। 


श्रीसमन्तभद़ाय तमः 
श्रीमदाचार्यविद्यानन्दस्वामि-विरचिता 


आप्त-परीक्षा 
स्वोपन्नाप्तपरीज्ालड्‌ऋृति-टीकायुता 
( दिन्दी-अनुवाद-सहिता ) 


[ परमंहिगुण स्तोत्र ] 
प्रबुद्धाशेषतच्याथ-बोध-दीधिति-मालिने | 
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नमः श्रीजिनचन्द्राय' मोह-ध्वान्त-प्रभेदिने! ॥१॥ 


जो समस्त पदार्थ-अकाशक ज्ञान-किरणोंसे विशिष्ट है और मोहरूपी अन्वकारके 
अभेदक हैं उन भ्रीजिनरूप चन्द्रमाके लिए नमस्कार हो ॥ १॥ 

विशेषाय--इस सन्नलाचरण-कारिकाह्ारा श्रीजिनेन्द्रके लिये चन्द्रमाकी उपमा 
देकर उन्हे नमस्कार किया गया है। जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त लोकगत पदा्थोंको प्रका- 
शित करनेवाल्ा है, उसी प्रकार श्रीसम्पन्न जिनेन्द्र भगवान्‌ भूत, भावी और वतमान 
सम्पूर्ण जीवादि पदायोंके ज्ञात और मोहनीयकमेका नाश करनेवाले हैं । मोहनीयकर्म 
वह अन्धकार है जिसकी वजहसे आत्मा-अपने निजस्वरूपको देख और जान नहीं पाता 
है। इस मोहनीयकर्मका जिन महान आत्माओंने नाश कर दिया है और इस तरह 
बिन्‍्होंने सबेज्ञता भी आप्त कर ली है, वे (जिन! अथवा 'जिनेन्द्रः या “अरिहन्तः इस 
संजाह्मरा अमिहदित होते हैं और उन्हीं परमात्मा भी कहते हैं । तात्पर्य यह कि 
कर्मारादीनू जयतीति जिन !-अथात्‌ राग-द्ेष-मोद्ादि कर्म-शत्रुऑपर जो पूर्णतः विजय 
पाकेते हैं उन्हें जैनदशैनमें 'जिनः कहा गया है। 
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१ चन्द्रप्रसणिनेन्द्रायः सकलजिनसमूहाय वा | २ मोहोउजान॑ रागद्वेपादिवाँ स एबं 
वात: झन्पकारत्तं प्रभेदी विश्लेषणकर्ता तत्मे इत्यर्थ:। ३ परमे पदे मोले मोह्मागें वा रतन- 
वेयस्वरूपे ति्ठतीति परमेष्टी, मोददे मोजमागें वा स्थिता अहदल्तिद्धाचार्योवाष्यायताधवों विशिश्वत्मान 
परमेष्ठिनोइमिधोयस्ते | 


द | आएपरीहा-छोपबदीका [चिर्सि २ 


[ परगेश्गुदलोमपपोल्नामिदानम्‌ ] 
$ ६४. कस्मात्युदः परमेडिनः* स्वोच्' शास्तादी शास्रकारा: बाहरित्यमिद्येयते-- 
श्रेयोमार्गस्प संसिद्धिः भसादात्परमेष्टिन | 
बोले ्द्‌ 
इत्वाइस्तद्गुशस्तत्न शास्त्रादों मुन्पुड्ददा: हर * 
जी ह. ९. ऋयो निःऋ यर्स परमरर च ॥ उत्र पर सकझलकर्मविप्मोक्‍लरुखस “उन्पहेत्वसाव- 
हि इत्स्कर्मदिप्रयोक्तो सोडा: ० [ तत्या सू. ३०-२ ] इस घचनातू ! उतोज्यस्माहंन्तप- 
५ 'वातिकरमद॒यादनन्तचतश्मस्तस्पत्ामस्यापरदिःप्रो यसत्वाद्‌ । त चान कस्पचिदात्मदिशेषस्य 


लिकः किसी व्यक्तिविशेषका नाम चहीं है, चल्कि जो आत्मा इस पूर्ण विक- 
सित एवं सर्वोच्च आत्मीय अवस्थाकों प्राप्तवर लेदा है दह 'लिनः कहलाता है । 
यहाँ ऐसे ही 'लजिन-परमात्मा” अयबा 'जिन-्समुदय को अन्यकार श्रीविद्यानन्द्स्थामीने 
अपनी इस स्वोपन्न-टीकसद्रित आप्त-परीक्षर नामक ऋदिके आस्म्ममें स्मरण किया है 
आर उनका संगलामिवादन किया है । 

(जिनचन्द्राय” पदके प्रयोगद्वार मगवान्‌ चन्द्रभमक्ो भी नमस्कार किया गया प्रतीत 
होता है और यह कोई अस्वाभाषिक भी नहीं है, क्योंकि सयदान्‌ चन्द्रअस सी अन्यकारके 
विशेषत्या इष्टदेव हो सकते हैं और उन्हें भी नमः? शब्दद्वारा अपना मस्तक मुकाया है। 

8१, शद्ठा--अन्यक्े आरम्ममें अन्यकार परमेट्ठीछ स्ववच किस प्रयोवनसे[छखे हैं ९ . 

समाधान--इसका उत्तर इस प्रकार है-- ह 

चूके परसेप्तीके प्रसादसे मोज्ष-मार्गे (सम्बग्द्शनादि) की सस्यक्‌ प्राष्ति और 
ज्ञान दोनों पाप्त होते हैं । अतश्व राततके प्रारस्ममें मुनिपुद्चपों--सूतकारा दिकोंने परमेष्ठी- 
का गुस-त्तवन कहा है (२॥ 

६ २. कारिकामें जो श्ेयः? शब्दका प्रयोग है उसका निःमेयस अर्थात्‌ मोक्ष अरे है। 
चह दो प्रकारका है-£ परनिःअेवस छौर रे अपरविःभेदस। समत्द उर्योक्ा सर्वेया 
क्षय होना परनिःश्रेयस है; क्योंकि 'संदर और पिजंशाक्े ढारा सम्पूरं ऋर्मोक्ने स्वेदा छूट 
जानेको मोक्टः कहा गया है। और परमोच् अरदन्ठ अवस्थाका आप्त दोदा ऋपरनि:अ्रेयस 
है । कारण, घादियाकर्मोके चवते जो अनन्तज्ञान, अवन्तदशेन, अनन्तसुख और अनन्व- 
दीयेरूप अनन्दचतुष्टवस्वरूपकी आ्राप्ति होती है उसे अपरति:भ्रेयस साना यचा है। यहाँ 
यह नहीं कह! जासकवा है कि किसी आत्माविशेषद्धे सम्पूर्ण कमोंका सर्वेया जय होना 

अतिद्ध है क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रमाण मौजूद है। वह इस अकार है :-- 
$ ३/छोई विशेष आत्मा समस्त कमोंसे सर्देया मुछ होजावा है, कारख संवर और 
वियेशवान है। वो सम्पूण कमोले मुक्त नहीं है बढ पूस संवर और नि्ेराबाद नहीं कै 
“या ( जनर्दनावस्थमोहान्दादास्यानि चलारि कर्मांणि धादिदर्मास्थुच्यन्ते! २ संदर। 
ह द्‌ मोह? पाठो नांस्ति | 


कारिका २] परमेदिगुणस्तोत्रमयोजन ३३ 


थरतु न कत्नकर्ममिर्दिमसुच्यते स* न इत्लवन्वहेत्वभावनिर्जरावान्‌, यथा संलारी । क़त्ल्ववन्धदेत्व- 
आवनिर्दरावांस्व करिवद्त्मविशेषः । तस्मात्वत्स्वकमेमिवि्मुच्चते । 


६ ४, मनु बन्ध एवास्ननोअसिद्स्तद तुस्त, इति कुठो वन्धदेरवभावषजम्‌ ? अतिवेधरय 
विधिपूरदंफत्वांच्‌ । वन्‍्धामात्रे च कस्य सिर ? वन्‍्धफलानुभवन दि निजेरा। वन्धामावे तु कृतस्त- 
व्फलालुमदनम्‌ ? श्रतः इत्स्व* नि्मरावल्वमप्यसिद्य। न चासिद्ध' साधने राध्यलाधनाग्राू्य , इति 
कश्चित्‌” ॥ 

६ ६, सोथ्प्यनाज्ञोचिदलस्य..* अमाणतों वन्प्रस्थ प्रसिद्वेंस॥ तथा हि--विवादाध्यासित- 
संसारी बन्धघान्‌ परठन्‍्त्रत्याद, हालानत्तम्भागतहस्तिवत्‌॥ परठन्त्रोड्सो होनस्थानपरिमदवजात, 
फाम्मोद्दे कपरठन्तवेरयापृहपरिगरहवच्छोजियवहमणवत्‌ । हीनस्थान द्वि ररोर॑ उत्परित्रदवांश्च संसारी 
अखिद्ध एवं। कये घुनः शरीर हीनस्थानमात्मनः ? इठि; उच्चते; हीन॑स्‍्थानं शरीरम, आत्मनों दुःख- 
हेवुत्वाद्‌ फस्यचित्काराम॒हवत्‌? । नतु” देवशरीरस्प दुःखह्देत॒त्वाभावात्यक्षाम्यापको" हेतुरिति चेत्‌, न; 


जैसे संसारी जीव । और सम्पूर्ों संवर तथा निजेरावान कोई विशेष आत्मा अवश्य है 
इसलिये समस्त कममोसे सुक भी होजाता है । ; 


$ ४. शब्ठा--जब आत्माके क्मेवन्‍्च दी अ्सिद्ध है और कर्मेबन्वके कारण भी 
असिद्ध हैं--दोनों ही सिद्ध नहीं है दब यह कैसे कद्दा जासकता है कि किसी आत्मावि- 
शेषके बन्पहेतुओंका अभाव (संचर) है क्योंकि अमाव सद्भावपूर्वक ही होता है। और 
इस तरह जब वन्ध ही सम्मव नहीं है तब निजरा भी किसकी ? कारण, वन्धके फन्चका 
अनुभवन करना ही निमेरा है। अचएवं जब बन्च नहीं ठो उसके फलका अनुभव 
(निजेरा) केसे | अठः सम्पूण निवंरावान्‌ भी कोई आत्माविशेष सिद्ध नही होता है और 
इस श्रकार हेतुके विशेषण और विशेष्य दोनों ही दल असिद्ध हैं । ऐसी दालत्म असिद्ध 
हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें समये नहीं है ९ 

8 ४, समाघान--यह शक्क् पिचारपूर्ण नहीं है क्योंकि वस्त्र भ्रमाणसे प्रसिद्ध है। 
यथा-विचारस्थ संसारी आत्मा वन्धयुक्त है क्योंकि पराथीन है, आलानत्तम्भ* खूरटा)- 
को श्राप्त हाथीकी तरह आत्मा पराघीन है क्योंकि हीनस्थानको अहस्स किये हुए है, 
कामपीडासे अधीन होकर वेश्याके घरको आप्त हुए श्रेत्रिय आक्षण* (क्रियाकाण्डी जाहा- 
शिशेष) की तरह। और यह प्रकट है. कि हीनस्थान शरीर है और उसे अहर करने- 
चाल संसारी आत्मा प्रसिद्ध है | - 


शट्टा--शरीर आत्माका हीनस्थान कैसे है ९ 


१ सांल्यादि:। २ अवयार्यविचारक:॥ ३ वन्‍्दीएद इवेत्यर्थ:॥ ४ पर: शहते नन्विद्धि ! 
३ हेतोःसामल्पेन पह्ाइचित्व परेकदेशइत्तित्वे वा पक्षात्यप्रकवरमिति माव: | भागाहिदतवमिति यावत्‌ । 


६ हाथीको चाघनेका छूँटा, रस्‍्ता या जंजीर, देखो, “तंद्धिप्त हिन्दी-शब्दसागरः प्र 
हूँ -श ० शश्थ ) 
२ ब्राह्मणोंका एक मेद, देखो, सँ० टिन्दी-शन्दसागरः श5 १०१६ ) 


7द ० ह8। 2 मुझ य इच्लकर्मः | 


डे आप्तपरीत्षा-स्वोपनदीका [ कारिका २ 
तस्यापि मरणे दुःसहदेतुत्वसिद्ध. परण्यापकत्वव्यदस्थानात्‌ । | 


8 ६, ददेघ॑ संज्रेपतों वन्धस्य प्रसिदो *ठद्धेंतुरपि सिद्धः , तस्थाहेतुकत्वे नित्यत्वप्रसड्मात, 
सतो हेतरहितस्य नित्यत्वव्यवस्थितेः । “सदकारणवत्नित्यम्‌” [चैशेषि.४-१-१] इृति परैरमिधानात्‌ । 
रद्धे तुश्त मिथ्याद्शनाविरतिप्रमादकपाययोगविकश्पात्पक्षविधः स्यात्‌ ! वन्धों दि संत्तेपतों हेधा, भाष- 
बन्धो द्वव्यवन्धरचेति । तत्र मावन्धः क्रोधायात्मक, , तस्य हेतुर्मिध्याद्शनस, ? त्भावे भावादभाषे 
चाभावात्‌ | कचिदुक्रोधादिविषये हि क्रोधादिधिषयत्वश्रद्धान॑ सिथ्यादृर्शनस्‌ , तस्य विपरीतामिनिवेशा- 
लघ्णस्प सकलास्तिकप्रसिदत्वात्‌ू। तस्य च सन्ञावे बहिरहस्य सत्यन्तरदे वब्यक्रोघादिवन्धे भाव- 
बन्धस्य सम्मावः तदभावे *चासज्ञाव. सिद्ध एवेति मिथ्यादर्शनहेतुफो भाषधन्धः | तद्व॒दविरतिददेतुकश्व 
समुत्यक्षसम्पग्दश॑नस्थापि कस्यचिदृप्रक्ष्टो भाववन्धः सत्यामविरतों अतीयत एप | सतोब्प्प्रहषषट 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि 'शरीर द्वीनस्थान (निम्न कोटिकी अथवा निमृ्ट 
जगह) है क्‍योंकि वह आत्माके दु.खका कारण है। जैसे किसीका वन्दीशृह। अथोत्‌ 
जिस प्रकार (वन्दी) को वौदखाना दुःखदायक होता है उसी अकार शरीर भात्माको 
चलेशदायक है 


शड्ला-देवॉंका शरीर दुःखकारक नहीं दोता। अतएब देतु पूरे पक्षमे न रहनेसे 
पत्ञाव्यापक है अर्थात्त्‌ पक्षाव्यापक (भागासद्ध) नामके दोषसे युक्त है १ 


समाधान--हीं, देवोंका शरीर भी सृत्युसमय ढुःखजनक होता है--शरीरको जब 
वे छोड़ते हैं तो उन्हें उससे भारी दुःख द्वोता है। अतः दे 'पत्ताव्यापक' नहीं है, 
पक्तव्यापक ही है| 


६६. इस प्रकार संक्तेपमें बन्ध सिद्ध हो जानेपर उसके हेतु भी सिद्ध हो जाते हैं 
क्योंकि बन्धके कारण कलर नित्य मानना 2:38 टली ३ हर 
« कारण ( हेतु ) नहीं होता है. बह नित्य ते किया गया का । दूर 
2 कप भी 'सत्‌ और कारणरद्दितको नित्य” बतलाते है । जैनदर्शनमें घन्धके 
कारण पॉच हैं--. १ मिध्यादशन, २ अविरति, ३ अमाद, ४ फेषाय और ५ योग। 
बन्पके संक्षेपमें दो मेद हैं:--एक भावषन्ध और दूसरा द्रल्यबन्ध। उनमे भाव सय 
जो क्रोधाविरूप है, कारण मिथ्यादर्शन है क्योंकि उसके होनेपर वह होता है और 
उसके नहीं होनेपर नहीं होता है । जो क्रोधादिका विषय नहीं है उसमे क्रीधादिविप- 
सत्वका श्रद्धान करना मिथ्यादर्शन है। कारण, सभी आस्तिकोने विपरीत अभिम्रायको 
सिथ्यादशन स्वीकार किया है। सो इस बाह्य कारख (मिथ्यादर्शन ) के दोनेपर और 
आभ्यन्तर कारण दृब्यक्रोधादिबन्धके होनेपर भावबन्ध होता है और उनके न द्वोने पर 


बन्धहेतु: आलव झत्पर्थ: । २ न्यून । े 
द॒विद्धावे भावादमावे चामावात॑ । क्चिदक्रोधादिविषये हि क्रोधादिविषयल्लभद्धाने 


_मिध्यादशन' इति पादो नात्ति | 2 द्‌ वा इति पाठ: | 


कारिका २] « पस्समेष्तिगुणस्तोत्रप्रयोजन ५ 


सावघस्ध, प्रमावदेतुकः स्थादविरत्यभावेजपे, कस्यचिद्विस्तस्थ सति प्रमादे तहुपतब्ये। ततोध्प्य- 
प्रकृष्ट, कपायदतुक. सम्यर्हप्टेविरकस्ाप्रमततस्थापि कपायसक्ाबे! भावात्‌। ततोः्प्यप्रकृ्ययुरज्ञान- 
लड़णो भावबन्धो योगद्वेतुक. दीशकपायत्थापि योगसडावे तत्सज्ञावाद्‌ | पेवलिनस्तु योगलज्रावेधपि 
न भावबन्धः, तस्‍्य जीवन्‍्मुक्तश्वान्मोच्रपसिर्ध . । न चेवमेकेफद्ेदुक एव वन्धः, पूर्वस्मिन्पूवेस्मिबुत्तर- 
स्पोत्तरस्य अन्धहेदो. सद्भाबाव । कपायद्देतुकों द्वि बन्धों ग्ोगदेंठुकोअपि । प्रमादददेतुकशच योगकपषाय- 
हेतुकोशपि । अविरतिहेतुकल्व योगकरायप्रमावहेहुकः प्रतीयतें। सिथ्यादृर्शनदेतुकश्व योगक्षाय- 
प्रमावाषिरदिहेतुक, सिद्ध' । इति मिथ्यादशंनादिपश्लविधप्रत्ययसामध्यौन्मिय्याश्ानस्थ बन्धदितो: अखिद्ध: 
भद्प्रत्ययो5पि वन्‍्धो5मिधीयते/ | न 'चाय॑ सावबन्धो द्वच्यवस्धमन्तरेण सचति, मुहस्यापित असद्रादिति 
हच्यवन्धः सिदछध/5 । सो5पि सिध्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगदेतुक पुव बन्धत्वात्‌, भाववन्धवदिति - 
सिध्यादर्शनादिब॑न्धदेतु, सिद्ध: । 
नहीं होता है, इस तरह मिथ्यादर्शन भाववन्धका कारण सिद्ध है। उसी प्रकार जिसके 
सम्यग्दर्शन पैदा हो गया है उसके भी अविरति ( विरतिरूप परिणामोंके अभाव )के 
होनेपर मिथ्याद्शेनसे होनेवाले भाववन्धकी अपेक्षा कुछ न्‍्यून अविरतिदहेतुक भावषन्ध 
होता हुआ सुप्रत्तीव होता है। इससे भी छुछ कम भाव-बन्ध प्रमादके निमित्तसे अबि- 
रति न रहनेपर भी होता है | कारण, किसी विरत (छठे गुणस्थानवर्ती मुनि) के प्रमादके 
सदूभावसे भाववन्ध देखा जाता है। अ्मादहेतुक साववन्धसे भी छुछ अर्ृप भाववन्ध 
कपायके सद्भावसे होता दै क्योंकि जो सम्यस्टप्टि है, बिरत है और प्रमादरहित भी 
है उसके क्रोधादि कषायके होनेपर वह उपलब्ध होता है। और उससे भी कुछ द्वीन 
भाववन्ध, जो कि अज्ञानस्व॒रूप है, योगके निमित्तसे होता है। कारण, कषायरद्वित आत्मा 
के भी योग ( मन, वचन और काय सम्वन्धी हलन-चलन) के सद्भावमें योगद्वेतुक भाव- 
चन्ध पाया जाता है। किन्तु , फेवल्लीके योगके रहनेपर भी भाववन्ध नहीं होता, कारण 
बे जीवन्मुक्त हैं और इसलिये उनके मोक्ष--वन्धसे सवथा मुक्ति दो चुकी है। अतः उनके 
भाववन्ध नहीं होता । यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि एक-एक कारणजनित ही वन्ध 
है क्‍योंकि पू्े पूर्व कारणके होनेपर आगे आगेके बन्ध-कारण अवश्य होते हैं | अतएव 
जो कधाय्रद्देतुक वन्ध है वह योगहेतुक भी है और जो प्रमादहेतुक है चह योग तथा कपाय- 
जन्य भी है। जो अविरतिद्देतुक है वह योग, कपाय और प्रमादजनित है। तथा जो 
मिथ्यादशेनहेतुक है वह योग, कपाय, प्रमाद और अविरतिदेतुक भी स्पष्टट: सिद्ध है। 
मिश्यादशन आदि पांच बन्वकारणोंके सामथ्यैसे मिथ्यादशनका सहभावी 
सिध्याज्ञान भी वन्‍्धका कारण सिद्ध हो जाता है और इसीलिये भावषन्धके छुद् भी 
कारण कहे जाते हैं। यदद भाववन्ध द्रज्यवन्धके विना होता नहीं, अन्यथा मुक्त जीवोंके 
भी भाववन्धका प्रस्ञ आयेगा, इसलिये द्ृव्यवन्ध भी सिद्ध हो जाता है और घह भी 
मिथ्यादशेन, अविरति, प्रसाद, कषाय और योग इनसे ही उत्पन्न होता है; क्योंकि 
घन्ध है, जैसे भावचन्ध | इस तरह द्रव्यवन्धके भी सिध्यादशेनादि कारण हैं। उस प्रकार 
आत्माके बन्‍ध और वन्धके कारण प्रसिद्ध हैं। 


4 द वल्तद्धावात! | 2 द्‌ विधीयते! | 3 द्‌ 'तिद्ध:! इति पाठो नात्ति | 


थ 


ध आप्रपरीक्षा-ल्ोपज्ञटीका कारिका २ ह 


8 ७, तद॒भावः* कुतः सिदृध्येत्‌ ? इृति चेत्‌, तत्मतिपदरभूतसस्यग्दशनादिसात्मोभावान्‌ । 
सति हि सम्पदशने मिथ्यादर्शंन निवर्तते उद्धिरुदत्दाद्‌ । ययोष्णस्पर्श सति शीतस्पर्श दृति प्रतीदम । 
तथैधाविरंतिविरत्यों सत्यामपैति । प्रमावश्चाप्रसादपरिणतो, कपायोकरपायतायां, योगश्वामोगराया- 
मरिति बन्धद्वेत्वमावः लिद्ः, “अ्रपृथेकर्मणामात्तदनिरोधः संवरः” [ त,सु.६-१ ] इति बचनाद । 

8 ८. नज्जु च! “स गुतिसमिरि धम्मौलुपेच्ापरीपदजयचारिशेभ्यो भवति” [ठवार्थ,सू.8-२] 
इति सूत्रकारमर्त न पुनः सम्यग्दर्शनादिभ्पः; इति न मन्‍्तच्यम; गुप्त्यादीनां सम्बग्दरानाधात्मकत्वात्‌। 
न हि सम्यग्दशनरहिता गुप्त्यादय सन्ति सम्यय्तानरहिता घा, तेघामप्रि* विस्त्यादिस्पत्वात्‌ | छारित्र- 
भेदा ह्योते प्रमादरहिताः कपायरद्वितारचायोगदामपि लभन्ते | ठतों न फरिचदोषः ! 


8७. शड्ा-वन्ध और वन्धके कारण सिद्ध हो भी जायें, उनका अभाव 
फैसे सिद्ध हो सकता है ! हर 
के समावान--इसका उत्तर यह है कि जब वन्ध और वन्धकारणोंके प्रतिपक्षी सम्यगू- 
रूपसे आत्माका परिणमन होता है तो वन्ध और बन्धके कारणोंका अ्रभाव हो 
जाता है। सम्यग्दर्शन होनेपर मिथ्यादर्शन नहीं रहता, क्योंकि चह उसका विरोधी-- 
अतिपक्ती ( उसके सद्भावमें न रहनेवाला ) है जिस अकार उष्णस्पशके होनेपर ठण्डां 
रपर्श नहीं होता । इसी तरह अविरति बिरति (संयम) के होनेपर नहीं रहती है। प्रमाद 
अग्रमादरूप परिणति, कपाथ अब धायरू4 परिणाम और योग अयोगरूप अवस्थाके होने 
पर नष्ट द्वोजाते हैं। इस प्रकार वन्धद्देतुओंका अमाव अर्थात्‌ संवर सिद्ध होजाता है । 
यही तत्त्वाथैसुन्र॒कार आचाय उमास्वातिने कहा है--“अनागत कर्मोंका रुक जाना सवर है।! 
६ ८,व्शट्टा--'संवर गुप्ति, समिति, धरम, अनुग्रेज्ा, परीपहजय और चारित्रमे 
होता है? यह ठच््वाथसूत्रकारका मत्त श्रथोत्‌ कथन है वह सम्पन्दशनादिसे होता दे 
ऐसा उनका मत नहीं मालूम होता। तात्पये यह कि दत्तायंसूतरकारके कथनसे जो उक्त 
अतिपादन प्रमाणित किया गया है बह ठ क नहीं जान पढ़ता है क्योंकि उन्होंने गुप्त्यादि- 
से संवर माना है, सम्यग्दशेनादिसे नहीं ? दि 
समापान--ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि जो गुप्त्यादि हैं वे सम्यम्द्शन आदि 
स्वरूप हैं--उनसे मिन्न नहीं हैं । ब्स्तुठ. गुप्ति आदि न तो सम्बन्दशनरहित हैं और न 
सम्यग्शानरहित हैं। कारण, वे विरति आदिरूप हैं और विरति सम्पकचरित्र हैजो 
सम्यग्दशन और सम्यख्ानका सर्वेश अविनाभावी है तथा इस सम्यकचारित्रके ही 
भेद ये गुप्ति बग्नेरह हैं जो श्रमाद तथा कपायरद्वित होते हुए अयोग अवस्थासे भी 
विशिष्ट हैं अथांत्‌ योगरदित हैं। दात्पये यह कि गुप्यादिक सन्यम्दशोनादिकसे भिन्न नहीं 
और इसलिये सम्यग्दशनादिकसे संबर मतिपादन करना अबवा झट, समिति आदि- 
से संवर वतलाना एक हीं बात दै--दोनोंका अभिम्राय एक है, उसमे विरोधादि कुछ भी 
दोष नहीं है। इस तरह हेतुका व्शिषण अंश सिद्ध ह्दै। 
87079: स किन: 


३ वा्पदेत्वमाव: तंवर झतयर्थः । कि] 
]द्‌ नि नासि । 2 सिंवर इति शेष; द्‌ ट्पिणिपाठ: ! ) छम्यस्द इति दृ टिपणिपाठट | 


कारिका र] परमेप्ठिगुणस्दोत्रअयोजन छ 


$ ६, रायमात्मनः पूर्णोपात्तफरंणाँ निजरा सिद्च्येत्‌ ? इति; आउकाम कचिदात्मनि 
कात्ल्यैतः घूर्वोपाचानि, फेमोणि निर्जाय॑न्ते तेषां विपाकास्तत्याद्‌ | यानि तु न निर्जयन्ते तानि च 
शिपाकान्दानि, यथा कालादीनि | विपाकान्दानि 'च कमोणि । तस्पान्रिजीयन्ते । विपाकान्दत्व॑ नासिद 
रूसेणास्‌ | तथा हि-विपाफान्तादि कमोशि, फलावसानत्याद, बरीज्मादिवत्‌। तेद्ामन्यथा नित्यत्वा- 
झुपद्वाद । न च नित्यानि फर्माणि, नित्य दत्फलानुमचनअसद्वात्‌ । थत्र चात्मविशेषे अनागतकमेवनधदे- 
ल्वभावादप्वफमौलुत्पच्तिस्तच्र पूर्वोपातकर्मेणां यथाकालमुपक्रमाच फलदानात्कात्स्न्येन निर्जरा म्रसिद्धे च 
रत: उत्स्नवस्धदेत्वभावनिदेरावर्व॑ साधन भसिद्धा' इत्स्नकर्मदिपमोत्त “[साध्यं] साधयत्येच-॥ उत्त- 
स्तछज्षणा' पर॑ निश्नय्स व्यवतिष्ठते। चथा आहंन्त्यत्क्णसपर सुनिश्चितासम्भवदृदाधकप्रमाणत्वाद, 
सुसादिचतः इति सर्वशत्वसिद्धा* निरेप्य्ते॥ 

8 १०, श्रेयसों मार्ग: श्षेयोमार्गों निः्भेयस्तोपायो घच्यमाणतत्तणस्ठस्य संसिद्धिः* सम्पाप्ति 


8६. शड्ला-आत्मासें संचित कर्मोंक्री निजेंरा कैसे सिद्ध होती है ९ 
समाधान--इस दरह:--किसी आस्मार्मं संचिद कर्म सस्पू्णुरूपसे निर्मार्श ( नष्ट ) 
हो जाते हैं, क्ष्योंकि वे विपाकान्दर ( विपाक चर ठहरनेवाले ) हैं।_ जिनकी निजेण नहीं 
. छोती ने विपाकान्त नहीं होते, जैसे कालादिक। और विपाकान्त कर्म हैं; इसलिये उनकी 
निजेरा जरूर हो जाती है। यहाँ यह नहों कह जासबत्ा कि क्मोंमें विषाकान्तपना 
असिद्ध है, क्‍योंकि उनमें निपाकान्तपना निम्न अनुमानसे सिद्ध होता है--कर्म विपाकान्त 
हैं। कारण, वे फल्न देने तक ही ठहरते हैं। जेसे घान्य परैरह। अन्यथा उन्हें नित्य 
मानना पड़ेगा, पर कर्म लित्य नहीं हैं, कर्णोक्ति नित्य मरननेपर सदैव उनका फल्लानुमवन 
होगा। अतएव जिस आत्माविशेषमें वन्धद्देतुओं--आसतवोंके अभावसे नवीन कर्मोंकी 
डत्पत्ति रुक भई है. अर्थात्‌ संचर होगया है. उसी आत्माविशेषमें संचिव कर्मोंका नियत 
ससयपर अथवा तपश्चर्या आदिसेफल देकर सम्पूर्ण वया कड़ जाना रूप निजेरा भी प्रसिद्ध 
है और इस दरह 'संवर और निजेसवान! रूप देतु सिद्ध होकर समस्त कर्मोके स्वेथा 
क्षयः रूप साध्यको अच्छी दरद सिद्ध करवा है। अतः “ध्षमस्त कर्मोंका स्वेधा क्षय 
होना परनि:श्रेयस है! यह व्यवस्थित होगया। ठथा अराइन्त अवस्थाका भ्राप्त होना 
अपरनिःश्ेयस है, क्योंकि उसके होनेसें फोई बाघर प्रमाण नहीं है। जैसे सुखादिकके 
साननेगें कोई धाघक नहों है, अतदव उनका अस्तित्य सभी स्वीकार करते हैं। इस 
आपरनि भ्रेयसकी सप्रमाण समिद्लि आगे सर्वज्षसिद्धि प्रकरणमें की जावेगी । इस तरह 
परनिःश्रेयस और अपरनि श्रेयस ये दो श्रेयक्के भेद सिद्ध हुए। 
.. $ १७. श्रेयका जो झाये है उसे श्रेयोमार्ग कददते हैं और बह आगे कहा जानेवाला 
लनिःभ्रेयसोपाय--सस्यर्द्शन, सम्पस्भान और सस्यकचारित्र इन तीन रूप है। इस श्रेयो- 
मागकी जो रूम्यक आप्ति अथ्वा सम्यक्ष जान है वही श्रेयोमा्गेसेसिद्धि है। वह चूँकि 


१ अन्नेत्र अन्‍्ये सवेजविद्धिअक्स्णे । २ शिद्धिट्निविषा असतः प्राइमोव:, अमिलषितप्रातिः; 


सम्बन्जतिश्च | चचासतः प्राइमोपलक्षर्य सिद्वि्नात्र यदारे, बरक्रप्रक्‍स्णाभादात्‌ | शेषसिडधिहयं ध 
सच्ने, जञापकप्रकरणात्‌ 


ह न्‍ै 
कि हि अप्नपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका कारिका २ 
। सा हि परसेष्टिनः प्रसादाजबति सुनिषद्रचानां यस्मात्तस्माते सुनिषुक्षया, सूनकारादयः' 
शास््रत्वादौ* तस्य परमेष्टिनो गुणस्तोत्रमाहुरिति सम्बन्ध. । परमेष्टी हि भगवान्‌ परमोत *तठसादाद्‌ 
परसागमार्थ ' निर्शयो<्परस्थ परमेष्टिनो गणधरदेवादेः सम्पचते, *तस्माश्ापरपरमेट्टिनः परमागमशब्द- 
जी 0३५: सका कलर बे 
है अमे४ *गुब्पव *क्रमाव्सूतरकाराणां परसेष्टिन. पर्तादाठाघानभूत-परमार्थस्य श्रेयोमार्गस्य 
संसिद्धिरभिधीयते । प्रसाद' पुनः परमेष्ठिनस्तद्विनेयानां प्सक्षमनोविषयत्वमेव, इध्काों जोक 
यभसादासम्भवात्‌, फोपासम्भवघत्‌ । ददाराधफजनेस्तु प्रसन्ेन सनसोपास्यसानो भगवान्‌ असच्चः हत्य- 
मिधोयते, रसायनवत्‌ । यथैव दि असक्नेव सनसा श्सायनमातेन्य तत्फलमवाप्मुवन्त: सन्‍्तो 'रसायनप्र- 
सादादिदमस्माकमारोग्यादिफल समुत्पक्नम्‌? इति प्रतिपथन्ते तथा प्रसश्नेच मनसा भगवर्त॑ परमेष्ठिनमु- 
पास्य तदुपासनफल्लं भ्रेयोमागोधिगमलत्तणं प्रतिपयमानास्तह्विनेयजना, 'भगषत्परमेष्टिन: प्रसादादस्माक 


सुनीश्वरोंको परमेष्ठीके प्रसादसे प्राप्त दोतो है, इसलिये वे सूत्रकारादि मुनीश्वर शास्त्रके 
प्रारम्भमें परमेष्ठीका गुशस्तवन प्रतिपादन करते हैं। यह कारिका(२)का पदायसम्बन्ध है। 
वास्तवमें जो भगवान्‌ अरहन्तदेव हैं वह परमेष्ठी हैं और उनके प्रसादसे परमागम 
( दिव्यध्वनि ) द्वारा प्रतिपादित अथेका अवधारण ( भावभुतरूप सम्यक॒ज्ञान ) 
अपरपरसेष्ठी गणधरदेवादिको प्राप्त होवा है और उन अपरपरमेष्ठी ( गशधरदेवादिक ) 
से दब्यशुतरचना अर्थात्‌ बारह अन्लॉका निर्माण होता है। इस तरह पर और अपर- 
परसेष्ठियोद्राय रचित भाव और द्रव्य दोनों दी तरहके भुतकी प्राप्ति उनके अपने प्रमुख 
शिष्यों-आाचार्यादिकॉको होती है तथा उनसे उनके अपने शिष्यों अर्थात्‌ प्रशिष्योंकोंहोती 
है। इस प्रकार शुरुपरम्पराक्रम ( आलुपूर्वी ) से सूत्रकार ( तत्त्वाथंसूत्रकार आचार्य 
उमास्वाति ) अथवा सूत्रकारों ( निःश्रेयसप्रतियादक सूत्ररचयिताओं ) को परमेष्टीके 
प्रसादसे प्रधानभूत॑ यथार्थ भोज्ष-मागेकी सम्यकृप्राप्ति और सृम्यकज्ञान होता है, यह 
प्रतिपादित हो जाता है। 

यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि परमेष्ठीमें जो प्रसाद--असन्नतागुण कद्दा गया 
है बद उनके शिष्योंका प्रसक्षमन होना द्वी उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि वीवरणागोंके तुष्श्या- 
त्मक प्रसन्नता सम्भव नहीं है। जेसे क्ोघका होना उनमें सम्भव नहीं है। किन्तु आरा- 
घक जन जब प्रसन्न मनसे उनकी उपासना करते हैं तो भगवादको असन्न” ऐसा कह दिया 
जाता है। जैसे प्रसन्न मनसे रसायन ( औषधि ) का सेवन करके उसके फल्ञको प्राप्त 
करनेवाले ससमते हैं और शब्दव्यवद्वार करते हैं कि 'रसायन (दवाई ) के प्रसाद 
( अलुप्रह ) से यह हमें आरोग्यादि फल मित्रा अर्थात्‌ हम अच्छे हुए'। उसी प्रकार 
प्रसक्ष मनसे भगवान्‌ परमेष्ठोकी उपासना करके उसके फल्न--श्रेयोमागगके श्लानको प्राप्त हुए 


३ तत्वायदूत्रकारउ्रझुतयः । २ तत्वायशालारम्मे। रे अईंतः। ४ गणघरदेवादे:। 
५, अन्यरचनात्मक, गणघरदेवों हि द्रव्यागमभुत द्वादशाज्ञरूर निवष्नाति विशिष्टकयोपशमजनि- 


तज्ञानतंयमधारकत्वात्‌ । ६ गुच्मरम्परातुपृष्यों: | ७ इच्छापयौयरूस; । 
] द्‌ पिसमार्थी! इति पाठ:। 2मु पूवी। 34 ध्रधानागममारगस्य । 


कारिका २] « परसेष्ठिगुशस्तोत्रप्रयोजन ६ 


>योमागोधिगसः सम्पन्न इति समनुसन्पन्ते | ततः परमेष्टिन' प्रसादतमृत्रकाराणां श्रेयरोमा्गस्त 
संसिद्धे यु क्र' शास्त्रादों परमेष्टिगुणस्तोग्रम्‌ ! 

$ ११. “महस्थाथ तत्‌”' इत्येके'; तेअ्प्येच प्रषटन्या.। कि साक्षान्मज़्लाथ परमेष्ठिगुणस्कोत्र' 
परम्परया या ” न _तावत्सापात्‌, ठदनस्तरमेव मन्नलप्रसद्राद, फ्स्यसिदंपि मज़ा! नवाप्स्ययोगात । 
परम्परया चेत्‌, न किश्चिदनिप्टम्‌ । परमेष्ठिगुणस्तोन्रादात्मविशुद्धि विशेष: प्रादुभंवत्‌ धर्मविशेष॑ स्टोतुः 
साधवत्य*धर्मप्रध्वंस थ। ठतो मक सुर समुत्पद्यत इति तदृगुणस्तोत्र' मद़छस्‌, 'मह' लातीति महलम! 
इति ब्युतपत्तः | मल गालयतीति महलभ्‌* इति था, मकस्याधमं लकण॒स्म परम्परया तेन प्रध्वंसनीत । 
केवल सत्पात्रदान-जिनेन्द्राचनादिकसप्येत मइलमिति न तव्गुणस्तोत्रमेव मद़्लमिति नियम सिद्ष्यतरि 

$ १३, स्वान्मतस-मक्न' क्रेयोमागंसम्भात्तिजनितं भशमसुख तलात्यस्मात्परमेडिगुणस्तोआत्त- 


उनके शिष्यजन सानते हैं कि भगवान्‌ परमेष्टीके प्रसादसे हमें भ्रेयोमागेशा क्ञान हुआ 
अतः परमैष्ठीके प्रसादसे सूमकार अथवा सूत्रकारोंको मोक्षमागंकी सम्यकू प्राप्ति अथवा 
सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे उनके द्वारा शास्त्रके प्रारम्भमें परमेश्ठीका गुणस्तश्रन किया जाना 
सर्चथा योग्य है। हे 
3११. शक्जा--परमेप्ठीका गुणस्वोत्र मुत्के लिये किया जाता है--श्रेयोमारगकी 
प्राप्ति अथवा उसके जानके लिये नहीं किया जाता? यह कुछ लोगोंका मत है 
समाधान--दस उनसे भी पूछते हैं कि आप परमेष्ठीका गुणस्तवन साक्षात्‌ मझकके 

लिये मानते हैं. या परम्परा मन्नलके लिये? साज्ञात्‌ मजुलके लिये तो माना नहीं 
जा सकता दे अन्यथा परमेष्ठीगुरास्तवन करनेके तुरन्त दी मद्लल-आपिका प्रमज्ञ आयेगा 

इस तरह किसी भी स्तोदाको मन्नत्ञआप्रिका अभाव न रहेगा । और यदि परम्परा- 
मनन लके लिये उसे मानो तो इसमें इमें कोई आर्पात्ति नहीं है; क्योंकि परमेष्टीके गुखस्त- 
चनसे आत्मामे विशुद्धिविशेष (अतिशय निर्मलता) उत्पन्न होकर वह स्तुतिक्ति घसंकी 
उत्पत्ति और अधघर्म ( पाप ) के नाशफो करती है और फिर उरासे मद अर्थात्त्‌ सुख 
उत्तन्न होता है, इसलिये परमेष्टीका गुणस्तवन मद्नल है, क्योंकि 'मद्गल? शब्दकी ब्युत्पतति 
( यौगिक अर्थ ) ही यह है कि जो मज्ञ ( सुख ) को लाता है. अथवा मत्त ( पाप ) को 
गाता है वह भज्ञल है। और ये दोनों ही कार्य परमेष्ठीके गुणस्तोत्रसे होते है। इसलिये 
परमेष्ठीका शुणस्तचन स्वयं महल है। लेकिन इस प्रकार सत्पात्रदान, जिनेन्द्रपून आदि 
भी संज्जल सिद्ध दोते हैं, क्योंकि धमकी उसत्ति और अधर्मका जय उनसे भी होता है 
ओर इसलिये यद्द नियम सिद्ध नहीं द्ोता कि 'परमेप्टीका गुशस्तवन ही मद्ल्न है और - 
अन्य महल नहीं हैं?। अतः 'मद्ञक! शब्दकी व्युत्पत्तिपससे इतना ही अर्थ इृष्ट होना 
चाहिये कि “परसेष्ठीका गुशस्तवन मन्नल है ।” “परमेप्ठीका गुणस्तवन ही भज्ञल है? ऐसा 
दी! शब्दके प्रयोगके साथ, 2९५७ ४ नहीं होना चाहिये । 

३ १२, शक्ा--भज्ञ? शब्दसे श्रयोमार्गकी सम्यक्‌ आपसे उत्पन्न प्रशम (कषायमन्ददा) 
रूप छुलका अहए किया जाय और उसे आराधक जिससे प्राप्त करे उसको महल कहा 

२ परमेष्चिगुणस्तोजम्‌ । २ वेशेषिकादय: व पे 
! द्‌ न नास्ति। 2 द्‌ 'दिशुद्धि पाठ:। 3 झु स॒ प "थे! | 4 द 'मले! नाति | 


(० आप्तपरीज्ञा-स्वोपक्वटीका , कारिका २ 
दाराघक इति मज्ञस॑ परमेथ्टियुशस्तोत्रभ्‌। महल घा श्रेयोमार्गसंसिद्धी विष्ननि्मिश' पाप गालयतीति 
मंकल॑ तदिति; रदेतदलुझूल नगः, परमेष्टिगुशस्तोज्स्य परममद़्र्तत्यप्रतिशानात्‌ । रुक़म्‌- 
“आदी मध्येडबसाने च महल माषित॑ बुधैः। 
*तदविध्लप्सिद्धये |”? [ घवला १-१-१ उद्भृत ] 

£ 9३. नहु चेवं भयवदगुरुस्तोत्र' स्वर्य मद्सं न तु महसायंत्र; इति न मस्तत्यस; स्वर 
मकलस्यापि मक्साथंत्वोपपत्तः । यदा दि मलगालनलत््ण मज़स तदा सुखादानलक्णमासाय तदव- 
तीति सिद्ध' मड़खार्थम्‌। यदापि सुखादानलचर्श तम्मकं सदा पापगालनल्क्णमक़्लाब प्रभवतीति 
क्य न मद्डसाय्‌ ! पदाउप्येतदुअयलरयं मद्लं तदा तु मश़सान्वरापरेशया मद़लाथथ तदुपपधत एच, 
3आनिःश्रे यसप्राप्तो परापरमदलसन्ततिप्रसिद्ध रित्यल दिस्तरेस । 

$ १४, शिष्टाचारपरिपालनायथंम्‌, नास्तिकतापरिहाराथेम,, निर्षिष्मत. शास्त्रपरिसभाष्प्यध च 


जाय | इसी तरह “मल? शब्दसे श्रेयोमागंकी सम्यक्‌ सिद्धि (प्राप्ति अयवा आन ) में 
विश्नोत्पादक पापकों लिया जाय और वह जिससे गलता है उसे महल कहना चाहिये। 
४ अकारसे केवल परमेष्ठीके गुशस्तवनको मद्अल भानना एवं प्रतिपादन करना 
! 
समाधान--यह हमारे स्वेथा अमुकूल है। अर्थात्‌ इमें पूर्णतः इष्ट टै क्योंकि पर- 
मेष्ठीके ग्रुशस्तवनको सबसे बढ़ा और उत्तम मज्जल माना गया है? । कहा भी है :-- 
“आदि, मध्य और अन्तमे आनेवाले त्रिन्नोंकी नाश करनेके लिये विद्ानोंने उक्त 
तीनों ही स्थानोपर मज्ञल्ल कद्दा है और वह मड्ल जिनेद्रका गुणस्तवन है ।” [ध.१-१-१ उ.] 
$ १३, शह्वा--इस तरह वो परमेप्ठीका गुशस्तवन स्वय॑ मन्नल्न सिद्ध हुआ, वह 
मह्जलके लिये किया जाता है, यह सिद्ध नहीं होता ? है हि 
समाधान--यद्द सानना ठीक नहीं; क्योंकि जो स्वयं मल हे वह मन्नलाय भीहो 
सकता है | इसका खुल्लासा इस प्रकार है :--जब भज्ञलका अथ मलगालन विवज्तित होता 
है तो सुखादानरूप मइ्लके लिये वह होता है और जब उसका अर्थ सुखादान इृष्ट होता है 
तब बह पापयालनरूप मंगलके लिये होता है। इस तरह परमेष्ठीका गुरस्तवन मंगलके लिये 
क्यों नहीं सिद्ध दोसफता ? यदि मलगालन और सुखादान दोनों एक साथ भंगलफा अर्थ 
विवज्षित हों तो अन्य मह्नलोंकी अपेक्षा वह मंगलके लिये सिद्ध हो जाता है; क्योंकि 
जब तक निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति नहीं होती तब तक छोटे-बढ़े अनेक मंगल परमेष्ठि- 
गुणस्वोताके लिये भ्राप्त होते रहते हैं। अतः इस सम्बन्धमें और अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं है। कर 
$ १४. शद्भा-शिष्टाचारपरिपालन, नास्तिकतापरिहार और निर्विष्न शार्त्रकी 
पूर्णंताके लिये परमेश्ठीका गुणस्तवन किया जाता है, यह अमेक विद्वान्‌ मानते हैं। फिर 


'अम्ययातपाइ्ााशउतक लव ा 5 हू 
३ शाल्त्रे विष्मामावप्रसिदयर्थभ॥ ३२ आइ अ्रमिध्यय: | 
३ “एसो प॑चशमोयारो सब्वन्याव-पयासणों। 
संगलारं भ॒ शत्वेधि पढमे शेह्र मंगल॑॥ 
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परमेष्ठियुणस्तोश्रमित्यन्ये'; तेशपि तदेव तथ्रेतरि नियसयितुमससथों एव; तपशचरशादेरप्रि तथात्व- 
प्रसिद्र:१ । न हि तपरचरणादिः शिष्टाचारपरिपालनाद्र्थ न भवतीति शक्य॑ दक्‍्तुस्‌। यदि धुनरनियमेत २ 
भगषद्गुणसंस्तवन शिष्टाचारपरिपालनाद्र्थभमिघधीयते तदा तदेष" शास्त्रादौ शास््रकारेः कर्चे- 
ध्यप्तिति नियमो न सिदुष्यति। न च " क्विप्तल ५ कियते दृति घाध्यम्‌ , तस्य शार्त्रे “निवद्धस्थानिबद- 
स्थ* वा घाचिकस्य सानसस्य घः विस्तरठ- संचेपतो या शास्त्रकाररवस्यंकरयाद। जलन 5 
तत्कृतोपकारविस्मरणादसाधुत्वमसज्ाव्‌ । साधूनां कृतस्योपकारस्याविस्मरणप्रसिद्दः । 'नदि झृत- 
मुपफारं साधवों विस्मरन्तिः* * [त.रलो,प.२,उ, ] इति वचनात्‌ । यदि पुनः स्वगुरोः संस्मरणपूर्वक 


उसे भ्रेयोभागेफी सिद्धि और मज्जलके लिये कैसे वततलाया जाता है ? सारांश यह कि मज्ञ- 
लके शिष्टाचारपरिपाल्नन, नास्तिकतापरिद्दार और निर्विध्न शास्त्रपरिसमाप्ति ये तीन-अयो: 
जन हैं और इन दीन भयोजनोंको लेकर ही शास्त्रकार अपने शासत्रके प्रएज्भमे परमेष्ठीका 
शुणस्ववनरूप मंगल करते हैं। अतएव श्रेयोमागेसंसिद्धिको मज्नल़्का ग्रयोजन न बतला- 
कर इन्हीं तीन प्रयोजनोंको बतल्ाना चाहिए १ 
' रुमाषान--उक्त शक्का ठीक नहीं है क्‍योंकि यह नियम नहीं बनाया जासकता कि 
(स्मेष्ठीका शुशर्तवन ही शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये है, अन्य नहीं,” कारण, 
तपश्चरणादिकसे भी शिष्टाचारपरिपात्नन आदि देखा जाता है । यह-कहना सर्वथा 
कठिन दै कि तपश्चरणादिकसे शिष्टाचारपरिपात्ञनादिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
स्वेप्रसिद्ध है। और यदि नियस न बनाकर--सामान्यरुपसे ही परमेप्टीके गुणस्तवनको 
शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये कहा जावे तो “उसे ही शास्त्रारम्भमे शास्त्रकारोंको करना 
चाहिये” यद्द नियम सिद्ध नहीं होता । तात्परय यह कि 'परमेप्ठीका गुणस्तवन शिष्टाचार- 
लिये ही किया जाता है? ऐसा न मानकर 'ठसके लिये भी किया जाता 
हैं! ऐसा माननेमें हमे कोई आपत्ति नहीं है--इन प्रयोजनोॉको भी दम स्वीकार करते है। 
परन्‍्तु मुख्य और सबसे वढ़ा प्रयोजन तो '“श्रेयोमाग-संसिद्धिः है और इसीसे यहाँ (आप्त- 
'परीक्षा शक कक-8, ३ कण्ठतः उल्लेख किया गया का कक 
शः ( शास्त्रमें) परमेष्ठिगुणस्तवन न जाता हे 
समाधान--नहीं, चद परमेप्ठिगुणस्तवन शास्त्रमे निवद्ध अथवा अनिवद्ध वाचिक या 
मानसिकरुपसे विस्तार या संक्षेपमें शास्त्रकारोंह्रा अवश्य ही किया जाता है। यदि वे न 
करें तो उनके उपकारोंको भूज़ जाने अथवा भुद्धा देनेसे वे (शास्त्रकार) असाधु--तज्न 
कहलाये जायेंगे। पर 'साधुजन कृत उपकारको कदापि नहीं भूलते--वे कर होते हैं? यह 
सर्वमसिद्ध अलुश्रुति है क्योंकि कहा है।--'साधुजन अपने प्रति किये दूसरोंके उपकार- 
३३ १ एके आचार्याघ। २ शिष्टाचापरिपालनादिप्रसिद्वें:। ३ नियममझत्वा, ए्वकास्मन्त- 
इोकरिकोबान ५ शास्त्रें । ६ मगवद्गुशस्तवनम्‌ । ७ श्लोकादिरूपेण रचितस्य 
ष्द चितस्प। ३ भगवद्धुणल्तवनाकरणे | १० शाल्तकाराणाम्‌ | ११ पूर्णोष्य श्लोक 
हर्ष वत्तेते--अमिमतफलतिद्पेरम्युपाय: सुदोष: प्रभववि रू च शालात्तध्य चोलचिराप्तात्‌ | 
इंति मवति स पृल्यस्तत्मसादप्रभुदूधेन॑ हि कृतमुपकारं साधनों पिस्मरन्ति ॥| 
“जत्तार्यरलोकन ए० २ उद्धृत | 


थे -... आप्रपरीक्षान्वोपक्टीफा लि 
कास्प्रकरशमेघोपफारस्तहिनेयानामिति सतसु , तदा सिद्/ परमेशिगुशस्तोश्रम्‌, 
स्वात्‌ । भस्य गुरत्वेन संस्मरणस्येव तद्गुणस्तोश्रत्वसिद्ध रित्यल॑ दिधादेग | स्वपुरोरेव परमेि- 
[घुम्रकारोदितपरमेण्ठिगुणस्तोतरस्थ निगदनम्‌ ] 
$ 3३. कि धुणस्तत्परमेष्ठिनो शुणस्तोन्न' शास्त्रादौ सूत्रकाराः प्राहुरिति निगधते--- 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेचारं कर्मभूमताम। 
ज्ञातार॑ विश्वतचानां पन्‍्दे तद्गुयलब्धये ॥३॥ 
| १६. अन्न मोषसाग्रोदिपदानामर्यः 'पुरस्ताइचपते। वाक्यायंस्तूच्यते। मोकमागंस्य मेतार 


कमसूसता मेत्तारं विश्वतष्यानां शावारमदं पन्दे, तदूगुणरब्ध्यित्वात्‌ । यो यदुगुदजन्ध्यर्थी स त॑ 
बम्दमानों रक्ष, यथा ?दस्त्रविधादियुरालब्ध्यर्थी *शसत्रविदयादिविद! तहयदेतारं च। तथा चाह 


को नहीं भूलते हैं ।! और यदिं यह कहा जाय कि अपने गुरुफा स्मरण करके शास्त्रकों 
रचना ही उनके शिष्योंका उपकार (उपकारोल्लेख) है तो शास्त्रमें परमेष्टीका शुशस्वचन 
सिद्ध दो जाता है क्योंकि अपना गुरु ही तो परमेष्ठी ( आराध्य--वन्दनीय ) है और 
इसलिये उनका गुरुरूपसे स्मरण करना ही परमेष्ठीका शुणस्तोन्र है । अतः और 
अधिक चर्चा अनावश्यक है॥ २॥ 
3 $ १५, शह्ा--परमेप्ठीका वह गुणस्तवन कौन-सा है जिसे शास्रारम्भमें सूत्रकारने 
ऋषद्टदा है मु 
समाधान--वह गुणस्तवन यह है-- 
मोश्मागस्य नेतारं मेक्तारं कमंभूर्टतास्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्‍दे तद्गुणलब्धये ॥३॥ 
अर्थात--जो मोज्षमागे (सम्यग्दशन, सम्यस््षान और सम्यकचारित्र) का उपदेष्ट 
है, कर्मपर्वतोंका प्रभेदक है और समस्त पदाथोंका ज्ञाता है उसको में इन गुणोंकी 
प्राप्तिके लिये बन्दना करता हूँ। 

१६. इस गुणःस्तोत्रमें आये हुए मोज्षमार्गादि पदोंका अये आगे कद्दा जावेगा। 
यहाँ सिफे उसका वाक्यार्थ प्रकट किया जाता है--मोक्षमागके नेता, फर्मभूश्तोंके भेत्ता 
ओर विश्वतत्तवोंके ज्ञाताको मैं वन्द्ना करता हूँ. क्योंकि उनके इन शुर्णोंको आप्त करने- 
का अभिल्ाषी हूँ, जो जिसके गुणोंको प्राप्त करनेका अभिल्ापी होता है चह उसको वन्दना 
करता हुआ देखा गया है। जैसे शल्रविया आदि शुणोंका अमिलाषी शत्त्रविया आदिके 
ज्राठा और उस विद्यादिके आविष्कर्वाको वन्‍्द॒ना फरता हुआ पायां जाता है। और 
सोज्षमार्भभखेद्त्व, कर्मभूसक् उत्व और विश्वतत्ज्षादत्व इन तीन गुणोंको भाप करनेफा 


ना 





चि 
$ अरे । 
- 3 2, मे शारू? 
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मोक्षमार्गप्रयेदृत्व-कर्मसू'ठझ् तृत्व-विश्वतण्वज्ञाउत्यगुणलब्ध्यर्थी । दस्मान्मोक्तमागंस्थ नेतार॑ फंसे 
भूझूतां मेचारं विश्वतत्त्वानां शावारं धन्दे इति शास्त्रकार- शास्त्रप्रारस्मे भोता तस्य॑ बव्याज्यातां वा 
अगवस्त परमेहिन परमपरं वा मोत्सागंत्रणेश॒त्थादिमियु णै: संस्तोति, ठझसादाच्देयोमार्गस्थ संसि- 
दो समर्थनात्‌ | हु है 
[ स्तोत्रोक्तविशेषणाना प्रयोजनप्रकाशनम्‌ ] 
है १७०, फिमय पुनरिंदं भगवतोज्साघारणं॑ विशेष मोषमार्गप्रयेतृल॑ कर्मदूद् दुख 
विश्करस्वशान्ष्व॑ चातन्न' प्रोक़ संगवद्धिःः ? रत था 
इत्यसाधारणं' प्रोक्त' ४ | 
पर-सइन्पिताप्तानां व्यवच्छेद-मसिद्धये” ॥श। 
६ ५८. परबेंशेषिकादिसि: सदृश्पिताः परसइुह्पितास्ते व ते आतध्ताश्व परसकूस्पितासा 
सहेश्वरादयः, तेषामशेषतों ध्यघच्दरेद्म्रसिद्ष्यर्थ यथोक्रमसाधारणं? पिशेषणमाचाययें: स्‍ोह़मिति 


अभिल्ापी मैं हूं, इस लिये मोक्षमार्गके नेता, कम्मेपर्वतोंके भेसा और विश्वतर्वोंके ब्राता- 
को बन्दना करता हूँ? इस तरह ग्न्थके आरूममें अन्यकार,-भ्रोता और उस प्रन्थके 
व्याख्यानकत्तोगण भगवान्‌ पर और अपर«(परमेष्ठियोंकी उक्त शुणोंद्यारा स्तुति-बन्दना 
करते हैं क्योंकि उससे उन्हें श्रेयोमागंकी सम्यकप्राप्ति और सम्यस्क्षान दोता है, यदद 
ऊपर अच्छी तरह समर्थित किया जा चुका है ॥ ३॥ हि 

$ १७, शह्या ( अगली कारिकाका उत्थानिफाबाक्य )--उक्त स्वोत्रमे जो भगवान: 
के भोचमार्गप्रणेद॒त्व, फ्मभूशुद्सेदत्व और विश्वतत्त्वशात्त्व ये असाधारण विशेषण 
कह यह्दे गये हें उन्हें सूत्रकारने किस लिये कट्दा है! अर्थात्‌ उनके कददनेका अयोजन 
क्या दै ९ 

समाधान--इसका उत्तर यह है;-- ह 

जो दूसरों--एकान्तवादियोंद्राय अभिमत--माने गये आप्त ( देव--पस्मात्मा ) 
हैं उनका व्यवच्छेद--व्याइृत्ति बतलानेके लिये उक्त स्तोत्रमें मोक्षमार्य्रशेंदत्वादि 
विशेषण फह्दे हैं॥ ४॥ | 

इसका खुलासा विद्यानन्दस्वामी स्वयं टीकाह्मारा निम्न प्रकार करते हैं:--. 

$ १८. पर--जो वैशेषिक आदि हैं उनके दारा कल्पित हुए जो भहेश्व- 
रादिक आप्त हैं उनका सर्वेथा व्यवच्छेद्र करनेके लिए आधार्यमदोद्यने 
उपयुक्त असाधारण विशेषण £कट्दे हैं | निःसन्‍्देह थे तीनों विशेषण महेश्वर, 


१ इइ स्तोने मोह्मा्गस्थेत्यादौ -) २ शास्तरकारे: | ३ “तदितरा्च्ित्वे सति तन्मानहचि- 
समसाधारणत्तम?-तकंदीपिका | ४ सामस्येन । ५ व्यवच्छेदो नियकरणम्‌ , तस्य प्रसिद्धिः प्रका- 
शनम्‌ , तदयेम्‌ | 

3 द भवक्ति/ | 9 द णिमिति ययोक्‍्तेनेति वाक्यार्थ:? इति पाठ: । 


श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका « किारिका # 
वाक्यार्थ:। न ह्ीदसीश्वर-कपिल-सुगतादिधु सम्भधति, चाधकप्रमाएसद्राबाद । भगवध्यहेत्येव 
तत्सतावसाधनाश्रासाधारणपिशेषणमिति धच्यामः । 


[ परामिमता त्यवच्छेदल्य साथंक्यप्रतिपादनम ] 
$ १६, नह चेरवरादीनामप्याहले हिं दूषशम, येन तदन्यवस्छेदाथंमसाधारणं विशेष? पोच्यते! 
कि धास्स्ययोग 'ब्यवस्छेदान्महात्मणि परमेष्टिनि निशिखते प्रतिष्ितं स्मात्‌ ? इस्यारेकायामिदमाह- 
अन्ययोगव्यवच्छेदालिरिचते हि महात्मनि | 
तस्योपदेशसामथ्यादनुषठान॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
$ २०, भवेदिति फ्रियाध्याहारः | 
$ २१, “नहु चाप्रान्येपामन्य'योर्गन्यवस्छेदामविउपि भगवतः परमेष्टिनस्टप्थोपदेशादबुहनं 
प्रतिष्ठामियत्यव *, तेषामनिरुद्ठभाषित्वादिति चेत; न; परस्परविरुदुसमयप्रणयनात्तत्वतिश्चवायोगाद्‌, 


कपिल और सुगत आदि किसीमें भी हैं 'क्योंकि उनमें 
माननेमें बाधक-प्रमाण मौजूद हैं और अहेन्तमे ही वे प्रसिद्ध होते हैं और 
इसीलिए उन्हें असाधारण--अन्योंमे न पाये जानेवाले--विशेषण कहते है। ' 
इस सबका विवेचन हम आगे करेंगे ॥७॥ 
8१६., २०, शड्डा ( श्वीं कारिकाकी उत्थानिका )--थदि महेश्वरादिककों - भी 
आप्त भाना जाय तो क्या दूषण है जिससे उनका व्यवच्छेद करनेके लिये उक्त विशेषय 
, बे जाते हैं ? अथवा, अन्‍्योंके व्यव॑च्छेदसे अरहन्त परमेप्ठीको सिद्ध करके क्या अति* 
छिठत--प्रतिष्ठाको प्राप्त हो जायगा 
समाधान--इसका उत्तर यह दै 
...मदेश्वरादिकका व्यवच्छेद करके महात्मा-अरहस्त परमेष्ठीका निश्चय- 


प्रसाधन करनेसे उनके तत्तोपदेशकी समीचीनतात्मक सामथ्यंसे 
के तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। अतए्ब उपयुक्त गुणरतोत्रमें उक्त विशेषण दिये 


६ २६, श्भा--अन्यों--मदेश्वरादिकोंका व्यवच्छेद न करके भी भगवान्‌-अरदन्‍्त 
परमेष्टीका वश्वोपदेश--प्रमारिक उपदेश दोनेसे उनका मोक्षमागालुष्ठान अतिष्ठित 
हो ज्ञायगा; क्योंकि वे विरुद्धभाषी-अमाणविरोधी कथन करनेवाले नहीं है, अत 
मद्देश्वरादिकका व्यवच्छेद करना अनावश्यक और व्यय है ( है 
02229 अ अप लक 

£ व्यव॑न्छेदों त्रिधा मिय्वे--अयोगव्यवच्छेदः, अन्ययोगव्यवच्छेद:, अत्यन्तायोगन्यवन्छेदअआ। 
प्रवाप्रतियोयोगित्वमयोगंव्यवच्छेद;, यथा « शह्ठः पाणडर एव 


। उन्ययोगव्यवच्छेदः, यथा पा एवं धनुधरः/-इति। उद्देश्य 
: हावच्छेदकव्याएक 





गमाबाप्रतियोगिलबात्य' यथा नील संरोज॑ मवत्येवँ इति । संछ- 
अप्रान्ययोगव्यवच्छेदः प्रस्तुत, तेनेव दि “अहन्नेवाप्तः इति निश्वयात्र | रे अन्य 
प्रतिमाति। ६ प्राप्नेत्थेवेत्यय: | 
 द विशेष” नास्ति 


कारिका ५] - इश्वर-परीक्षा ु श्र 


तदन्थसमस्याप्युपदेशपामाण्यानिश्वयादनुष्ानम्रतिष्ठानुपपत्त: 

8 २२, ननु॒ मोकोपायाजुष्ानोपदेशमान्ने नेश्वरादयो विभ्नतिपचस्ते'। ठतो5हंदुपदेशादिवे- 
श्वरादयुपदेशादपि नाजुष्ठानप्रतिष्ठालुपपत्ना, यतस्तदु्यवच्छेंदेन परमेष्ठी निर्दीयत इृति करियंत:* 
ग्सो5पि न विशेषज्ञ, सम्यग्मिथ्योपदेशविशेषाभावप्रसद्रात । 

[वैशेषिकामिमततल्‍्तपरीक्षाद्वारे ण तदीयाप्तस्थ परीक्षा ] 
$ २३, स्थान्मतम-वैशेपिकीरसिमतस्थापस्थ निश्वेयसोपायानुष्टानोपदेरस्तावत्ससीचीन 
पुव बाधक्साणाभावात्‌ । “श्रद्धाविशेषोपशद्दीत द्वि सम्पस्छान वैराग्यनिम्रिर्य परां काहामापश्षम- 

न्थनिश्न यसदेतुःः हत्युपदेशः। तन्न श्रद्धाविशेषस्तावदुषादेयेयूपादेयतया हेयेपु हेयतयैव अ्रद्धानम्‌ 
सम्यण्हानं एनयंथावस्थिताथोघिगमलरुणम्‌। तदूघेतुक च्‌ पैराग्यं राग-देषप्रचयः। पृतदनुष्ठानं अ 

समाषान--नहीं, पररपर अथवा पूर्वापरविरोधी शाल्रों एवं सिद्धान्तोंका प्रण- 
यन--अरूपण करनेसे तत्त्तका--यथाथेताका निश्चय ( निर्णय ) नहीं हुंदो सकता है। 
अतएब भहेश्वरादिकोंमें किसी एकके भी उपदेशकी प्रामाणिकताका निश्चय न दो सकते- 
से अरहन्त परमेष्ठीका भी भोक्षमाभोनुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है । इसलिये 
अन्योंका व्यवच्छेद करमा आवश्यक और सार्थक है। 


$ २३. शह्ा--भोक्षमार्यानुष्ठानके सामान्य उपदेशमें मद्देश्वरादिककी कोई विवाद 
नहीं है। अत: अद्देन्तके उपदेशकी तरदद मद्देश्वरादिकके उपदेशते भी मोज्ञमागोलुष्ठानकी 
प्रतिष्ठा अनुपपन्न-असम्भव नहीं है--बह महेश्वरादिकफे उपदेशसे भी चन सकती है तन 
उनका व्यवच्छेद करके परमेष्ठीका निश्चय करना उचित नहीं है ? 

$ र२, समाधान--नहीं, अरहन्त और महेश्वरादिकम जो भेद है, माथम होता है 
उसे शद्डाकार मद्दाशयने नहीं समझ पाया है। यदि महेश्वरादिकका ज्यवच्छेद करके 
परमेष्ठीका निश्चय न किया जाय तो दोनोंके उपदेशोंमे सम्यक्‌ और मिथ्याका निणेय 
नहीं दोसकदा है। अर्थात्‌ फिर किसी एकके उपदेशको सम्यक्‌ और दूसरेक्े उपदेशफो 
मिथ्या नहीं बताया जा सकता है, था तो सभीके उपदेश सम्यक्‌ कद्दे जायेंगे या 
मिथ्या फद्दे जायेगे। पर ऐसा नहीं है। अतः अन्योंका व्यवच्छेद करके परमेष्ठीका 
निश्चय करना सबंथा उचित है। 

£ २३. शट्ठा--वैशेपिकोने जिन्हें आप्त स्वीकार किया है उनका भोक्मार्गानुष्ठानका 
उपदेश तो सम्य॒क् ही है क्योंकि उसमें कोई भी बाधकप्रमाण (विरोध) नहीं है। भ्रद्धा 
विशेषसे युक्त जो सम्यश्ञान है और जो वैराग्यमे कारण है वही सम्यस्ान कि 
जब स्वोध गम प्राप्त द्ोजाता है तो उसे द्वी वैशेषिकरोंके यहाँ परनि: 
कारण कहा गया है >अहणयोग्य पदार्थॉमे उपादेयरूपसे और हयो--छोड़नेयोग्य 
पदार्थो्मे जो अद्धान-रुचि होती है वह श्रद्धाविशेष है और जो पदाथोका 
यथाथे ज्ञान है बद सम्यग्हान है तथा उस सम्यग्ज्ञानसे दोनेवाला जो राग और द्वेषका 
सवंधा जय हे बह चैराग्य है और इन तीनोंढी ही भावनाका अभ्यास करना इनका 


१ विवाद कुव॑न्ति। २ वैशेषिकादि: | ३ जैन उच्रयति सो&पीति। 


हम आप्रपरीक्षा-स्वोपज्टीका कारिका ४ 


तज्नावनाम्थासः । ?हस्वैतस्थ नि धरे बसोपायानुहनल्योपदेशो न प्रत्यक्षेण बाध्यते, जोषन्मुक्तेसतत 
पुव प्रत्यक्ष: कैश्चित्‌* स्वयं सवेदनाव्‌ । पर: * संहर्षायास* विमुक्न रजुमीयमानत्वाव , 'जीवप्नेब हि 
विद्वान्‌ संदर्षोयासाभ्यां विभुच्यत्े! हट्युपदेशान्य नानुमानाग्माम्यां बाध्यते ! जीवन्छुक्रिवद परममु- 
क्रोरप्यत एपाजुष्ठानात्सस्मावनोपपचे. । न चाल्यल्मजायं बाधक तदुपदेशस्प, तदिपरीक्ष्थ- 
व्यवस्थापकत्वाभावादिति | 


8 २७, तदपि न विदारत्रमम्‌, श्रद्धादिविशेषविश्रयाणां पदार्थानों ययावस्थिताथत्वासस्मन 
धांत्‌ । दब्यादयों द्वि षद्पदा्थास्तावदुपादेमाः सदात्मानः प्रागभावादयर्चासदात्मानस्ते वर थथा 
वैशेषिकीव्योपरयन्ते छथा न य्रथार्थवया व्यधतिष्ठस्ते, तद्भराहक्ममायाभावात्‌ । ह्रव्य॑ हि गुणाविस्यो 
मिध्मेकस, गुणस्वेतरेस्यो भिन्न एक', कर्म चेकमितरेभ्यों मिश्नम्‌, सामान्य चेकम्‌, पिशेषश्वेकः 
पदार्थ, समपायधत्‌ यद्यभ्युपगम्पते तदा हृब्यादयः पद पदार्थ: सिदृष्पेयु:* | व शव ब्नन्यपद॒स्पै- 


अनुधान है। सो ६स मोक्षमा्गोनुष्ठानका उपदेश न भ्रत्यच्से बाधित है क्योंकि जो जीव- 
म्मुक्त हैं वे तो उसी अत्यक्ष ( स्वसंवेदन-प्रत्यंत्त ) से जीवन्मुक्ति ( अपरनिःश्रेयस )का 
अनुभव कर लेते हैं और दूसरे (छक्स्थ) राग-हेषके अभावसे उसका अनुमान करते 
हैं और यह उपदेश भी है कि 'गीवित अवस्थामें ही विद्वान्‌ राग भौर देपसे मुझ द्वोजाता है / 
और इसलिये अनुमान तथा आगमसे भी मोक्षमागोनुष्ठान बाधित नहीं है, प्रत्युत सिद्ध 
ह्दी 2 सी अलुष्ठानसे जीवन्मुक्तिकी तरह परभमुक्ति भी सम्भव सिद्ध है। इसके 
अतिरिक्त और कोई भी असाण उक्त उपदेशमें बाधक नहीं है। कारण, उससे विपरीत-- 
विरुद्ध अर्थकी कोई प्रमाण व्यवस्था--प्रसाधन नहीं करता | तालये यद्द कि सिभी प्रमाण- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम वैशेषिकद्रारा मान्य आप्तके उपदेशका समर्थन ही करते 
हैं, विरोध नहीं। अतः पा वैशेषिकॉंके आप्त-मद्देश्वरका तो उक्त विशेषणो द्वारा 
व्यवच्छेद नहीं होसकता है ९ ह॒ 


६ २४. सर्माधान--उपयु क्त कथन बिचारपूर्ण नहीं है; क्‍योंकि अद्धाविशेष आविके 
0 त जो पदार्थ पैशेषिकोंद्रास स्वीकार किये गये हैं वे यथावत्यितरूपसे सिद्ध 
नहीं होते । उन्होंने द्रव्यादि छह पदार्थोको तो उपादेय और सब्र प (भावात्मक) तथा आग- 
आवादिको असद्गप (अभावात्मक) वर्णित किया है। परन्तु वे वैसे (उसरूपसे) सिद्ध 
नहीं होते। कारण, उनका साधक अमाण नहीं है । हाँ, यदि द्वन्य गुणादिसे भिन्न और 
एक, गुण इतरपदा्थोंसे भिन्न और एक, कर्म एक और इतर पदा्थोंसे मिन्न, सामान्य एक 
और विशेष एक तथा मिन्न॑ इस तरह समवायकी दरह उन्हें एक-एक और परस्पर भिन्न 
पदार्थ माने जायें तो द्रब्यादि बंद पदाथे सिद्ध होसकते है, परन्तु वैशेषिकोंने न 


१ जीवस्मुक्ते: 4 २ जीवन्युकमिन्ने: छुमल्पेरस्मदाद्रिभिरित्यर; । हे रागठेपरौ। . 
 द्‌ टिप्पणिपाठेः विरेषिकस्प!। 
9 द सिद्ध वु: । 


ध् 
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कोर: परेरिष्यते शुदपदस्य कर्ेपद्र्म सामास्यपदस्थ विशेषपद्स्य तर, यथा समवायपदस्‍्वकः 
उमदायोथ्यं,, इति कथे बदूपदायम्यवस्थितिः ! 


६ २५, स्पान्मतस--हथिन्पप्तेमोचाय्वाकाशकाकझ्दिगात्ममनांसि नव द्रच्याणि प्रव्यपदस्थाथ 
इृति कथमेकों दब्यपदार्थ: ? सामान्यसंक्ञाभिधानाविति चेत्‌ ; न; सामान्यसंज्ञाया सामान्यवद्धिपयत्वा- 
संदर्थस्य”ः सामान्यपदाथले ततो विशेषेष्पप्रवृत्तिमसद्रात्‌ । व्रब्यपदार्थस्येकस्यासिद श्च । प्थिब्या- 
दिए दि हृम्पम्िति संज्ा अन्यत्वसामान्यसम्बन्धनिभिचा । तत्न बब्यलमेक न द्वव्ये किल्वदेकमस्ति ) 
वन्यकत्णसेकमिति चेत्‌, तक्रिमिदानी हज्यपदार्थोज्स्तु ? न चैतदू' युक्रण,, अष्यस्प द्रब्यस्यासाने 
तक्लाणणानुपपत्तेः । एंथिन्यादीनि लचयाणि, “क्रियावद्गुणवत्समवायिकारणम? विश्ेषि" सू० ३-३० 
४] इति वन्यलण्षणं यदि प्रतिशायते, तदाश्नेकन्र लच्ये कद फथसेफमेव प्रयु्यते  तस्य"* प्रति- 
ध्यक्रिमेदात्‌ । न हि यदेष प्रथि७च्यां द्न्यलक्षणं तदेघोदकादिप्यस्ति, “तस्वासाधारणस्पत्वाद्‌ + 
सदि पुनत्र व्यलध्ण परभिम्यादीनां गुणादिस्यों व्यवच्छेदकतया तावदसाधारणों धसेः, प्रथिन्यादियुं 
नवस्वपि स्रावात्साघारणः | कथमस्यथा5तिव्याप्व्यम्याप्ती खत़णास्य निराकियेते ? सफललप्यब्पक्रिप * 


तो द्रव्य” पदका एक अर्थ साना है और न गुण” 'पढ?, कर्म! पद, सामान्य” पद्‌ तथा 
“विशेष” पदका एक अर्थ माना है। जैसा कि उन्‍्दोंने 'समवाय! पदका एक 'समवाय' 
अर्थ स्वीकार किया है। ऐसी द्ालतमें डनके छठ पदार्थोकी व्यवस्था कैसे द्ोसकती है ? 
अथात्‌ नहीं होसकती है। 

$ २४. शद्डा--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन ये नव द्रव्ये द्रव्यपदका अर्थ हैं--द्रव्यपदाथ हैं ९ 

समाधान--यदि ऐसा दे तो एक द्रव्यपदाथे कैसे सिद्ध हुआ १ अर्थात्‌ उक 
द्रव्योंकी द्वव्यपदका अर्थ माननेपर एक द्रव्यपदार्थ सिद्ध नहीं होता-नौ सिद्ध 
होते री घ यदि यह कह्दा-जाय कि द्रव्यसामान्यकी संज्ासे एक दरब्यपदार्थ कहा ज्ञाता 
हे सत्र द्रव्योंकी द्रव्य/ यद्द समान्यसंज्ञा है, श्रत:ः उसकी अपेक्षासे एक द्रज्य- 
पदाथे माना गया है. तो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि सामान्यसंज्ा सामान्य- 
बानों--विशेषोको ही विषय करती है और यदि उसका अर्थ सासान्यपदाथे स्वीकार 
किया जाय तो फिर ध्रव्यः पदसे विशेषों--प्रथिवी, जलन आदि दृव्यविशेषोम्ें अश्वात्त 
नहीं होसकती है क्योंकि' जिस पदका जो श्र होता है उससे उसीमे प्रचेत्ति होती 
है अन्यमें नहीं । अ्रतएव द्रव्यसामान्येसेआका दरब्यत्वचसासान्य अर्थ मानमेपर 
दृब्यस्वस|सान्यसें ही उससे अबृत्ति दोसकेगो, प्रथिव्यादि विशेषद्रज्योंमे कद्पि नहीं 
होसकती है। दूसरे, द्रव्यपदार्थ एक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रथिव्यादिकोंकी जो फब्य' 
£ ३ सामान्यसंज्ा है वह द्रव्यत्वसामान्यके सम्बन्धसे है और इसलिये दभ्यत्त एक. 
सिद्ध होगा; न कि एक द्रब्य | 


_ का" इव्यलज्षण एक है, अतः द्रब्यपदाथे भी एक ही है ? 
राणा“ >> 

शलत्णस्प १ २ दव्यक्षत्षय॒ंत्य | 

] द्रव्पपदश्याथ॑स्य! दति दूं टियगियाड़३ । 3 म्लु बिक्तुघुर पूठ३ 


प्फ आप्तपरीक्षा-स्तोपक्षटीका 


दि न्यापकत्य लज़णस्पान्याप्तिपरिहारस्तदखचये्यश्च व्याव्पस्थातिब्यातिपरिहारः सकतैर्तचय- 
लफणशेरमिधीयते नान्यथेति सतिः, तदापि नैको द्वच्यपदार्थः सिदृष्यतति, बच्यलचषणादन्यस्य 
लघ्पस्य द्रष्यस्पेफस्पासस्भवाद्‌ । नथापि प्रथिव्यादीनि३ अच्याय्येकलत्रणयोगादेको दृच्पपदार्थ 
इृति खेत; न; तथोपचारमात्रप्रसद्भात | पुरुषों यष्टिरेति यथा | थष्टिसाहचर्याद्धि पुरुषों यथ्टिरिदि 
कथ्यतें न पुनः स्वय॑ यष्टिरिव्युपचारः प्रसिद्ध पृ तथा एथिव्यादिर्नेकोडपि स्वयम्रेकह्घणयोग्रादेफ 
उपचर्षते नतु स्वयमेक इत्यायातमूं।न च लक्षणमप्येकम्‌ , पथिव्यादिषु पल्चसु करियावत्स्वे 
“कियाबदूगुशवत्समवायिकारणम्‌ [वैशेरि० सू० १-३-१५] इति द्वच्यकदुणस्य भादात, निः्रि- 
येप्वाकाशफालदिगात्मसु फ्रियावस्वस्याभावात्‌ । 'गुणघत्समवायिकारणम! इत्येतावन्मात्रस्य 

समाधान--यदि द्रव्यलज्षणको एक होनेसे द्रव्यपदार्थ एक है तो क्‍या द्रव्यलक्षय 
द्रब्यपदाथे है | पर यह बात नहीं है. क्‍योंकि लक्ष्यभूत द्रव्यके अभावमें द्रव्यलक्षण ही 
नहीं बनता है। यदि यह कट्दा जाय कि पृथिव्यादिक लर्य हैं और 'क्रियाबत्ता, गुण- 
बत्ता तथा समवायिकारणता! द्रव्यलक्षण है, अतः लक्ष्यभूत द्रव्य और द्रव्यलक्षण 
व्ोनों उपपन्न हैं तो अनेक लक्ष्यों-श्रथिव्यादिकोंमें एक ही द्रव्यलक्षण कैसे प्रयुक्त 
हासकता है क्योंकि लक्षण प्रतिव्यक्ति भिन्नहोता दहै। जो प्रथ्रिवीमें दृब्यलक्षण है वही 
डरब्यलक्षण जलादिकोंमे नहीं हैं| कारण, वह असाधारण होता हैँ। यदि यह मानां 
जाय कि प्रथित्यादिका जो द्रव्यलक्षण है चह प्रथिव्यादिकको गुणादिकसे जुदा कराता 
है इसलिये तो बह असाधारण है और प्रथिव्यादि नवोंमे सभीमें रहता है इसलिये वह 
साधारण है । अतः लक्षण असाधारण और साधारण दोनों ही तरहका होता है। 
अन्यथा लक्षणके अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोपषका परिहार कैसे किया जासकता 
हूँ । सम्पूण लक्ष्यभूत वस्तुओंमे लक्षणके रहनेसे अव्याप्तिका परिद्दारऔर अलष्योंमे 
न रहने--उनसे लक्ष्यको ज्याइत्त करनेसे अतिव्याप्तिका निराकरण सभी लच्तयलत्षरात्र 
विद्वान अतलाते है। लक्षणको असाधारण और साधारण माने बिना अच्याप्ति तथा अ्रत्ति- 
व्याप्तिका परिद्वार नहीं किया जासकता है। अतः प्रथिव्यादि नवॉमें एक द्वव्यलक्षण 
माननेमें कोई आपत्ति नहीं है ? लेकिन ऐसा माननेपर भी एक द्रव्यपदाये सिद्ध नहीं' 
होता; क्‍योंकि इस तरह द्रव्यलक्षण ही एक सिद्ध होता है लक्ष्यभूत द्रव्य एक सिद्ध 


। 
६32 दोहा वा नवों द्रत्योंमे एक द्रव्यलक्षण रहता है इसलिये वे एक 


द्रव्यपदाे हैं ९ ५ 

उमाधान--नहीं, इस तरह तो केवल उपचारका ही प्रसंग आयेगा | अथात्‌ 
मात्र औपचारिक एक द्वव्यपदाथे सिद्ध दोगा--वास्तविक नहीं । जैसे लकड़ीवाले 
पुरुषको 'लकडी), तांगेवालेकी 'तांगा! कड़ी और रांगेके साइंचय--संयोगसे उपचा- 
रतः कह दिया जाता है। वास्तवर्में तोन ल्कड़ीवाला पुरुष लकड़ी है और न तांगा- 
जाला तांगा है--वे दोनों ही अलग-अलग दो चीजें हैं। उसी प्रकार प्थ्रिव्यादि अनेक 
द्रस्य भी एक लक्षणके साहचर्य--योगे उपचारतः एक हैं, बस्तुतः स्वयं एक नहीं 
हैं, यद्द अगत्या मानना पढ़ेगा | दूसरे, लक्षण भी एक नहीं है। प्रथिची आदि जो 


] दु 'पृथिव्यादिद्वल्या | 
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वतो'*अन्यस्य त्रुब्यतपणुस्थ सन्नावाद लच्णद्वयस्थ प्रसिद्दं-4 तथा च उव्यलत्षणद्रययोगात' 
द्वावेव द्ष्यपदार्थों स्थाताम । 

ह २६, यदि पुनंओोरप दव्यलक्षणयोद्र न्यलक्तण॒त्वाविशेषादक द्रब्यलत्तणमिस्युच्यते, त्दा5पि 
कि तदू द्ृव्यलचणयोद् व्यलक्षयत्वमेकम्‌ ? न वावत्‌! सामान्यम््‌, तस्य* हव्य-गुण-फर्मोश्रयत्वात्‌ । 
न चैते अष्यलतणे हब्ये, स्वेष्टविघाताद्‌ | त्रापि गुणो?, “4व्रव्याश्रयी अगुणवात््‌ संग्रोगविभागेष्य- 
कारणमनपेक्.” [ पैशेषि० सू० १०१-१६ ] इृति गुणलक्षणाभावात्‌। प्रत्यवात्मकत्वात्तमोगुण- 
स्थम्रिति चेव; न, प्रत्ययात्मनोलेचणयो. प्थिव्यादिष्वसम्भवाव, तयोस्तदसाधारणघमत्वासम्भवात्‌ । 
पृतेनामिधानात्मनोद् व्यलरुणयोगुणत्व॑ पत्याल्यातम्‌ । नापि ते फर्मणी, परिस्पन्दात्मकत्वान्‌, “गुक 


पांच कियावाद्‌. द्रव्य है. उनमें दी उपयुक्त 'क्रियात्रता, गुणवत्ता और समवायिकार- 
ण॒ता! रूप द्रब्यलक्षण पाया जाता है और निष्किय जो आकाश, काल, दिशा और 
आत्मा ये चार द्वव्य हैं उनमें क्रियावत्ता नहीं पायी जाती है और इसलिये इन चार 
द्रव्योंमें केवल 'शुराबत्ता और समवायिकारणता? रूप एक अन्य द्वव्यलत्षण पाया जानेसे 
दों द्व्यलक्षण मसिद्ध दोते हैं।और इस तरह ढो द्रव्यलक्षणोंसे दो ही द्रव्यपदाथ 
हो सकेंगे 5: 

$ २६. श्स्‍ा-दोनों ही द्रव्यलचणोंमे एक द्रव्यलक्षणत्व--द्रव्यलक्तणपना हैं 
हे उससे वे दोनों एक हैं--एक द्रव्यलक्षण हैं। अतः उक्त मान्यतामें कोई दोष 
नहींहै? 

समाधान---ऐसा माननेमें भी.दोप है, क्योकि उन दो द्रव्यलज्ञणोंमे रहनेवाला बह 
णक् द्रव्यल्षणत्व क्या है ? बह सासान्य है नहीं, कारण, सामान्य द्रव्य, गुण, और 
कमके आश्रय होता है और ये द्व्यक्षज्ञण न द्रव्य हैं, क्योंकि द्रष्यलत्त णोंकों द्रव्य मानने- 
पर कोई द्रव्यसे भिन्न द्व्यलक्षण नहीं बन सकेगा और द्ृज्यलक्षणके बिन! द्रव्यपदार्थ 
कोई सिद्ध भी नहीं हो सकेगा और इस तरह द्वव्यलक्षणोंकों द्रव्य माननेमें 'स्वे्ट- 
विघात'-( अपने सतका नाश ) नामका दोष आता है। शुण भी वे नहीं होसकते: , 
क्योंकि जो द्ृत्यके आखय हों, स्वयं गुणरद्दित हों और संयोग तथा विभागोमे निग्पेक्ष 
कारण न हों? [ वैशेषि० सू० १-१-१६ ] यह गुणलक्षण उनमे नहीं पाया जाता है। 

शह्ा--इरव्यलक्षण प्रत्यय ( ज्ञान-) रूप हैं अतः उन्हें गुण मान लिया जाय ? 

.... समाधान--नहीं, क्‍योंकि यदि द्रथ्यज्षक्षणोंको प्रत्ययरूप माना जाय तो प्रथित्र 
आदिम उन्तका रइना अप्तन्भत्र हो जायगा। कारण, अ्त्ययरूप दोनों लक्षण, उनका 
असाधारण धर्म नहीं हैं--आनाधिकरण आत्माके दी थे असाधारण धम् चन सकते हैं। 
इस उपयु क विवेचनसे द्ृब्यलक्षणेको अभिधान--शब्दरूप मानना भी खण्डित होजाता 
है, क्योंकि अधिधानरूप दोनों लक्षण प्रथिवी आदिसे अव्याप्त हैं---केवल शब्दांधिकरण 
आकाशमे दी वे रह सकते हैं और उसीके वे असाधारण घसे कहलाये जायेंगे। अंत: 
# मतय भुण भी नहीं कट्दे जासकते। तथा वे कम भी नहीं है, क्योंकि वे कियारूप 

? कियावदित्यादिद्रव्यलत्नणात्‌ । २ न तु नंद इति शेष. | * 


) द्‌ तित | 2 सामान्यस्य' इति द्‌ डिपेशिपेठः । 3 द गुण:' | 4 ८ ध्रत्येटादि इत्यन्त! वी नास्ति 


४५० अआप्रपरीक्षा-स्वोपब्टीका [कारिका भर 


अष्यमगुख संयोगधिभागेष्वनपेच्रकारणस्‌” [ वैशेषि० सू० ३--4--३७ ] इृषि कमंलत्णस्याभावाथ 
पट नवपिधत्वप्रसडाद्‌हच्यलकषणस्य कुतो द्वित्वसेफल्व॑ था व्यवतिष्ठते ? यदों पदक 
तन्न भ्रवत्त भानमेकत्व ब्यपस्थापयेत्‌ । तथोपचरिदोपचारप्रभज्रव, अव्यलरणल्वेनेकेन योगादू 
अध्यक्षरणयोरेकल्वादेकं हष्यलक्षणम्‌ , तेन 'चोपचरितेन अध्यलदणेनेकेन योगात्पविष्यादीम्येफों 
डस्यप्दाय इृति कृतः पारमार्थिको द्वव्यपदार्थः करियदेकः सिद्ध्येत्‌ 
पे फाथक वैशेषिकीः परथिच्यादीनां नवानों 
बण्षे धा्मेकः हति, तब॒पि न शुक्म, परमार्थतों दृ्यपदाथस्मैकस्थासिद्स, तस्योपचारादेव 
कफ चुक्म्‌ दग्यपदारस्पैकस्थासिदग, तस्योपचारादेव 
$ १८, मुतेन चतुतिशतिगुणानां गुणत्वेनेकेनामिसम्बन्धादेको गुशपदा्, पश्चानांच कर्मयां 


नहीं हैं। दूसरे, 'जो एक ही द्रत्यके आश्रय है, स्वयं निगुंण है और संयोग तथा 
उनमें नहीं है। यदि द्रव्यलज्षसोंको 'एकद्रल्यः कहां जाथ तो द्रव्यलत्षण नौ तरहका 
होजायगा फिर दो अथवा एक दव्यलक्षण कैसे बन सकेगा ? जिससे पक द्रव्यलक्षणत्त 
उन दो द्रव्यलक्षणोंमें रहकर उनके एकत्वकी व्यवस्था फरे | तात्ययें यह कि कम एक-एक 
द्रव्यके आश्रय जुदा-जुदा ही रहता है और इसलिये उसे 'एकद्रन्य” कहा जाता है। 
अतएव यदि द्रव्यक््षणोंको 'एकद्रव्य” रूप कर्म माना जाय तो एथिवी आदि द्रव्य नौ हैं 
और इसलिये उन नौमें अत्पेकरमें जुदा-जुदा द्रव्यलत्षण रहनेसे द्ृव्यलत्तण नौ होजायेंगे-- 
वो द्रव्यल््षणों अथवा एक द्वव्यलक्षणकी उपरोक्त मान्यता फिर नहीं बन सकती है। 
तब एक द्रव्यतक्षणत्वसे उन दो द्रव्यलक्षणोंमें एकत्व कैसे स्थापित किया जा सकता है 
तथा ऐसा माननेमें उपचरितोपचारका प्रसज्ञ भी आता है। एफ द्रव्यलक्षणत्वके योगसे तो 
दो डब्यलक्षणोंमें एकता--एकपना जाया गया और इस तरह एक द्रव्यलक्षण हुआ और 
इस उपचरित एक द्रव्यलक्षणसे प्रथिवीआदिको, एक द्ृत्यपदाथे माना गया। अतः 
उपयुन्‍्त सान्यतामें उपचरितोपचारका दूषण भी स्पष्ट है। ऐसी स्थितिमें एक वास्तविक 
,. द्रध्यपदाधे कैसे सिद्ध द्वो सकता है ! अथोत्‌ नहीं हो सकता | 

४ २७, राहटा--एथिवी आदि नौमें एक द्रव्ण्ल्वसामान्यका सम्बन्ध है अतः उस 
उनमें एकत्व--एकपना है और इसलिये द्रव्य नामका पक पदाथे सिद्ध 

हो जाता है न 

समाधान--यह कथ्नन भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि बास्ववर्से एक द्रब्यपदाथे 
नहीं द्ोता, द्रव्यत्वसामान्यके सम्बन्धसे तो एक द्रव्यपदायथ इपचारसे ही प्रमिद्ध 


होता है! 
* ६ ८. इस विवेचनस चौबीस गुणोंको एक गुखत्वके सम्बन्धसे एक गुणपदार्थ 
और पाँच कर्मों एक कर्सत्वफे स॒म्बस्थसे हक कर्मेपदाये मानना या कहना भी खरिडित 
हो जाता है; क्योंकि उस तरद गुणपदाथे और कर्मपदाथे चास्तविक पक सिद्ध नहीं 


कारिका ५] ईश्वस्परीज्ञषा. 7 श्र 
कर्मल्नैनेफेतासिसम्बन्धादेकः कर्मपदार्थ दृष्येतआात्याष्यातस , दथाघास्तवगुणकर्मपदाथोव्यवस्थितेः ! 
कर्थ चैधं सामास्यपदार्थ पूकः सिद्ध्येत्‌ ! विशेषपदार्थों वा र समवायपढार्थों चा! परापरसामान्ययोः 
सामान्यान्तरेणफेनासिसम्धन्धायोगात्‌ू विशेषायां 'चेति सम्वाय प्वेकः पदाथ स्पाव्‌। 


प्रस्ययाविशेषादेको वन्यपदारः स्पाद, गुण इति प्रत्ययाविश्ेषाद्‌ गुणपदार्थ: फर्मेति प्रत्ययाधिशेषा- 
स्कर्मपदार्थ,, सामान्यमिति पत्ययाविशेषाव्सामान्यपदार्यों विशेष इति पत्ययाविशेषाद्विशेषपदा् इत्य- 
सिधीयते ?उदाउपि वैशेषिकवन्तम्याघातो दुःशक्त्यः परिदर्त्‌ म, स्याह्मद्मितस्पैय प्रसिद्ध: । स्थाद्वा- 
दिनां द्वि शुद्सं्रदनयाव्‌/सत्मत्ययाविशेषादिशेषशिह्वाभाषादेंक सम्माप्र॑ रप्वं शुद्ध दच्पमिति सततम्‌ | 
स्थैवाशुरुसंग्रहनयादेक द्ब्यमेकी गुणादिरिति । ध्यवहारनयात्त्‌, ? यत्सत्तदू हच्यं पयायो चेठि भेद: । 
यदूएृ्य॑ तत्जीघद्ृज्यमजीयशष्य॑ 'च, यर्व* पयर्योयः सो5पि परिस्पम्दात्मकोड्परिस्पन्द्मत्मकश्चेति । 
सो5पि सामान्यात्मको पिशेषात्मकरबरेति। "स च॑ द्यादषिष्वग्भूतों *विष्वग्भूतो* वेतिं यथाप्रतीति- 


होते । दूसरे, यदि द्रव्यादिकी इस तरद्द व्यवस्था की जाय तो सामान्यपदाथे, विशेष- 
पदार्थ और समवायपदार्थ ये तीनों एक-एक केसे सिद्ध दो सकेंगे ? कारण, परसामान्य 
ओर अपरसामान्यमें, विशेषोर्म और समवायमें एक सामान्यका सस्वन्ध नहीं है। 
अतएव द्वव्यादिपदार्थोकी एक द्रव्यत्वादिसामान्यके सम्बन्धसे एक-एक मानना उचित 
नहीं है। और इसलिये समवाय द्वी एक पदार्थ माना जा सकता है क्योंकि बह स्वतः 
एक है, द्रव्यादि नहीं । 


$ २६. यदि यह कद्दा जाय कि जिस भ्रकार 'इद्देद--इसमें यह हैः--इस अकार 
के सामान्य (एकसे) भत्ययके होनेसे और विशेषश्रत्ययक्के न होनेसे एक समवायपदार्थ 
माना जाता है उसी प्रकार 'दिव्यम्‌--द्रृव्य--इस सामान्य श्त्ययसे एक द्ृव्यपदायें, 
गुण! इस सामान्यप्रत्ययसे एक गुणपदाथे, 'कर्म! इस सामान्यअत्ययसे एक कम: 
पदार्थ, सामान्य! इस सामान्यप्रत्ययसे सामान्यपदाथें और “विशेष” इस सामान्य- 
प्रत्ययसे विशेषपदार्थ माना जाता है, तो इस कथनमें वैशेषिकोंफे सिद्धान्सका विरोध 
आता है जिसका परिद्दार (दूर) करना अत्यन्त कठिन है क्‍योंकि इस प्रकारके कथनसे 
स्थाद्मादियों (जैनों) के सतकी सिद्धि होती है। स्थाह्दियोंक्रे यहों ही शुद्धसंग्रहनयसे 
सतत! भत्यय सामान्यके होने और विशेषप्रत्ययके न होनेसे 'सन्मात्रतत्त्व शुद्ध द्रव्य है? 
एसा माना यया है और अशुद्धसंग्रदनयसे एक द्रव्य है, एक गुण है, आदि माना गया 
है। फिन्तु व्यवद्रनयसे 'जो सत्‌ है वह द्रव्य है अथवा पयाय है? इस प्रकार भेद 
स्वीकार किया गया दै। जो द्रव्य है बद्द जीवद्वव्य और अजीवद्रव्यके मेदसे दो प्रकार- 
का है और जो पयोय है वदह भी परिस्पन्दरूप और अपरिस्पन्दरूप दो तरहकी है। ये 
दोनों भी सासान्य तथा विशेषरूप हैं। सो ये पर्याये द्ब्यसे कबव्य्विद्‌ू सिन्न और कर्थ॑- 


१ अषपथकभुत:.। २ पृथकूमूत: । 


3 मु र् प तिथापि' | 9 द 'नयसत्म' | 8 द्‌ 'नयाच्च! | 4 द्‌ | 6 द “सोड्परिस्प- 
न्दात्मक, परिसन्दात्मक्श्चेति! | 8 द्‌ 'द्रव्यादिविष्वस्मूतोः [ 


दर आप्तपरीक्षा-स्वोउलत्नटीका [ कारिका £ 


निश्चीयते सर्वथा वाधकामावाद्‌ | चैशेषिकारणा तु दयाम्युगमों ब्याहत एवं तस्त्रविरोधात 

तत्तन्त्रे सन्‍्मात्रमेव तत्वें सफलपद्थोनां वप्रैवान्दभौवादिति भयो5स्ति | ४ न 
$ ३०, स्वान्मवसू--अन्यपदेन सकलदहध्यम्यक्षिमेद्मेदानां संग्रहादेफो अभ्यपदा्थ,, गुण 

इत्यादिपदेन चेकेन गुणादिभेदममेदानां संग्रहाद गुणाविरिष्येकेकपंदा्ों व्यवतिड्ते ! 
“॑विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां तत्वसिद्धये । 

समासेनाभिधान यत्संग्रई त॑ विदुबुधा॥” [_. ] इंढिं | 

“पदाथधमंसंग्रहः प्रवच्यते” [प्रशस्वपा०भा,पृ,१ ] इत्यन्न॒ पदार्यसंग्रहत्य ध्मसंग्रहस्प चैथ च्यास्याता- 
दस्त्येच तथाशमिप्रायो वैरेषिकाणमिति |. *५ की 

8 ३५१. तद॒प्यविचारितरम्यम्; प्ररमार्थवस्तथेफैकस्य द्वब्यादिपदार्थस्थ अ्रतिष्ठाजुपपत्तो: ।,तस्पैक- 

* यद्विषयत्वेनेकत्योपचाराद। न श्ोपचरितपदाथसंज्याग्यवस्थायां पारमार्थिकी पदार्थसंस्या समवततिष्ठते, 

अतिप्रसक्ञात्‌। न चैकपदवाच्यत्वेन तास्विकम्रेकत्य॑_सिद्ध्यति, ध्यभिचारात्‌ । सेनावनादिपदेन 


चिद्‌ अभिन्न प्रतीत दोती हैं भौर इसलिये कोई बाधक त्त होनेसे उसी तरह वे निर्णीत की 
जाती हैं। लेकिन वैशेषिकोंका वैसा मात़ना विरुद्ध है क्योंकि उसमें उनके सिद्धान्त 
(शास्त्र) का विरोध आता है । कारण, उनके सतमें 'सन्मात्र ही तत्त्त है, इसीमे समस्त 
पदार्थोका समावेश है? ऐसा नय-८उनका अभिशआ्नाय नहीं है । ॥ | 

8 ३०. शद्ढा--द्रिव्य'पदके द्वारा द्रब्यकें समस्त भेदों और प्रभेदोंका मंग्रह होने- 
से एक द्रव्यपदार्थ और 'गुण” इत्यादि एक एक पदके द्वारा शुणादिके समस्त “सेद और 
प्रभेदंका संग्रह होनेसे गुशादि भी एक-एक पदाधे सिद्ध होते है। 

५दिस्तारते कहे पदार्थोका एकत्व सिद्ध करनेके लिये जो संध्ोप्से कथन करना 
इसे बविद्वानोने संप्रद कहा है ।” और 'पदार्धधर्मसंग्रहः प्रघेच्यते! [अशस्स, भा. पु० ५] अथोत्त 
पदार्यसंग्रद और धर्मेसंग्रहफो कहेंगे--यहाँ पदार्थसंग्रह और धर्मसंग्रद् इस तरह दो 
प्रकारके संग्रदका कथन किया भी गया है। अतः वैशेषिकोंका वैसा (समस्त पदार्थोंको 
संग्रह्मदिकी अपेज्ञा एकरूप आदि माननेका) अभिग्राय है ४ 

$ ३१. समाधान--उक्त कथन भी विचार न करनेपर ही सुन्दर अतीत द्वोता है । 
क्रारण, वास्तवमें उक्त प्रकारसे एक-एक द्रव्यादिपदार्थ भ्रतिष्ठित नहीं द्ोता--एक पढका 
बिषय द्ोनेसे ही उपचारतः वह एक कहलाया। और उपचारसे मानी गई पदा्यसंख्या वात्त-_ 
बिक पदार्थसंख्या नहीं मानी जा सकती | तात्पय यह कि उपचारसे सिद्ध और परमार्थत" 
सिंध पदार्थोर्मे भारी भेद है और इसलिये एकपदकी विषयतासें सिद्ध हुए द्रव्यादि एक: 
शक पदार्थ परमार्थतः ण्क-एक सिद्ध नहीं हो सकते | अन्यथा, अतिप्रसंग दोष म्राप्त होगा 
अर्थात्‌ दूसरे मरोंकी पदार्थसंख्याको भी यथा मानना होगा । दूसरे, एकपढके श्रथ 
पनेसे यथार्थ एकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह व्यभिचारी है। 'सेना', बन! आहि 
पदसे हाथी आदिक और घत्र आदिक अनेक पदा्थोंकी प्रतीति होती है. । सतलव यह 


]द वरकत्या। > 


भ्क 


कारिका ५] इंश्वर-परीक्षा: रद 
इस्त्यादिधधादिपदार्थस्यानेकश्य पाध्यस्थ धदीतेः । 

६३२, मदु सेनापदवाज्य पुक पुवार्थ, प्त्यासत्तिविशेषः संयुकरसंधोगाव्पीयस्वलदणों दस्त्यादीनां 
अतीयते, घनशब्देन व धवादीनां ताइश? अ्रत्यासत्िषिशेष इत्येफपद्वाच्यत्व॑ भ तापिकीमेकर्ता ब्यमि- 
चअरति | सथा चैवमुच्यते--अच्यमित्येकः पदा्य,, पुकपदवाच्यत्दाव, यद्यदेकपदवाच्ये तत्तदेकःः पदायों 
यथा सेनावनादि , तथा च॒ द्ृच्यमित्येकपदवाच्यम्‌, ठस्मादेक' पदार्थः । पुतेन गुणादिरप्येकः पदार्थ" 
प्रसिद्वोदाहरणसाधरस्यात्साधितों वेदितन्य हृति करिचत्‌ । 

३३. सो5पि न विपरिचत्‌, सेनाशब्दादनेकत्र हस्त्याग्र्थ प्रतीतिप्रवृत्तिआपिसिद्ं!। घन- 
शब्दाय धवखदिरिपलाशादावनेकत्रार्थे | यत्र हि शब्दा्मतीतिप्रशृत्तिआएय. समधिगम्यन्ते* स शब्द- 
स्पार्थ' प्रसिदस्तथा शद्धब्यवहारात्‌। न व सेनावनादिशध्दात्मत्यासत्तिविशेषे प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तयो 5जुभूय- 


कि सेना शब्दसे हाथी, घोड़े, सैनिक आदि अनेक पदार्थोका घोध होठ है. और 'वनः 
शब्द्से धव, पत्नाश आदि अनेक वृक्षपदार्थांका ज्ञान होता है--उनसे एक-एक अर्थ नहीं 
वोधित होता। अतएवं एकपदका अर्थपना इनके साथ व्यमिचारी है क्‍योंकि वे अने- 
कार्यवोधक हैं, एकार्थबोधक नहीं हैं। 


६ ३२. शद्दा--“सेना? शब्दका अथे एक दी पदार्थ है, हाथी आदिकोंमें जो संयुक्तसं- 
योगाल्पीयरत्व (घोड़ेसे संयुक्त इैट है और उँटका संयोग द्वाथीसे है और इस तरह इनमे 
विद्यमान अल्पपना--संकोच) रूप सम्वन्धविशेष है वह ही 'सेना? पदका अथ है। 
इसी तरह वन! शब्दसे धवादिकोंका उक्त प्रकारका सम्बन्धविशेष ही प्रतीत होता है 
और यह भी एक ही पदाथे है। अतः एकपदका अर्थपना यथाथे एकताका व्यभिचारी , 
नहीं हैं और इसलिये दम कद्दते हैं. कि “द्रव्य एक पदार्थ है क्‍योंकि एकपदका वाच्य 
है, जो जो एकपदुका वाचच्य होता है वह वह एक पदाथे है । जैसे सेना, वचन आदिक | 
और द्रव्य! यह एकपदका वाच्य है, इसलिये णक पदार्थ है।! इसी कथनसे गुणादि- 
पदार्थ भी उक सेनावनादिके सिद्ध उदाहरणसे एक-एक पदार्थ समझ लेना चाहिये ९ 


$ ३३. समाधान--यह प्रतिपादन भी सम्यक्‌ नहीं है; क्‍योंकि 'सेना? शब्दसे 
हाथी आदि अनेक अर्थ प्रतीत, भद्ृत्ति और श्राप्ति जानी जाती है। इसी श्रकार 
बन? शब्दसे घव, खदिर ( खैर ), पत्नाश ( छेवला ) आदि अनेक प्ृक्तादिक पदा्थोर्म 
प्रीति, प्रचनत्ति और- श्राप्ति देखी जाती दै । और यह स्पष्ट है कि जिस अर्थमें शब्द्से 
प्रतीति, अबृत्ति और आप्ति ये दीनों जानी जाती हैं वह शचब्दका-अर्थ है, क्‍योंकि 
ऐस्त पद्धजनों ( बढ़ों ) का व्यवद्दार दै। लेकिन 'सेना,, वन! आदि शब्दसे उल्लिखित 
सम्वन्धविशेषमें अतीति, प्रवृत्ति और भ्राप्ति ये तीनों ही अतीत नहीं दोते, जिससे कि 
सेना, चन आदिक शब्दोंका उक्त सम्बन्धविशेष अथें होवा। अतणए्व इन शब्दोंका 
पकने अथ न होकर हाथी आदिक और घव आदिक अनेक पदार्थ अर्थ समझना 


काका > 





। द “ताइश?। 2 मु प स दिकपदायों?। 3 द्‌ पदार्थ: इति नास्तिः | ् झुद शम्पत्तेः । 


रेट आप्तपरीज्षा-स्वोपब्टीका हि कारिका श्र 


नते, येन स तस्यार्थ: स्थाद्‌ । प्रत्यासत्तिविशिष्टा हस्त्याठयों घवादयों या सेनावनादिशब्गानाम्थे 
चेव्‌, सिद्धस्तहं कपदवाव्योध्नेको थे: । तैन च कथम्रेकप्रदवाध्यत्व॑ न व्यभिचरेत्‌ ? तथा गौरिति हे 
नैकेन परवादेदेशप्रकारस्पैकाद्शप्रकारल्य था वाच्यस्य द्शनाद्व ब्यमिथारों हेतुः । 

8 ३४, कश्चिदाह--न गारित्येकमेय पद पश्वादेरनेकस्थाथंस्प थाचकम, तस्य प्रतिवाध्य- 
मेदात्‌ । अन्य एव दि गौरिति शब्दः परशोर्वाचको<्म्यरुच दिगादे, कर्थमेदाच्डन्दमेदन्यवस्यितेः । 
अन्यथा सकलपदायंस्पेकपदवाच्यत्वप्रसक्ादिति; तस्याप्यनिष्टानुषतः स्यात्‌, अष्यमिति पदस्याप्यनेकत्व- 
प्रसब्ाव । एथिव्याधनेकार्थवाचकत्वातू । भन्यदेव दि पथिव्यां द्वम्ममितति पद॑ अवत्त ते। अस्यवेवाष्सु 
तेज्नसि ?बायावाकाशे काले दिश्याप्मनि मनसि ्रेत्येकपदथाच्यत्व॑ द्वव्यपदाथस्यासिर स्याव्‌ । 

६ ३३. नजु हब्यत्वामिसम्बन्ध एको अनच्यपदस्याथों नानेकः एथिन्यादि:, तस्य पथिन्यादिशब्द- 
बाय्यत्वाव्‌ । तव पकमेव ह्ृव्यपद नानेकमिति चेद, किमिदानों अव्यत्वामिसम्वन्धो द्त्यपदार्थ: स्थात्‌ 


यदि यह कहा जाय कि दक्त सम्वन्धविशेषसे विशिष्ट द्वाथी आदिक और धव 
आदिक पदार्थ सेना-वनादि शब्दोंका अर्थ है और इसलिये उपयुक्त कोई दोष नहीं है तो 
एकपदका अर्थ अनेक पदार्थ सिद्ध हैं। वातये यह कि जब सम्बन्धविशेषस 
विशिष्ट अनेक पदार्थोक्ों सेना-बनादि शब्दोंका अर्थ मान लिया गया तब अनेक पदाये 
उच्त शब्दोंका अथे सुतरां सिद्ध होजाता है। और ऐसी हालतमें एकपेदका अर्थपना उसके 
साथ कैसे व्यभिचारी न होगा ? तथा 'गो? इस ए्कपदके ढारा पशु आदिक देश अथवा 
म्यारह प्रकारके अर्थ स्पष्टचः देखे जाते हैं। अतः उसके साथ भी 'एफपदका अर्थपना! 
हेतु व्यभिचारी है। 

६ ३४, शह्वा-/गौ? यह एक ही पद पशु आदिक अनेक अथोंका वाचक नहीं कै 
क्योंकि वह प्रत्येक वाच्य (अर्थ) की अपेक्षा मिन्न है। दूसरा ही धो! शब्द पशुका 
बाचक है. और दूसरा दी दिशा आदिकका बाचक है। छारण, अर्थकी मिन्नतासे 
शब्दकी भिन्नता मानी गई है। यदि ऐसा न हो तो समस्त पद़ाथे भी एकपदके बाच्य 
होजायेंगे श्र १ कक ञ> 
समाधान--इस प्रकारसे कहदनेवालैकी, जो इष्ट नहीं है. उसका, असझ्ञ आयेगा। 
कारण, 'द्रष्यः यह पद भी अनेक हो जायगा, क्योंकि पह प्रथिवी आदि अनेक अथोंका 
बाचक है । यह प्रकट है कि दूसरा ही '्रव्य! पद प्रथिवीमें अइच होता है और दूसस 
ही जल, अग्नि, हवा, आकाश, काल, दिशा; आत्मा ओर मनमें प्रवृत्त होता है। इस 
तराह 'एकपदका अथेपना! द्रव्यपदार्थेमे असिद्ध होजायगा ! 
हि $ ३४. शद्वा--दंडयके साथ जो द्वव्यत्वका सम्बन्ध है वह दब्यपदका अध्थे है 

पृथिव्यादि अनेक उसका अथे नहीं हैं, क्योंकि पूथिवी आदिक प्रथिवी आदि शब्दोंढ्रारां 
अभिदित-होते हैं। अतः रद हु ट 
तमाधान--यदि ऐसा कट्दा जाय तो यह बतक्ष कि वह द्रव्यल्वामिसम्बन्धहूंप 
द्र्यपदार्थ क्‍या है ९ वह द्रश्यपदार्थ वो दो नहीं सकता, क्योंकि वह द्रंड्यत्वविशि 


| भु बहता । 





कारिका ४ ]- ईश्वस-परीक्षा न्‍ श्र 


है 2 केक बा 
न चासों इन्यपंदार्यस्तस्प हव्यव्वोपलकितसमधाय्रपदाथलाव । एवेन गुणत्वामि' 
पदस्यायी, कर्मत्वामिसम्बन्धः फर्मपदस्पेस्येदलतिम्यूडस , गुणल्लामिसस्पत्वस्य गुणव्दोपक- 
दितसमवायपदार्थत्वात, फर्मत्वासिसस्वन्धस्थ च॑ कमेत्दोपलचितसमधायपद/बेल्य कथनात्‌ । न 
सैव॑. धासान्यादिपदा:  सिद्ध्यति, समान्यादिषु सामान्यान्दरामिसम्वन्धस्यासस्धवादित्यु- 


पुनतसौ इृतधइ॒पादिश्विवोसेपृज्मतिरिकः शविवीदष्यविशेषः ? प्रथिदीति पदेन संग्रृहमाण इति 
चेत्‌, फर्थ पुनः एथिवीपदेनैफेनानेकार्थ, संगृद्षते ! द्रस्याद्पपेनेवेस दुरवबोधस, । 


[ वैशेषिकाम्युपयतसम्रइस्य परीक्षणम ] 


६ ३७, कश्चाय॑ संप्रद्दो नाम ? शब्दात्मक. प्रत्ययात्रकोब्योत्मकी था | न सावच्छुध्दात्मकः, 
शब्देनावस्तानां अब्यादिभेद्प्रमेदान पथिव्यादिसेद्मसेदानों” था समृहीतुमशक्यत्वाव्‌ । तन्न 


समवायपदा्े कहा गया है। इसी कशनसे गुणत्वके सम्बन्धको गुणपदका अथे, और 
कर्मत्वके सम्बन्धकों कर्सपदुका अर्थ सानना खरिडत होजाता है, क्योंकि गुणत्वका 
सम्बन्ध गुशल्वसे विशिष्ट समवायपदाथ और कमेत्वका सम्बन्ध फर्मेत्तसे विशिष्ट 
समवायपदार्थ प्रतिपादन किया गया है । ओर इस तरह माननेपर सामान्यादि पदारे- 
तो सिद्ध दी नहीं दोसकते, क्‍योंकि सामान्यादिकोंमे दूसरे किसी सामान्यका सस्वन्ध 
सम्भव नहीं है, ऐसा हस पहले कद आये हैं। ग 


$ ३६. इसीसे प्रथिवीत्वके सम्बन्धले प्रथिवों आदि शब्दोंके अथंका व्याख्यान 
खरिडत होजाता है, क्योंकि पथिवीत्वका सम्बन्ध पए्थिवीत्वसे विशिष्ट समवासपदार्थ 
है जो कि प्रथिवीशब्दसे कथित नहीं होता। यदि यह कहा जाय कि द्रव्यचिशेष प्रथियी 
शब्दसे कथित होता है ३9 कक इसलिये उक्त दोष नहीं है तो बतलायें बह प्रथिवीद्रव्य- 
विशेष बृक्त, छुपा आदिक पोंके अतिरिक्त और क्‍या है ? यदि यह कहे कि 
सो ध्थिवीशव्दके द्वारा झहस किये जाने योग्य हैं चह प्रधिवीद्ृव्यविरोष है तोण्क 
ध्रथिवीशब्दके डरा अनेक अथे कैसे प्रहण किये जाते हैं ? अगर कहे कि द्रव्यादिपद्से 
के जा अल सममभना अ्रत्यन्त मुश्किल है । तालय 
गज क ५२2 बा हा तथ प्रथिवी आदि पदोंका अर्थ सिद्ध 
+ ३७. ओर चतलायें यह संग्रह क्या है | शच्दरूप है 

आह है। वह यो कद नह आका प प हूँ या आनरूप है अथवा 

अमेदों 9 शब्दके 
धथिदी आदिके असम्त प्ेदअ्ेदोंका संग्रह करना अशक्य है। किक 204 
! झु पेषिब्यादिमेदप्रमेदाना! इसि पाठो श्रुध्धि:। 


९३ आप्तपरीज्ञा-र्वोपन्टीका [कारिका 


संकेतस्थ कर्तू मशक्‍्यत्वादस्मदादेस्तदप्रत्यक्षत्यात्‌। कमेश 

झमेगे था सर्वयाध्ष्यप्रतिपन्रेश्यं संकेतः अंजन्ड से कस पक शक लाइफ 
नासबेशान: संफेतं* भाहबितुमलमिति कछुतः संकेतः ? न चासकेतितेड्थें शब्दः प्रवर्धते यतः 
संग्हन्तेब्नन्ताः पदार्थों: येन शब्देन स शब्दात्मा संग्रहः सिद्ध्येत? । 

8 ३८, मायुच्चब्दात्मकः संग्रहः अ्त्ययात्मफस््वस्तु, संगृह्ान्तेष्यों येत अत्ययेन से 
संग्रह इति ध्याण्यानातेन तेषां संग्रहीत शक्यत्वादिति चेत, कृठः पुनरसो श्रत्ययः ! अत्यकादलुमा- 


इस शब्दका यह अर्थ है? इस प्रकारका इशाय (अआमिप्रायिक किया) सम्भव नहीं 
है । क्योंकि वे हमारे न तो प्रत्यक्षगम्य हैं और न क्रम अगवा अक्रमसे वे अलु- 
भानगम्य हैं।और जो न प्रत्यक्ष हैं तथा न अलुमेय हैं, सर्वथा अक्षेय हैं उनमे 
संकेत करना शक्य नहीं है! यद्यपि सर्वेक्ष उन अतन्त पदाथोमें संकेत करनेमें समये 
है तथापि दम असर्वज्ञोंकों वह उनमें संकेत म्रहण नहीं करा सकता है। ऐसी हालतमे , 
उनमें संकेत कैसे बल सकता है ? और संकेतरहित पदार्थो्मे शब्द प्रशत्त नहीं होता, जिस- 
से फि जिस शब्दके द्वारा अनन्त पदार्थ प्रदण किये जाते हैं बद शब्दरूप संप्रह 
प्रतिपन्न हो | | 

$ १८, शह्वा--यदि शब्दरूप संग्रह प्रतिपन्न नहीं होता तो न हो, किन्तु प्रत्य- 
यहूप संग्रह हो, क्योंकि जिस प्रत्यय (ज्ञान) के हारा पदार्थ प्रदा किये जाते हैं. उसे 
प्रत्ययरुप संग्रह कह्दा गया है. और इसलिये उसके द्वारा अनन्त पदार्थोंका अहण 
किया जासकता है ? 4 

समाधान--हम पूछते हैं कि वह सत्यय किस प्रमाणसे जाना जाता है ? प्त्य- 
ज्षसे, अछुमानसे, अथवा आगमसे हम ल्ञोगोक्े प्रत्यज्षसे तो चह जाना नहीं जाता, 
क्योंकि हम कषोगोंका अत्यत्त द्रंव्यादिके अनन्त भेदों और मेदोंके भेदों ३० 
विषय नहीं करता है। तातपये यह कि प्रत्ययरूप संग्रह हृष्यादिके अनन्त भेदों 
और प्रभेदोमें रहेगा, सो उसका ज्ञान तसी होसकदा है. जब द्रव्यादिके मेद-अमेदोंका 
ज्ञान पहले होजाय, परन्तु हम लोगोंके प्रत्यज्षसे उतका ज्ञान नहीं होता तब उनमें 
रहनेवाला प्रत्ययरूप संप्रह हमारे प्रत्यक्षसे कैसे जाना जासकता दे ! योगिप्रत्यच्से 
भी वह प्रतीत नहीं होता। अन्यथा योगीरे ही उक्त पदार्थोका 
हम लोगोंके नहीं । यह प्रकट है कि हम योगीके प्रत्यक्षसे नहीं जानते हैं नहीं 
तो हम लोग भी योगी हो जायेगे । अनुमानसे भी बह नहीं अ्रतीत होता है. क्योंकि 


दिन लक किक 
 द श/। 9 द्‌ सिंकेतग्राए!। 3 मु विदृध्यत्येच । 


कारिका ४ इंश्वर-परीक्षा श् 


दिद्वानामप्रतिपतेरस्मदादि '्प्रत्यक्षत ।. अनुमानान्दरात्तल्लिक्षत्रतिपत्तावनवस्थानुषद्गात्‌ मक्ृतानु- 
मानोदयाधोगाव्‌। यदि पुनरागमास्सग्रह्मत्मकः अत्यय- स्थाठू, तदा युवत्यानुअद्दीताचया5ननशरहीताढा ! 
न तावदादः पक्त,, उ्त युक्तेरेवासम्भवाद्‌ । नापि ट्वितीयः, युवत्याअननुग्ृहीदस्यागमस्य प्रामाण्यानिष्टे: 
तदिष्दी घाउतिप्रसहात्‌ । न चाप्रमाणकः* अत्यय' संग, तेन संगदीवानामसंयृद्वीवकल्पत्वात्‌ । 


8 ३६. यदि पुनरथौत्मकः संग्रहोडमिधीयते तदा संग्रह्मत इति संग्रहः' ; संग्रक्षमाण: सकतो थे. 
स्पाद्‌ ।। स चासिद् एन तद्यवस्थापकप्रमाणामावादिति कर्य तस्य व्याख्यान युज्यते  यतः 
भवदायधमसंग्रदः प्रवध्यते” [ प्रशस्तपा० ४० ३ ] इति श्रतिज्ञा साधीयसीष्यते। संग्रहामावे च 
कस्य महोदयत्वं साध्यते !, असिद्धस्य स्वयमन्यसाधनत्वाजुपपत्तोः । 


8 ३०, एन 'पदार्धरमसंभहः सम्पसशानस/ इृति स्यासयान प्रतिन्‍्यूदर, तदभावत्य समर्थ 


दृब्यादि अनन्त भेदों और प्रभेदोंसे सम्बद्ध अनन्त लिप्ञींका एक-एक करके हस 
ल्ोगोंके प्रत्यक्षसे ज्ञान सम्भव नहीं है। तथा अन्य अनुमानसे उक्त लिज्लोंका आन 
करनेपर अनवस्था दोष आता है और उस हालतसे प्रकृत अनुमानका उदय नहीं 
दोसकता | यदि आगमसे संग्रहरूप प्रत्यय जाना जावा है, यह कहा जाय तो यह 
बतलाये कि वह आगम युक्तिसे सहित है या युक्तिसे रहित १ पहला कल्प तो ठीक 
नहीं है क्योंकि आगममें युक्ति असम्भव है। दूसरा कल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि 
युक्तिरद्ित आगमको अमाण नहीं माना गया है। यदि उसे प्रमाण माना जाय तो दूसरे 
सततोंके युक्तिरद्दित आगम भी प्रमाणकोटिमें आजायेंगे। इस तरह अत्ययरूप संग्रह भी 
किसी भी प्रसाणसे अ्रतिपत्ञ नहीं होता और अग्रामाणिक प्रत्ययसे जो पदार्थ पभ्रहण 
किये जायेंगे वे अमहणके ही तुल्य है। मतलब यह कि श्रत्ययरूप संग्रह श्री श्रमाणसे 
उपपन्न नहीं होटा और इसलिये उसके द्वारा उक्त पदाथोंका संग्रह नहीं होसकता है । 


के $ ३६. यदि अथेरूप संग्रह कहा जाय तो “जो संग्रह किये जाये वद संग्रह है? इस 
अथेके अनुसार संगत्रद्द होने योग्य समस्त पदाथे संग्रह कहे जायेंगे, लेकिन वे असिद्ध 
हैं--बे सिद्ध नहीं हैं, क्योकि उनका साधक अमाण नहीं है । ऐसी स्थितिमे 
संप्रदका उक्त व्याख्यान युक्त कैसे हो सकता है, जिससे 'पदाथैसंग्रह और धर्म- 
संप्रहको कद्देंगे! यह प्रतिज्ञा सम्यक्‌ कही जाय । इस तरह जब संभहका अभाव है तो 
किसके महोदयपना सिद्ध करते है ? अर्थात्‌ जब संग्रह असिद्ध हैः तब उसे महोदय 
बतलाना ला है, क्‍योंकि जो स्वयं असिद्ध है वह अन्यका साधक नहीं 
होसकता है । 


६ ४०. इस उपरोक्त बिजेचनसे यद्द व्या्यान कि पदायमर्ससंग्रद सम्यस्जान है? 
निरस्त हो जाता है, क्योंकि संग्रहके अभावका समर्थन किया जा चुका है । इसी तरह 





$ मु रह्मदायप्रत्यज्ञात्‌! पाठ; । 2 द्‌ प्रामाणिक: | 3 मु स प लयमत्यताधनत्योपरत्ते:? | 
$ “पदार्थधर्म: संग्हमते इति पदा्धरमसंग्रह झत्युक्तर”--व्योमवती पू० २० (व) । 


देय आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [झारिका ५ 


नात्‌ | महतो निश्नेयसस्याभ्युदयस्थ चोदयो5स्मादिति महोदय + बन्थ्यासुत- 

हक पक संध अबकी अल दोदय इत्येत्दू व्याल्यान॑* बन्ध्यासुतः 
है $ ४१. तदेब॑ अध्यादिपदायोनां यथावस्थिताथ॑त्वाभाघात्र तद्विपयं सम्यरक्ञानम्‌। नापि हेयो- 

पादेयव्यघस्था, येनोपादेयेपूपादेयत्वेन द्वेयेषु च देयत्वेन अद्धानं श्रदादिशेषः, तत्यूदृफ़ च पैराग्ये 

तदभ्यासभावनाजुष्ठान॑ निःश्ने यसकारणं सिद्ध्येत्‌। तदसिद्वों व कथमहंद्पदेशादिवेश्धरोपदेश्पदप्प- 

, उप्चन प्रद्रिध्वितं स्थाद ! ततस्तपृच्यवच्चेदादेव महात्मा निश्वेषष्यः कपिल-सुगतम्यप्ेदादिवेति 
सृक्षसिद्सन्यग्ोगन्यवच्चेदान्मद्त्मनि निशिचिने रदुपदेशसामप्यादनुछान॑ प्रतिष्ठित स्यादति। 

8 ४२, एत्ेन “प्रणम्य हेलुभीरवर सुनि कणादुमन्‍्वतः” [ अ्शस्तपा० ध० ३ ] इति परापर- 


भहोदय”! का यह व्याख्यान कि 'महात--निश्रेयसत ( मोक्ष और अभ्युदय- 
स्वर्ग ) का उदय जिससे होता है वह महोदय है !? वन्ध्याक्रे पुत्रके सौभाग्यादि वर्णनकरी 
तरह विचारवानोंके समक्ष हँसीके योग्य जान पढ़ता है। 

६ ४१, इस अकार कैशेषिकोंके यहाँ द्वव्यादि पदाथोकी जेसा भाना गया है पैसे वे 
व्यवस्थित नहीं होते और इसलिये उनके श्ञानकों सम्यण्ञञान नहीं माना जासकता है। 
और न उनसे हेय तथा उपादेयकी व्यवस्था चनती है, जिससे कि उपादेयोंमें उपादेयरूपसे 
ओर हंयोंस देयरूपसे होनेवाज्ञा श्रद्धानरूप श्रद्धाविशेष और अ्रद्धाविशेषपूर्वक होनेवाला 
वैराग्य, जो कि बार-बार चिन्तन और अनुप्लानसे सम्पादित दोता है, मोक्षके कारण 
सिद्ध दवाठे । और जब ये तीनों असिद्ध हैं तो अरहन्तके उपंदेशकी तरह महेश्वरफे 
उपदेशसे भी अनुष्ठान अतिट्ठाको केसे प्राप्त हो सकता है ? अतः महेश्वरका निराकरण 
करके ही आप्तका निश्चय करना ठीक है। जैसा कि कपिल, सुगत आदिफा निराकरण 
करके आप्तका निश्चय फिया जाता है। अतएवं यह ठीक ही कहा गया है कि 'दूसरोंका 
निराकरण करके ही आप्तका निश्चय होता है और आप्तके निश्चित हो जानेपर ही उसके 
उपदेशकी प्रमाणतासे मोह-मा्गे अतिष्ठित होता है ।? 

भावार्य--चैशेषिकोने द्रव्यादि पदार्थोके जानकी सम्य्ञान, अ्रद्धानकों श्रद्धाविशेष 
और अभ्यासमावनानुष्ठानकोी वैराग्य वर्णित किया है और इन टीनोंछो मोज्षका कारण 
बतलाया है। परन्तु इनके आधारभूत उक्त द्ृव्यादि पदाथोंकी तथोक्त व्यवस्था प्रमाणसे 
प्रंदिपन्न नहीं होती है । दूसरे, उसमे अनेक दोष भी आपक्न होते हैं। लैसाकि पहले परी- 
क्षापूथक दिखाया जा चुका है | ऐसी हाल्तमें उक्त पदार्थों ज्ञानको सम्यस्ान, अद्धानको 
श्रद्धाविशेष और अम्यासभावनालुछानको बैराग्य और तीनोंको सोज्षका कारण प्रतिपादन 
करना अयुक्त है। अ्रवषव उक्त पदार्थोका उपदेशक सह्देश्यर आर नहीं है और इसलिये 
उसका व्यवच्छेद करके आप्तका निश्चय करना सर्वेथा उचित है, क्योंकि आप्तके 
उपदेशकी प्रमाशवासे द्वी मोच्-मागे प्रतिष्ठित होता दै। 

६ ४२. इस उपयुक्त कथनसे “जगतके कारणभूत इश्वरछो और उनके बादसें 
कशाद मुनिको प्रणाम करता हूँ ।' [ प्रश० प्र० १] यह अशस्तपादका पर और अपर 


जिन अं 5 दि 
» “फरहानट्य; स्वर्गागज्गंकक्षणोउस्माज़्वतोति महोदय इत्युक्त:”--व्योमववी ४० २० (च) | 


कारिका ४] इंर्वरःपरीक्षा ब 
सुस्नसस्कारछरणमपास्वम, इश्वर-कणादयोराछत्वष्यवस्चेदाद्‌ । तयो्यथावस्थितार्थज्ञानामाचात्तदुप- 


देगाग्रामाय्यावित्यल विस्तरेण। पिस्वतप्वानां ज्ञाठः कर्मसूर्ठता मे रेव मोतमार्गंग्रणयनोपपते- 
राप्तत्वनिर्चयाव्‌ । 
[ श्राप्तस्य क्ममूशद्मेतृत्वमसिद्धमित्याशइते ] 
तत्रासिद्ध॑ झुनीन्द्रस्य मेहत्व॑ क्ममृमृतास्‌ । 
ये बदन्ति विपर्यासाद, 
६ ४३ उन्न हेएु मोहमार्गग्रणेत्व-्क्सूसटद्धे ठृत्व-विश्वदलज्ञानत्वेश फर्मसूखर्ता सेहरवमसिद' 
झुनोन्द्रत््य, दिपयोसाव्‌ तदमेद॒त्वात्‌ कर्ससृश्टद्सम्मचाल्पदाशिवस्य ये वद॒न्ति योगा”, 


तान्‌ प्रस्पेच॑ प्रचह्महे ॥६॥ 
ह ४७, तान्‌ अत्येवं घच्यमाणमकरेण प्रचच्मद्दे मवदाम इत्यथेः । हर 
[ उक्शड्जायाः सयुकत्या निराकरणम्‌ ] 
प्रसिद्ध सर्वतच्वजस्तेषां तावटामाणतः 
सदाविष्वस्तनिःशेपवाधकात्ससुखादिवत्‌ ।७॥ 
8 ४५. यदि नाम विश्वत्वज्ञ: प्रमाणात्सब॑दाविध्वस्तवाधकादात्मसुलादिचअशिद्धो यौगानां 


गशुरुओंकी नमस्कार करना निराऊुत होजावा है, क्‍योंकि ईैश्वर और कणादको पदार्थोक्ा 
यथाथ ज्ञान नहीं दै और इसलिये उनका उपदेश अग्रमाण है | अतः अब और विस्दार 
नहीं किया जाता है, क्‍योंकि विश्वतत्त्वोंके ज्ञादा और कर्मपर्वदोंके भेदनकर्तामें ही 
मोक्षमागंका उपदेशकपना उपपन्न दोनेसे उसीमें आप्तपना प्रसाणित होता है ॥श। 


$ ४३. शह्भा--उक्त मोक्षमागेंका उपदेशकपन, विश्वतत्त्वोंका ज्ञावापन, और ऋर्मे- 
पवेतोंका मेदनकर्तापन इन तीन विशेषणोमेंसे आपमें कर्मपवतोंका असिद्ध 
है; क्योंकि आप्तके कर्मेपवेतोंका अभाव होनेसे वह उनका भेदनकर्चा नहीं है। वात्यय यह 
कि आप्त (ईश्वर) के जब कमे ही नहीं हैं तथ उसे उनका भेत्ता ( भेदन करनेवाला ) बत- 
लाना संगठ नहीं है और इसलिये उक्त विशेषण आप्तमे स्वरूपासिद्ध है ? 


$ ४४. समाधान--उन ( नैयायिक और वैशेषिकों ) की यह 
है, क्योंकि-- ॥६॥ 20302 


उनके यहाँ समस्त बाधकामावरूप अमाणसे अपने सुखादिककी - तरद आप 
सर्वपदार्थों का ज्ञाता अर्थात्‌ सर्वेज्ञ अ्सिद्ध है। 

4 ४५. शह्ठा--यदि- समस्ववाधकाभावरूप अमाणमे अपने सुखादिककी तरह 
हमारे यहां (योगोंके) आप्त सरवपदार्थोका ज्ञावा अधांतू सर्वेज्ञ मरिद्ध है, तो इससे छगप 


३० आप्तपरीक्षा-त्वोपज्ञटीका किारिका ४ 
तथापि किमिष्ट' भवतां सिद्ध! भवेदित्याह--- 

ज्ञाता थो विश्वतचानां स्‌ भेता कर्म भूमृताम । 

भवत्यवान्यथा तस्य विश्वतचज्ञता कुतः १ ॥८|॥ 

६ ४६. इति स्याह्ादिनामस्माक क्मभूतज्ष तल॑ मुनीन्द्रस्थेष्ट' सिद्ध भवतीति पाक्यार्थ:। 
तथा हि--भगवान्‌ परमात्मा कमसूझूतां सेत्ता भवत्येव, विश्वतत्वानां ज्ातृत्वाद। यस्‍्तु न कर्मभूखता 
मेत्ता सन पिस्व॒तत्त्वानां जाता, यथा रथ्यापुरुष:, विश्वतत्वानां ज्ञाता च भगवात्र निर्बाधबोधात्सिद),* 
तस्मालमंभूअतां मेत्ता भवत्येवेति केवलब्यत्रेकी हेतुः, साध्याव्यमिचारात्‌। न तावद्यमसिद्धः प्रति- 
वादिनो धादिनो वा, ताभ्यामुभाभ्यां परमात्मनः सर्वशत्वसाधनात्‌। नाप्यनैकान्तिक., कात्स्स्यंवो 
देशतों था विपसे बृत्यमावाद्‌ । ठत एव न विरुद्ध:। : 

$ ४७, नन्‍्वय॑ कालात्ययापविष्टस्तदागमबाधितपहतनिदेशानन्तरं अयुक़त्वात। “सदैव मुकः 
सर्देवेश्वरः पूर्वस्याः कोटेमु क्रात्मममिवाभावाद्‌” [योगद्‌.भाष्य,३-२४ ] इत्यागमात्मद्रेश्वरस्य सर्- 


(जैनों) की पता कप ८03 ९ 

समाधान--जो सर्वपदार्थोका ज्ञावा होता है वह क्मंपेतोंका भेदनकर्ता अवश्य 
होता है. । यदि वह कर्म पवेतोंका भेदनकर्ता न हो तो उसके सर्वपदार्थोंका ज्ञातापन कैसे 
बन सकता है ? तात्यय यह कि यदि आप आप्तको सर्वक्ष मानते है तो कर्मपर्व॑तोंका 
भेदनकर्ता भी उसे अवश्य मानना पढ़ेया; क्योंकि कर्मपव॑तोंको लाश किये बिना सवेजता 
नहीं बनती है। 
. 8४६ अतएव आपके सर्वक्ाभ्युपगमसे आप्तमे हम जैनोंके इष्ट कर्मपर्वेतोंके 
मैदनकर्त्तापनकी सिद्धि होती है। इसका खुलासा इस प्रकार हैः-- 

भगवान परमात्मा कर्मपर्वदोंके मेदनकर्ता अवश्य द्वोते हैं क्योंकि वे स्वज्ञ हैं। 
ओ कर्मपर्वतोंका भेदनकर्ता नहीं होता वह सर्वेज नहीं होता, जैसे गलीमें फिरनेवाला 
आारा पुरुष (पागल) और भगवान परमात्मा समस्तवाधकाभावरूप प्रमाणसे सर्व 
सिद्ध हैं। इसलिये वे कर्मपव॑तोंके मेदनकर्त्ता अवश्य है।! यह केवल्न्यतिरेकी हेएु 
और साध्यका श्रव्यभिचारी-व्यतिरेकव्याप्तिविशिष्ट है । यह हेतु वादी अथवा प्रतिवादी 
किसीफे लिये भी असिद्ध नहीं दे क्योंकि दोनोंके दारा परमात्माके सर्वज्ञता सिद्ध की 
गई है। तथा अनैकान्तिक भी नहीं है क्योंकि एक देश अथवा सम्पूर्ण देशसे विपक्षमें 
नहीं रहता है। अतण्व न विरुद्ध है। 

$ ४७, शड्भा-अस्तुत देतु कालात्ययापदिष्ट अर्थात्‌ बाधितविषय नामका हेत्वाभास 
है। कारण, आगमसे बाधितपत्षनिर्देशके बाद उसका प्रयोग किया गया है । “सदा 
ही मुक्त है, सदा ही ऐश्वर्यसे युक्त है क्योंकि जिस प्रकार मुक्तात्माओंके पूजे--पहली 
बन्धकोटि रहती है उस प्रकार इश्वरके नहीं है[ तथा जिस प्रकार प्रकृतिलयोंके उत्तर- 
आगामी बन्धकीटि सम्भव है उस अकार इेशवरके उत्तर बन्धकीटि भी नहीं है |? इस 


नम 
] द प्रतिद्ध! । 2 मु॒निर्बाषबोधतिद्र: । 


करिका ८] ईश्वर-परीक्षा ३१ 


दा? फर्मशामभावप्रसिद्ध *स्तम्ञे तृत्वस्य वाधप्रसिद्ध:। सता दि कमयां कश्चिदुरेत्ता स्पान्न पुनरसता- 
मित्यपर-* ॥ 

$ ४८, सो5पि न परीक्षादत्ममानस', द्ातद्ठाधकागमस्याग्रमाय॒त्वाचठजुआइकाइुसाना- 
भावाव्‌ । 

[ आतत्य पूवपक्तपुरत्थरं कर्ममूम्षे तृत्वप्रसाधनम्‌ ] मन 

8४६. नथ्ु व नेश्वराख्य: सर्वज्ः कर्मसूर्तां मेत्ता, सदा कर्ममलैरस्थृथत्वात्‌ | 
यरतु कर्मभूर॒तां सेता स न कर्ममलें: शश्वदस्पृष्ट, ग्रयेश्वुराइन्यों मुक्रात्मा, शर्वदस्थृष्टरच 
फर्ममलैमेगवान्महेश्वरः, ठस्मान्ष क्मसूर्तां मेसेत्यनुमान प्रक्ृतपह्वाधफागमानुआहकस्‌ । न 
चात्रासिद साधनस्‌ । तथा दि--शब्पत्क्ममलेरस्टरए. परमात्माश्लुपायसिदत्वाव्‌* ।यस्तु न 
तथा स भाठुपायसिदधः, यथा सादिसु क्रात्मा। अजुपायसिदुश्च सर्वश्षो भगवान्‌ | तस्मास्कमंमलेः 
शस्वद्स्टृ्० इत्यतो<नुमानान्तरात्तत्सि हैं रिति घदन्त॑ प्रत्याद>-- 
आगमसे भमद्देश्वस्के सदा ही फर्मोंका अभाव सिद्ध है और इसलिये उससे ईश्व- 
रमें कर्म पर्वेतोंका भेदनकरतांपन बाधित है। निश्चय ही विद्यमान कर्मोंका ही कोई सेदन- 
कर्ता दोता है, अविद्यमान कर्मोंका नहीं ९ 

४८. समाधान--नहीं, देतुका धाधक उक्त आगम ३8 है, क्‍योंकि उसका 
अलुप्राहक--अमाणताकी प्रहण 8०४5-३० | 

$ ४६- शह्वा-दिश्वर नामका स्वेज्ञ कर्मप॑तोंका भेद्नकर्ता नहीं है, क्योंकि 
सदा ही कर्ममलोंसे अस्पष्ट (रहित ) है। जो कर्मपरव॑तोंका भेदनकर्ता है बह सदा 
कर्मसलॉसे भरस्पष्ट नहीं है, जैसे ईशबरसे भिन्न मुक्त जीव। और सदा फर्मेमल्ोंसे असृष्ट 
भगवान्‌ परमेश्वर हैं, इसलिये कर्म पेतोंके मेदनकर्ता नहीं हैं।! यह अनुमान अस्तुत 
पक्ष-बाधक आगमके प्रामाण्यको श्रदण करता 5 पर इस अलुसानमें साधन असिद्ध नहीं है। 
बह इस तरहसे--'मगवान्‌ परमात्मा सदा कमंसलोंसे अस्पृष्ट हैं, क्योंकि अनुपायसिद्ध 
हैं--उपायपूवेक ( तपस्यादि करके ) मुक्त नहीं हुए हैं। जो कर्ममल्ञोंसे सदा अस्पृष्ट नहीं 
है वह अलुपायसिद्ध (बिना उपायके मुक्त हुआ ) नहीं है, जैसे सादि--तपस्यादिकके 
हारा कर्मोको नाशकर मोक्ष ( मुक्ति ) को प्राप्त करनेबाले--मुक्त जीव। और अनुपाय- 
सिद्ध सर्वक्ष भगवान्‌ हैं, इसलिये कर्मंमलोंसे सदा अस्पष्ट हैं।” इस दूसरे अनमानसे 
उक्त अनुमानगत साधन सिद्ध है ! ६ 

दक्त कथनका निराकरणु-- ः 

समाधान--आचार्ये उक्त शंकारूप कथनका सयुक्तिक निराकरण करते हुए 

कोई सर्व हमेशा कर्मोंसे अस्प2 नहीं है, क्योंकि बह श्रमाणसे 
प्रतिपन्न नहीं होता । ससे अलुपायसिद्ध 

$ प्रयत्न॑ बिनेव मुक्त: | हि 

 द 'उदा?। 2 द्‌ सिद्वे:' । 3 द्‌ 'इति पर/ 4 द्‌ 'इ”। 5 दु प्रत्याहुए। 


श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिक ६ 
नास्पृष्टः कर्ममिः शरद्धिश्वच्श्वा 'उरित कश्चन | 
तस्यानुपायसिद्धस्था सर्वथाउनुपपत्तितः ॥६॥ 

8 १०. न हालुपायसिदले कुतश्चित्ममायावप्रसिद्रों तद्वत्वात्कमनिः कश्वदस्पहत्वं 
साधन सिद्धिमध्यास्ते । ददसिद्यों च न फर्मसूस्द्धो तृत्वाभावस्ततः सिद्ष्यति । येनेद्मजुमार् 
अस्तुतपशबाधकागसस्यालुप्राहक॑ सिद्ष्यद्‌? तझ्मामास्य' साधवेद | न चाप्रभाणभृततेनागरेन 
प्रकृतः पक्षों बाध्यते, हेतुशच फाछात्ययापदिष्टः स्थात्‌। 

[ इरवरस्थ जगर्कतृ त्वताधने पूर्व॑पत्त: ] 

8११. नन्‍्वीरवरस्थानुपायसिद॒त्वमनादित्वात्साध्यते । तदनादित्व॑ च तनकरणभु- 
घनादों निमित्तकारणत्वादीरवरस्थ | न चैतदसिदम , तथा हि--तर्भुवनकरणादिक विधादपक् 
बुद्धिमप्तिमित्तकम्‌ , कायत्वात्‌ ! यत्काय तद्‌ घुद्धिसन्निमित्तक दृष्टसू, यथा पस्त्रादि । काय चेद॑ 
पहृतम्‌ । तस्माहुद्धिमज्िमित्तकम्‌ ! योज्सौं इद्धिमांस्तद्ेतुः स देश्वर इति प्रसिद' साधने तद- 
नादित॑ साधवत्येव । तस्य सादित्वे ततः पूर्व* तन्वाद्य त्यधिविरोधाद ; तदुत्पत्ती वा तद्वुद्धिमप्रि- 
मित्तत्वाभायप्रसद्ञात्‌ । यटि पुनस्ततः पूर्वमन्यबुद्धिमन्निमिचक्रत्वमिष्यतें सदा ततो5पि पूर्वमन्य- 
बुद्धिमप्रिमिचकत्वमिष्यते तदा ठतो5पि पू्वनन्यडुद्धिमन्रिसिचकत्वमित्यनादीश्व रसन्‍्ततिः सिदध्येत्‌ । 


कि 8 ४०. जब अनुपायसिद्धपना किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है| तो उसके बतसे 
कर्मसि सदा अस्वृष्टपना? देतु सिद्ध नहीं दो सकता है और जव वह असिद्ध है तो उससे 
कममपरवतोंके भेदनकर्तापनका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे प्रकृत अनुमान अर्तुत 
पक्ष-बाधक आगसफा अनुआहक-पोषक होता हुआ उसके आमाश्यकों सिद्ध करे। और 
अप्रमाणभूत आगमके द्वारा प्रकृत पक्ष बाधित नहीं होसकता है, जिससे कि हेतु काला- 
त्ययापदिष्टवधितचिषय नामका द्देत्वाभास होता । 
8 ४१. शह्ढा-ईश्वर अनादि है इसलिये वह अनुपायसिद्ध है और अनादि 
. इसलिये है कि वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिमे नि्मित्तकारण होता है। तथा उसका 
यह २3४ निर्मिच्चकारण होना असिद्ध नहीं है--अमाण-सिद्ध है। इसका खुनासा 
इस प्रकार हैः-- 
शरीर, जगत और इन्द्रिय आदिक विचारस्थ पदार्थ बुद्धिमान निमित्तकारण- 
ऊन्य हैं क्योंकि कार्य है, जो कार्य होता है वह बुद्धिमाव्‌ निमित्तकारणजन्य देखा 
गया है, जैसे वस्त्रादिक | और कार्य प्रकट शरीराविक हैं, इसलिये बुद्धिमाद्‌ निमित्त- 
कारणजन्य हैं।जो बुद्धिमान उनका कारण है बह ईश्वर है।! तात्पय यद कि जिस 
प्रकार वस्त्रादिक कार्य जुलाद्ा आदि बुद्धिमान्‌ निमिचकारणोंसे पैदा द्वोते हुए देखे जाते 
हैं और इसलिये उनका जुलाह्या आदि बुद्धिमान्‌ निमिच्कारण माना जाता है उसी प्रकार 
शरीर, इन्द्रिय, जगत आदि पदाथे भी चूँकि कार्य हैं, अतएव उनका भी कोई बुद्धिमान्‌ 


१ सर्व॑श) | २ आगमत्य प्रामास्यम्‌ | 
 ऋवगापन | 2 मुसप ब्पेत! | 3 भर पूवें?। 


कारिका ६] द्ेश्वर-परीक्षा ३३ 


न चैषा युक्िमती, पूर्वेश्वरस्पानस्तस्थ सिद्धातुधरसकलेश्वरकल्पनावैयर्थ्यातू, तेनैव_तन्वादि- 
कार्यपरम्परायाः सफलाया निर्माणाव्‌। तठोअपि पूर्वस्थानन्तस्य महेश्वसत्य सिद्धों तस्य चैयध्योत्‌ । 
अन्यथा परस्परमिच्द्ान्याधातप्रसद्वात्‌ । ऋनेकेश्वरकारण[कत्वापच्तेश्च जगठः। सुदृरमपि गत्वा- 
उनाविरेक प्वेश्वरोश्नुमस्तव्यः। “स पूर्वेवामपिः शुरु काक्षेनानवच्चेदात”? [ ग्रोयद० १-२६ | 
हरति, तस्य जयगश्निमिषत्वसिद्ध रनादित्वमन्तरेणानुपपच्षे ?रिष्यनादित्वसिद्धि। । ठठों न कर्म॑- 
सूथतां भेया सुनीन्‍्द्रः शसवत्कर्ममिरस्टल्यातू। यस्तु कर्मशूझ्॒तां मेता सम शब्वत्कमंमिरस्टटष्ट, 
यथोपायान्पुक्त. ! शब्वत्कर्ममिरस्पृष्रय भगवान्‌ । तस्मान्न कमंभूझरता सेचा। शस्वत्कमेमिरस्ष्टो- 
सावनुपायसिद्धत्वातू । यस्तु न -तथा से नानुपायसिद्धः । यथा सोपायसुक्कात्मा ! अनुपाय- 


निमित्तकास्ण अवश्य होना चाहिये और जो उनका वुद्धिमाव्‌ निमित्तकारण है पद इश्वर 
है। इस प्रकार सिद्ध हुआ यह साधन ईश्वरके अनादिपनेको सिद्ध करता है। 
यदि उसके सादिपना हो तो उससे पूर्व शरीरादिककी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी। 
यह्ि उनकी उत्पत्ति मानी जायगी तो उनके बुद्धिमाननिमित्तकारणताका अभाव 
मानना पड़ेगा। अगर यह कहा जाय कि उससे पहले उन कार्योंकों हम अन्य 
बुद्धिमाननिमित्तकार॒णजन्य मानते हैं तो उससे भी पहले अन्य बुद्धिमाननिभिच- 
कारणजन्य सामना पड़ेगा और उससे भी पहले अन्य बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारणजन्य, 
और इस घरह अनादि ईश्वरपरन्परा सिद्ध होगी। लेकिन यह युक्त नहीं है, कारण 
जब पूर्वबर्ती अनन्द ( अविनाशी ) ईश्वर सिद्ध दोजायगा तो उत्तरवर्ती समस्त इंश्वरोंकी 
कल्पना व्यर्थ है । क्योंकि वह पूववर्ती अनन्त ईश्वर ही शरीराध्कि सम्पूणं कार्योंको 
उत्पन्न कर देगा और यदि उससे भी पहले अनन्त #ैश्वर सिद्ध द्वो तो उक्त अनन्त 
इईश्वरकी सी छल्पना व्यथे है। अन्यथा, परस्पस्मे इच्छाओका व्याघात (विरोध ) 
होगा। अर्थात्‌ एक दूसरेकी इच्छाएँ आपसमे टकरायेंगी और स्वेच्छानुकूल कार्य नहीं 
हो सकेगा, क्योंकि उसी एक कार्यको एक ईश्वर अन्य श्रकारसे उत्पन्न करना चाद्ठता है 
और दूसरा किसी अन्य श्रकारसे बनाना चाहता है और इस तरह दोनोंमें परस्पर 
इच्छान्याघात अवश्य दोगा। दूसरी बात यह हैं कि जगत अनेक इश्वरकारणक असक्त 
होगा, जो कि सन्नत नहीं है। अतएब बहुत दूर जाकर भी एक ही अनादि इेश्वर मानना 
चाहिए। “वह पूर्वचर्तियोंका भी गुरु है, क्याक् किसी काल्ममे उसका विच्छेद नहीं 
है।” [ योगद्‌० १-२६ ] योगदशेनके इस सूत्रवाक्यसे भी उक्त प्रकारके इंश्वरका समर्थन 
होता हैं। दूसरे, ईश्वरके निमित्तकारणपनेकी सिद्धि अनादिपनाके बिना नहीं 
बन सकती ४0 अतः अनादिपना सिद्ध दोजाता है। अवएव 'मुनीन्‍्द्र--भगवान, 
परमात्मा कमेपवेतोंके भेदनकर्ता नहों हैं, क्योक्ति सदा ही कर्मोसे अस्पृष्ट हैं। जो कर्म- 
परवेदोंका मेदनकता है बह सदा क्मोंसे अस्पृष्ट नहीं हैं, जैसे उपायसे सिद्ध 
हुआ अक्ततीब। और सदा द्वी कमोंसे अस्पष्ट भगवान्‌ हैं, इसलिये कर्मपर्व॑तोक 
भेदनकता नहीं हैं | वह सदा कम्मोंसे अस्पष् हैं, क्‍योंकि अनुपायसिद्ध हैं । 





3 स द्‌ तिवेपामरि। 2 मु स 'कालेनाविन्छुंदात!। 8 द्‌ पक्ति। 46 वो? । 
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सिद्धश्वायम्‌ । ठस्मात्सदा कर्ममिरस्पष्ट: ! घरनुपायसिद्ोज्यमनादित्वातू । यस्‍्तु व ठया स नानाढि. 
झनादिश्वायम्‌ । तस्मादलुपायमिदझः । अनादिरय तजुकरणसुवानदिनिमित्तत्यात्‌ । यस्ठ 
नानादि! स न पनुकरणसुवनादिलिमिचम! यथा परो सुक्तात्मा । ठ्जुकरणशुवनादिनिमिर्स उ 
भगवान। तस्मादनादि। तनुकरणभुवनादिनिमिर्ण॑? तु तस्‍्य उन्वादेड द्विमन्रिमित्तत्वसाधनाद । तन्‍्वादयो 
बुद्धिमशिमित्तकाः कार्यत्वात्‌ । यत्कार्य पद्वुद्धिमद्रिमित्तक दृष्टन्‌, थथा पस्त्रादि | कार्य व उन्‍्वादयो 
विवादापत्ना: । ठस्माद्‌ दुद्धिमन्षिमिचका इत्यजुसानमालाञ्यत्या कर्मभूझ॒तां भेचारमपाल्येव* ।न 
चंद कार्यस्यमसिदस तन्वादिवादिग्रतिवादिनों. कार्यत्वाभ्यनुशानात्‌। साप्यनैकास्तिकम्‌, कस्य- 
चिल्कायस्पाइडिमप्रिमित्तस्यासम्भवाद्धिपऱे इत््यमावात्‌।न चेश्वरशरीरेण ज्यमिचार,, तदसिद्ध- 
रीश्वर॒स्यारारीरवात्‌ । नापीश्वरज्ञानेन, तस्य नित्यत्वात्कयंत्वासिद्ं!। न चेश्वरेच्चया, 
तस्वेच्छाणक्तेरपि नित्यत्वात्‌ क्रियाशक्रिवत्‌। उत पृव न पिरुद्ध' साधनम्‌, सर्था घिपस्षे सम्भ- 


जो सदा कर्मोस्ते असष्ट नहीं है, णह अलुपायरिद्ध नहीं है, जैसे उपायपू्षक 
मुक्त होनेवाला मुक्त जीव । और अनुपायसिद्ध भगवान्‌ हैं, इसलिये सदा ही क्मोंसे 
अस्पषट हैं। भगवान्‌ अनुपायसिद्ध हे क्योंकि अनादि हैं। जो अजुपायसिद्ध नहीं है चह 
अनादि नहीं है, जैसे इैश्वरसे भिन्न मुक्तात्मा। और अनादि मगवान्‌ हैं, इस फारण 
अनुपायसिद्ध हैं! भगवान्‌ अनादि हैं क्योंकि शरीर, इन्द्रिय, जगव आदिके निमित्त- 
कारण हैं। जो अनाद़ि नहीं है वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिका निमित्तकारण 
नहीं है, जैसे दूसरे मुक्त जीच। और शरीर, इन्द्रिय, जगत आहिके निमित्तकारण 
सगवाब्‌ हैं, इस कारण अनावि हैं। मगवान्‌ शरीर, इन्द्र, जगव आदिके निमित्तकारण 
हैं, यद्द वात भी शरीरादिकफो बुद्धिमान निमित्तकारणजन्य सिद्ध करनेसे सिद्ध है। 
शरीरादिक बुद्धिमान निमित्तकारणजन्य हैं, क्‍योंकि काये हैं। जो कार्य होता है चद् 
* अ निमित्तकारेणजन्य देखा गया है, मैसे वस्नादिक। और कारये प्रकरं शरीरादिक 

, इस कारण वुद्धिमान्‌ हैं।! यह प्रस्तुत निर्दोष अनुमानसमूह 
कर्मपर्व॑तोंके मेद्सकर्ताका निराकरण करता है । तात्पये यह कि उक्त आतुमानेसे आप्तके 
कर्मपर्व॑तोंके भेदनकर्तापनका अभाव पसिद्ध है ! परस्तुतमें 'कार्त्व! ( फ्रा्यपना ) 
हेतु असिद्ध नहीं है, वादी और अतिवादी दोनों ही शरीरादिकको कार्य स्वीकार करते 
हैं। तथा विपक्षमे न रहनेते अनैकान्तिक भी नहीं हैं, क्योंकि कोई कार्य ऐसा नहीं हद 
जो बुद्धिमाव्‌ निमिचकारखजन्य न हो) अर्थात्‌ बिना बुद्धिमानके उलन्न होजाता हो। यदि 
कहा जाय कि ईश्वरशरीरके साथ हेतु व्यभिचारी है तो वह ठीक नहीं, क्योंकि ईरवरके 
शरीर नहीं है। चद अशरीरी है। इसी अकार इईवरक्ञानके साथ भी हेतु व्यिचात नं 
है, क्योंकि पैश्वरके ज्ञानको नित्य माना गया है, अवण्व उसके फारयपता असिद्ध है। 
ईश्बरकी इच्छाके साथ भी 'कार्यत्व” हेतु व्यमिचारी नहीं है, क्योंकि इेशवरकी इच्छा- 

शत्तिको भी नित्य स्वीकार गया है। जिस प्रकार कि उसकी क्रिया- अयत्त-- 

स्वीकार किया है। अठएव हेतु विरुद्ध मी नहीं है, क्‍योंकि विपक्ष हेतुका सर्वेधा 


निधि एक ्राप्सर्वप्रतिषु 
२ निराकरोत्येव । | द्‌ मित्र! । 2 तिपु चकः! पाठ | 


कारिका ६ ] ईश्वर-परीना ञ४्‌ 


घामावात्‌ | न चाय॑ कालात्ययापदिटों दवतुः, पदस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेनावाधितत्वाद्‌ । न दि 
सन्वादेतु द्िमप्रिमिततत्व॑ प्रत्यचेण वाध्यते, तस्यातीन्द्रियतया तद॒विषयत्वात्‌ । नाप्यनुमानेन, 
तस्य तदह्टिपरीवर्साधनस्यासम्भवात्‌ । 

8 ४२, नहु 'हजुभुवनफरणादयों न हुद्धिमन्रिमित्तवा इश्क़ कप्रासादाट्विलक्णत्वाद, 
आकाशादिवत्‌,” इत्यजुमान पदस्थ वाधफमिति चेत्‌; न; असिद्धल्ाव, सब्िवेशादिविशिष्टत्थेन 
चष्टकठ्‌ फप्मा साठायविलक्षण॒त्वात्तन्वादीनाम्‌ । यदि पुनरम्ृहीतसमयस्प हत्वुद्ध्युत्पादकत्वाभा- 
वात्तन्वादीनों इृष्कर्त कविज्कषणत्वमिप्यते तदा इंत्रिमाणामपि मुक़ाफलादीनामगृह्दीतसमयस्य 
हृतबुदध्युजुत्पाठकत्वादबुद्धिमलिमित्तकलप्रसज । न श्व॒दृष्टकर्त कत्वाच्टकत्‌ फत्वास्यां बुद्धिमक्षि- 
मित्तत्वेतरत्वसिदधि ” साघोयसी, तद्विनाभावाभावाद्‌ | न ह्ाइ्क्त्‌ कत्दमबुद्धिमन्निमित्तत्वेच 
व्याप्तस्‌, जीयप्रासादादेरट्टकत्त्‌ कस्पापि बुद्धिसप्रिमिधत्वमिद्धे रिति न इृष्टकह कविक्तर्ुणत्वमडुद्धिम- 


अभाव है। तथा वह काज्नात्ययापद्दिष्ट भी नहीं है, क्‍योंकि पक्ष प्रत्यक्षादिक किसी भी 
प्रमाणसे वाधित नही है | श्रकट हे कि शरीराडिकके बुद्धिमान निमित्तकारणजन्यपना 
प्रत्यज्ञसे वाधित नहीं है, क्‍योंकि वह बुद्धिमान्‌ निमित्तकारण ( ईश्वर ) अतीन्द्रिय-- 
इन्द्रियगम्थ न--होनेसे प्रत्यन्षका बिपय नहीं है। अनुमानसे भी वह ( पक्ष ) बाधित 
नहीं है। कारण, विपरीत--( शरीरादिकको अदुद्धिमन्निमित्तक ) सिद्ध करनेवाला 
अनुमान नहीं है । 

६ ४२, शढ्भधा--शरीर, जगत और इन्द्रियाढ्क बुद्धिमान नि्मित्तकारणजन्य नहीं 
हैं, क्योंकि दृष्॒त क मकानादिसे--जिन मकाना्िके कर्ता देखे जाते हैं उनसे--मिन्न हैं, 
जैसे आकाशादिक ? यह अनुमान पक्षका वाधक है अर्थात्‌ इस अनुमानसे आपका 
उपयुक्त पक्ष वाधित है और इसलिये कार्यत्वः हेतु कालात्ययापदिष्ट हेल्वाभास है १ 

समाधान--नहीं, उक देतु असिद्ध है क्योंकि शरीरादिक रचनाविशेषविशिष्ट 
होनेसे दृष्टऊ़् क मकानादिसे अभिन्न हैं--मिन्न नहों हैं । यदि कह जाय कि जिसने 
संकेत अहण नहीं क्रिया उसको ऋतबुद्धि उत्पन्न न करनेसे शरीरादिक दृष्टकर्श कासे भिन्न 
हूँ दो बने हुए मोती भी उक्त प्रकारके व्यक्तिको ऋनवबुद्धि उत्पन्न न करनेसे अवुद्धिमन्नि- 
मित्तक--विना बुद्धिमाननिमित्तकारणके जन्य--दोजागेंगे। दूसरी वात यह है कि जिनके 
कर्ता देखे जाये उन्हें बुद्धिसाननिमित्तकारणजन्य और जिनके कर्ता न देखे जायें उन्हें 
अलुद्धिमाननिमित्तफारणजन्य (विना बुद्धिमाननिमित्तकारणके उत्पन्न ) सिद्ध करना 
उचित नहीं हैं, क्योंकि उनका उनके साथ अविनाभाव नहीं है। निश्चय ही अच्दछ- 
फठ कता ( कदोंका नहीं देखा जाना ) अचुद्धिमन्निमित्तता--( बुद्धिमानकारणाजन्यता-- 
बुद्धिमावनिमित्तकारणसे जन्य न होना ) के साथ अबिनाभूत नहीं है अर्थात्‌ अहृष्ट- 
कठ्‌ कताकी अवुद्धिम िमित्तताके साथ व्याप्ति नहीं है, क्योंकि पुराने मकान आदिके 
कतो नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे घुद्धिमाननिमित्तकारण ( मलुष्यादि ) जन्य माने 
नाते हैं। इसलिये 'जिन मकानादिके कतां देखे जाते हैं उनसे भिन्न हैं? इस द्वेतुद्दारा 


4 मु प्रखादा!। 3 द 'स्ेंत्रसिदि:ः 
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त्रिमित्तत्व॑ साधयेत्‌ । यतोज्जुमानवाधितः पर: स्थात्‌ कालात्ययोपदिष्टं 
मेन अकृतः पद्चो बाध्यते तत्साधकस्पैवायमस्य असतिदों: । तथा हि 2०0७७४ 
/विश्वतश्चज्ु "रत विश्वतो सुखो' विश्वतो बाहु *रुत विश्वत्तः पात्‌*। 
सम्त्राहुम्याँ* घमति* सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥” [स्ेताइबत० ११] 
इंति*भ्र्‌ तेः सज्ञावात्‌ । तथा ध्यासघचन च-- 
“ग्रज्ञो जन्तुरनीशो"5यमात्मनः सुखदुःखयो: | 
ईरपरभेरितों गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वअ्रमेव* वा ॥” [महामा० वनपवे १०२८] 
हे $ १९. इति पत्तस्थाजुम्राहफमेव न तु बाधकम्‌। ततो न कालात्ययापदिष्टो हेतु, अरवा- 
घितपसनिदेशानन्तरं प्रयुक्त्याव्‌ । तत पूृष न सस्यतिपक्त., बाधकानुमानाभाषादित्यनवध' 
कार्यत्वं? साधन पन्वादीनां बुद्धिसब्रिमित्त[कोत्व साधगत्येव। | 


'ुद्धिमाव॒निमित्तकारणजन्य नहीं हैं? इसका साधन नहीं हो सकता है। और जिससे 
पत्त अनुमानवाधित होता और हेतु काह्ात्ययापदिष्ट कहा जाता | 


आगमसे भी ग्रकृत पत्त बाधित नहीं द्वोता प्रत्युत वह उसका साधक है। 
वह इस प्रकार है :-- 

#कोई एक परमात्मा आखियोंके पुण्य और पापके अनुसार परमाणुओंदारा 
स्रगे और प्रथिवी आदिकी रचना करता है, जो कित बह: पपेएसा है, 
विश्वमुख--पूर्ण वक्ता है, विश्ववाहु-सर्वसामथ्ये सम्पन्न है और विश्वतः 
पातू--सर्वव्यापक है।” [ श्वेठा० ३३ | यह भ्रुतितअमाण उक्त पक्षका सावक है। तथा 
व्यासका भी कथन है कि-- ध 

“यह अज्ज और शक्तिद्दीन आणी अपने सुख-दुःखके अनुसार इेश्वर-श्रेरित होकर 
स्वर्ग अधवा नरकको जाता है।” [ भद्धाभारत, चनपते, अध्या० ३० हो? र८ ] 

$ ४३, यह कथन भी उक्त पक्का पोषक है, वाधक नहीं है। अतए्व हेतु 
क्ाल्लात्ययापटिष्ट--बाधितविषय नामका देल्वाभास उह्दों है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अबाधित पह्ष-निर्देशके बाद उसका अयोग हुआ है। और इसीलिये सत्मतिपक्ष नामका 
हेत्वामास भी नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ती अनुमानका अभाव है--सद्भाव नहीं है। इस 
तरह 'कार्यत्व! देतु पूर्ण निर्दोष है और इसलिये बद शारीरादिककों बुद्धिमावनिर्ित्त- 
कारणजन्य अवश्य सिद्ध करता है। ९ 





- १ सवेज्ञ इत्यर्थ/। २ सकलशालप्रणेता। ३ सर्वक्रतों। ४ सर्वगतः | ४. प्ुश्यपापा- 
म्यान्‌ । ६ परमातुमिः | ७ असमय३८ नरम । 
] द धीयते | 2 मु प प्रतिष (इतिः पाठो नास्ति | 8 मु ल्?। 


न 
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$ ४४, यद्प्युच्यते कैरिचत्‌ *--बुद्धिमन्रिमित्तुकोत्वसामान्ये साध्ये तन्‍्वादीनां खिछुसाधनमने- 
कंतदुप्मोक्‍्द्युद्धिमलिमिर्त[फ[लसि: । तेवां तदिव््टनिमित्तत्वात्तदध्एस्य चेतनारुपत्वात्‌, चेतनायाश्च 
दुद्धित्वादूघुद्धिमस्निमितत[कीस्वसिद्धे रिति, दद॒प्यसारम; तस्वादुपभोक्द्माणिनामब्टस्य घोधसंसंशक- 
स्थ वेबगनल्वासिद्ध रबुद्धित्वाद्‌ । भर्यमहर्ण दि बुद्धिश्वेतना । न च॑ धर्मोसथप्रदणमध्मों वा तयोबु छे- 
रन्‍्यत्वात्‌ प्रयत्नाविवदिति नानेकबुद्धिमद्चिमित्त[कोल्व॑ उन्वादीनां सिद्ष्यति | यतः सिद्धसाधनन 
इंद्विमब्िमि्त[कोत्वसामान्ये साध्येडसिघीयते? । 
8६५, नमु यू वस्मादि सशरीरेशासपंशेन व चुद्धिमता कुबि8न्दादिना क्रियमाणं दृष्टमिति 
तन्वादिकायंमपि सशरीरासवंशबुद्धिमत्रिमित सिद्ध्येदितीष्टचिरुदसाधनादिरुद साधनम्र्‌ | सर्वे- 
श्ञोनाशरीरेण क्रियमाणस्य कस्यचिद्वस्त्रादिकार्यस्पासिद शव साध्यविकलमुदाहरणमिति करिचत्‌; 
सो5पि न युकृवादी, तथा सति* सर्वोलुमानोच्छेडप्रसज्ञात्‌ । तथा हि--साग्निरये पवंतो घूमवष्धा- 


४४, शड्डा--अस्तुत अनुमानमें यदि आप शरीरादिकको सामान्य ( जिस किसी ) 
बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध करते हैं तो सिद्धसाधन है, क्योंकि हम शरीरादिकको 
उनके भोक्ता अनेक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य मानते ही हैं। कारण, शरीरादिक 
तदुपभोक्ता प्राशियोंफे अदृष्से उत्पन्न होते हैं और अरृष्ट चेतनारूप है तथा चेतना 
बुद्धि है और इस तरह शरीरादि दुद्धिमावनिसित्तकारणजन्य स्पष्टत: सिद्ध हैं ९? 

समाधान--यह कथन भी निस्सार है, क्योंकि शरीरादिकके उपभोक्ता प्राणियोंका 
जो धर्म और अधम नामका 'अच्ष्ट है बह चेतनारूप नहीं है । कारण, ०्द बुद्धि नहीं है । 
अधैप्रदण--(अर्थरी जानना)--फा नाम बुद्धि है और उसे ही चेतना कहते हैं । किन्तु 
धर्म अथवा अधमे अर्थ्दण नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों बुद्धिसे भिन्न हैं, जिस प्रकार 
प्रयत्नादि घुद्धिसे मिन्न हैं। अतः शरीरादिक अनेक बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध 


नहीं होते, जिससे शरीरादिकको सामान्यबुद्धिमान-निमित्तकारणजन्य सिद्ध करनेमें 
सिद्धमाघन कहा जाय । 


8४४, शह्शा-वस्त्रादिक सशरीरी और असर्वज्ञ बुद्धिमान जुलाहयदिद्ारा 
बनाये गये देखे जाते हैं अ्तएवं शरीरादिक काये भी उक्त दृष्टान्तके बसे सशरीरी और 
असर्वेक्ष चुद्धिमानूनिमित्तकारणजन्य सिद्ध होंगे और इसलिये साधन इष्ट-( अशरीरी 
सर्वक्ष ) से विरुदधसशरीरी और असर्वज्ञ बुद्धिमाननिमित्तकारणको सिद्ध फरनेसे 
विरुद्ध नामका हेत्वामास है तथा सवज्ञ और अशरीरी बुद्धिमाननिमित्तकारण हारा 
किया गया कोई वस्त्रादि काये न होनेसे उदाहरण साम्यविकल् है. अथांत्‌ उदाहरण 
( चस्त्राविकाये ) में साध्यका अभाव है ९ 


... उभाषान--उक्त कथन थुक्तिसंगव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारसे तो सभी अछु- 
सानोंका उच्छेद (नाश) होजायगा--कोई भी अनुमान नहीं घन सकेगा! इसका 
खुलासा इस भ्रकार हैः--'यह पवेत अग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला है, जैसे महानस-- 

१ जेनादिमि: । 


॥ जु धार्यत्ती। 2 म्लु 'उत्ति' नास्ति | 


ऊ> 
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न्मद्मनसववित्यत्नापि पव॑तादौ सद्दानप्परिइ्टस्यैव! श्वादिरपालाशायरग्निनाबग्नमत्वस्थ सिद्ध विरु 
दसाधनाहिरुद्ः साधनं स्यातू | ताणीथ्ग्निनाअग्निमत्वस्थ परव॑तादो साध्यस्य भहानसादावभावातू 
साध्यविकलमुदाहरणमप्यजुषज्येत । 


8१६. यदि घुनरग्निमत्वसामान्यं देशादिविशिष्ट' पव॑दादो साध्यते इति नेष्टविरुद' 
साधनम | नापि साध्यविकलसुदाहरणम्‌, मद्दानसादावषि देशादिविशिष्टस्थाग्निमत्वस्थ सद्चावा- 
दिति सतम्‌; तदा पन्वादिषु बुद्धिमप्निमिषत्वसामान्यं तन्‍्वादिस्वकार्यधिनिर्माणशक्रिविशिष्ट' साध्यत 
इति नेट्टविरुद्साधनो हेतुः | नापि साध्यविकत्रो इष्टान्दः, स्थकार्यविनिर्माणशक्िविशिष्टस्य 
बुद्धिमनिमिचत्वसासान्यस्य साध्यस्थ तन्न सद्भाघाव्‌ । सिद्धे व बुद्धिमन्रिमित्तत्वसामान्ये किमय 
बुद्धिमान्‌ देतुः सशारीरो5शरीरो वेति विप्रतिपचों तस्याशरीरत्वं साध्यते, सशरीरत्वे धाधफसत्ञावात्‌। 
ठच्छरीरं॑ दि न तावप्तित्ममनादि, सावयघत्वादस्मदादिशरीरवत्‌ । नाप्यनित्य सादि, हदुत्पतते 
पूर्वमीश्वर॒स्पारारीरत्वसिद्ध: । शरीरान्तरेण सशरीरल्वेइ्तवस्थाप्रसद्भात्‌। तथा किमसी सर्वज्ोब्सर्षशो 


( रसोईका धर )।” इस अलुमानद्वारा यदि पवंतादिकमे सहानसंगत खैर, पलाश 
आदिकी अग्नि जैसी ही अग्नि सद्ध की जाती है तो इष्ट-(ठुणादिककी अग्नि ) से 
विरुदू--( खैर, पलाश आदिकी अग्नि ) को सिद्ध करनेंसे “धूम” हेतु विरुद्धनामका 
हेत्वाभास कटद्दा जायगा तथा पर्वादिकमे जो ठणादिकरकी अग्नि साधनीय है वह भद्दा- 
नसार्दिकमे नहीं है, अत एवं उदाहरण भी साथ्यविकल हो जायगा और इस तरह 
यह ऋलुमान भी उपपन्न नहीं हो सकेगा। 

$ ५६, यदि यह माना जाय कि 'र्बेतादिकमे पवेतीय, चत्वरीय, सद्दानसीय आदि 
देशादिविशेषयुक्त सामान्य-अग्नि सिद्ध की जाती है, इसलिये साधन इष्ठविरुद् 
साधक नहीं है अर्थात्‌ विरुद्ध हेत्वाभापर नहीं है और न उदाहरण साध्यशूल्य है, 
क्योंकि भह्दानस आंदिमे भी मद्दानसोय, चत्वरीय आदि देशादिविशेष युक्त सामान्य- 
अग्नि मौजूद रहती है।” तो शरीराविको्में भी अपने शरीरादि कार्योको रचनेकी 
शक्तिसे युक्त सामान्य बुद्धिमान्‌ निम्मिचकारणकी सिद्धि की जाती है, इसलिये प्रकृत 
'ार्येत्व' हैतु इसे विरुद्को सिद्ध करनेवाला अर्थात्‌ विरुद्ध हेल्वाभास नहीं है और 
ने दृष्टान्त- साध्यशूऑय है क्‍योंकि अपने कार्योके रचनेकी शक्तिसे युक्त सामान्य 
बुद्धिमान निमित्तकारणरूप साध्य वस्त्रादि दृष्टान्तमें विद्यमान रहता है।इस तरह 
सामान्यतः बुद्धिमान्‌ नि्मित्तकारणके सिद्ध दोजानेपर और उसमें वह बुद्धिमान्‌ 
कारण क्या शरीरबान्‌ है या शरीररद्वित है? इस प्रकारकी शंका होनेपर उसे हम 
अशरीरी--शरीररहित सिद्ध करते हैं क्योंकि सशरीरी-शरीरवान्‌ माननेमें अनेक 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं। कारण, वह शरीर नित्य एवं अनादि तो बन नहीं सकता, 
क्‍योंकि बह सावयव (कार्य) है जैसे हम लोगोंका शरीर। अनित्य एवं सादि भी बह 
नहीं बन सकता है क्योंकि उमकी उत्पत्तिके पहले औरबर अशरीरी है। यदि अन्य 





] स॒ खिदिसकाशा- 


हदुब्याधादवत्‌, । न चेश्वरफार्यस्य के पब अर: ४ 
सिंदु. च्याघातः सम्भवतति, मह्देश्वरसमीद्ितकायेस्थ ययाफारफसब्चार् ह॒ 


तनुरकणभुवनादिक॑नेकस्व॒भावेश्वरकारणहतं विचिश्रकायंत्वाव 

६७०, यदृप्यस्यधायि- नैकस्वभावेश्वरकारयकृत॑ च 
हिल तत्तेकस्वभावकारयक्ृत दष्टमू , यथा घटपरमुकुटशकटादि । विखित्रकार्य च प्रकृतम्‌ | 
धस्माम्ेकस्वभावेश्व॒राण्यकारणकृतमिति; तद॒प्यसम्यक्‌; सिदुसाध्यतापत्त:। न हा कस्वभावमीश्य- 


शरीरसें उसे सशरीरी--शरीरवान्‌ कद्दा जाय तो अनवस्था दोषका असन्न आता 
अं पूषे-पूरे अनेक शरीर कल्पित करना पढ़ेंगे और इस तरह कहीं भी अवस्थान 
नहीं दोसकेगा। तथा 'वह बुद्धिमान कारण क्या सर्वज्ञ.है या असर्वश्ञ है! इस तरदके 
चिवाद (प्रश्न) देनेपर उसे सर्वज्न सिद्ध करते हैं, क्योंकि यदि वह असर्वज्ञ होगा तो बह 
समस्त कारकों (कारणों) का प्रयोक्ता-सुन्दर और उचित योजना करने बात्ा--नहीं 
होसकता है और जब प्रयोक्ता नहीं होसकेगा तो वह शरीरादिकका कारण नहीं बन 
सकेगा | यदि उसे शरीराढ़ि कार्यके समग्र कारकोंका परिल्ान न द्दोनेपर ओी भ्रयोक्ता 
मानें तो शरीरादि फार्य विरुद्ध भी उत्पन्न ध्ोजायेंगे अथोत्‌ शरीरादिके समस्त कारकोंका 
जान न होनेसे उसके ढारा शरीरादिककी रचना पेडौंल, अव्यचरस्थित, सुन्दरताह्दीन और 
प्रकृतिविरुद्ध पूर्णतः सस्मच है। जिसम्रऋार जुलाहा आएिको चस्त्रादिके समस्त कारकोका 
ज्ञान न होनेपर वस्त्रादि काये भई, असुन्दर और अक्रमतन्तुविन्यासवाल्े उत्पन्न होते 
हैं। और यह निश्चत है कि इईश्वरके बनाये शरीरादिकायोमें कभी भी वेहौ- 
लपना अथवा असुन्द्रता सम्भव नहीं है क्योंकि महदेश्वरके इच्छित कार्यके 
जितने आचर्यक कारण है उन सवमें विभिन्न प्रकारके पुस्य-पापादिका अविरोध-सह- 
कारित्व देखा जावा दै। अर्थात्‌ इैश्वरह्मारा रचे जानेवाले कार्योंमे यथावश्यक सभी 
कारणोंका सद्भांव रहता है और उम्में विभिन्न प्राणयोंके अदृ्ट (भाग्य) आहिका 
४०० लग एव पा विरुद्ध उत्पन्न नहीं होठी। इसलिये परिशेपातु- 
भानसे यह सिद्ध हुआ कि उक्त शरीरादिका जो बुद्धिमान्‌ निमित्तकारण है बह सर्वजञ्ञ 
और अशरीरी है--अल्पक्ष और शरीरधारी नही।.*/ दे बह स्वज 


६४५७. शड्ला- शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिक पकत्वमाववाले हैश्वर-रूप 
क्रारणसे जन्य नहीं हैं क्योंकि विभिन्न फाये हैं | जो विभिन्न फाये होते है 
वे एकम्पभाववाले कारणसे जन्य नहीं होते, जैसे घडा, 


बा कपड़ा, भुकुट, गाड़ी आदि । 
४22 काय शारीरादिक हैं। अतण्य एकस्वभाववाले 'इश्वररूप रे का 


8. 0... राह्म भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके माननेमें हमें सिः 
साधन है। नि सन्देह शरीरादिकका जो हसने ईश्वर नासका निमित्तकारण मंच हज 


पुरषेण समुतपादन- 
सम्भवात्साध्यविकलदानुषद्वाव्‌ । चदेव॑ कार्यत्वं? हेतुस्तनुकरणसुबनादेवंद्धिमन्रिमित् हे 
स्वेच सकलदोपरदितंत्वादिति चैशेषिऋआः समम्यमंसत* । ५] [कल सांधय- 
[इशबरल्य जगलतू त्वनिराते उत्तरपक्ष:] 

$ १८, तेशपि न समब्जसवाच: 'तनुकरणभुवनादयों वुद्धिमप्लिमित्तकाः हृति पहस्प स्याप- 
कानुपतास्मेत बाधितत्वाद्‌ कार्यत्वादिति” देतोः क्ात्मात्ययापविष्लवाच्च ! तथा हि न्‍ 
बुद्धिमप्रिमित्तकास्तदस्वयध्यनिरेकानुपक्म्भाव्‌ । यन्न यदन्वयन्यतिरेंकानुपलत्भस्तत्र न तप्निमिसकत्व 
पट, यथा घटबदीराराबोदम्चगारिए कृणिनदाणन्वष्परिरेकासुविधानिषठ न हकिन्दादिविमिफ- 


एकस्वभाववाला नहीं है । उसको हमने ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति इन तीन 
स्वभावविशिष्ट स्वीकार किया है। दूसरे, शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके भोगनेवाले 
प्राणियोंके जो नाना प्रकारके अदृष्टविशेष हैं उनके निमित्त एं सहकारित्वसे भी ईैश्वरमें 
नाना सरवभावोंकी उपपत्ति हो जाती है | घड़ा, कपड़ा, मुकुट आदि कार्योंका जो उदादरण 
प्रेदर्शित किया गया है वे भी अपने उत्पादक ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्तिरूप 
नाना सहकारी फारणोंके साइचयेसे विशिष्ट एक पुरुषके द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और 
इसलिये उक्त उदाहरण साध्यशुन्य होजायगा। 

इस प्रकार कार्य त्व? हेतु शरीर, इन्द्रिय, ,जगत आदिको ईश्वररूप बुद्धिमान्‌ 
सिमित्तकारणजन्य अवश्य सिद्ध करता है. कयोंकि' वह समस्तदोषरहित है अथात्त्‌ 
पूणोंवः निर्दोष है, ऐसा वेशेषिक मताजुयायी प्रतिपादन फरते हैं ! 

उंपयुं क्त इश्वरके जगत्कदं लका सयुक्तिक निराकरण-- 

६ ४८. परन्तु उनका वह प्रतिपादन समीचीन नहीं है । कारण, शरीर, इन्द्रय, 
जगत आदिक कार्य बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणंजन्य हैं? यह पक्ष व्यपकानुपतलम्भ- 
( शारीरादिक काय का बुद्धिमान निमित्तकारणके साथ अंन्यय-व्यतिरेकका अ्रभाव) से 
बाधित है और इसलिये 'कार्यत्वः (कार्यपना) हेतु काल्लात्ययापदिष्ट हेल्वाभास है। 
आल म्ड बढ्धिमाननिर्मिच्कारणजन्य नहीं हैं क्योंकि उनका उसके साथ 

“श्रीराविक बुद्धिम न है. 
अन्वय-व्यतिरेका अभाव है। अथोत्‌ शरीरादिकका बृद्धिमाननिमित्तकारणके साथ 
अन्वय और व्यतिरिक नहीं है और अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा ही का्यकारणभाव सुप्रदीत 
होता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-व्यतिरेकका अभाव है वह उस जन्य नहीं द्ोता 
देखा जाता है, जैसे जुलाहा आदिका अन्ययःध्यतिरेक न रखनेवाले घढ़ा, छोटा घड़ा 
( चपिया या रेंटकी घड़ी ), सराब ( सकोरा ), उलीचना ( पानीकों निकालनेका मिट्टीका 


] द्‌ प कार्यललहेत' । 2 द्‌ धमम्यंत, से धम्रम्पसमंत' । 3 मु ति? नात्ति | 


कारिका ६ ] - इश्वर-परीक्षा कई 'छ१ 
कत्वम्‌ । छद्धिमदन्वयब्यतिरिफानुपलम्भरच दन्वादिषु | वस्मात् बुद्धिसक्निमितकत्वमिति व्यापकानु- 


पलस्थ;, तत्कारणकत्वस्य तदुन्वयव्यतिरेफोपलम्मेन व्या्तत्वाव कुछालकारणक्स्य घटदे! कुलातान्वय-” 
ब्यत्रिकोपदम्भमसिद्धें: । सर्वश्न बाधकामावात्‌ तस्य तद्व्यापकत्वब्यवस्थानात्‌। न चायमसिद्ध', 
तन्वादीनामौश्वरव्यत्रिकानुपत्रम्भस्य अमाणसिदधत्वाव। स दि न ठावत्कालब्यतिरेकः, शाश्यति- 
कत्वादीश्वर॒स्य कदाचिद्भावासम्भवाद्‌ । नापि वेशष्यत्तिरिक,, तस्य विस्रुत्वेन क्रिदभावानुपपत्ते- 
रीश्वराभावे फदाचित्कचित्तन्वादिकायौभावानिश्चयात्‌ 


६ ४६. स्पान्मतम--महेश्धरसिसृक्ञनिमिचत्थाधन्वादिकायस्थायमदोब: इति; तदप्यसत्यम; 
तदिच्छाया नित्यानित्यविकल्पदयानतिदृत्तेः तस्या नित्यत्वे व्यतरिकासिद्धि,, सर्ददा सद्भावासन्वादि- 


हा 


एक चर्तनविशेष ) वगैरह जुलाह आदि निमित्तकारणजन्य नहों हैं। और बुद़िमान- 
निमित्तकारणके अन्वय-व्यतिरेकका श्रभाव शरीरादिकके साथ है, इस कारण 
शरीरादिक बुद्धिमानूनिमित्वकारणजन्य नहीं हैं! इस प्रकार व्यापकानुपलम्भ सिद्ध 
होता है। अथांत्‌ भ्क्ृत अनुमानमें शरीरादिक कार्योके साथ वृद्धिमाननिमित्तकारण- 
ईश्वरका अन्वय-ज्यतिरेक नहीं बनवा है। और यद्द निश्चित है कि जो जिसका कारण 
होता ४९3 कक उसके साथ अन्वय-उ्यतिरेक ३33:2 जाता है कक *&३४ उत्पन्न 
होनेवाले घड़ा आदिकमों कुम्हारका अन्वयः स्पष्टठः श्र । सब जगह 
बाधकोंके श्रभावसे अन्वय-व्यतिरेक कार्यके व्यापक व्यवस्थित दोते हैं. । प्रकृतमें व्याप- 
कानुपक्षम्भ असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि शरीरादिकोंमें इेश्वरके व्यतिरेकका अभाव प्रमाणसे 
सिद्ध है। वह व्यतिरेक दो अ्कारका दै--(१) कालव्यतिरेक और (२) देशव्यतिरेक । 
सो भ्रक्ततमें न तो कालज्यतिरेक बनता है क्‍योंकि ईश्वर सदा रहनेवाल्ा अथोत््‌ नित्य 
होनेसे किसी कालमे उसका- अभाव नहीं है. और न देशव्यतिरेक वनता है, क्‍योंकि 
वह विश्वु है अतः उसका किसी देशरमें भी अभाव नहीं है । ऐसा नहीं है कि, 
अमुक काल अथवा अमुक देशमें इश्वरके न होनेसे शरीरादिक कार्य नहीं हुआ--और 
इसलिये किसी काल अथवा किसी देशमें रैशवरके अभावसे शरीयदिक कार्योंके अभावका 
निश्चय करना असम्भव है। अतः व्यतिरिकका अभसावरूप व्यापकालुपत्षम्भ सुनिश्चित 
है। तापये यह कि जब इंश्वर नित्य और व्यापक है तो किसी काल अथवा देशमे 

इंश्वरका अभाव वतलाकर शरीरादि कार्योंका अभाव प्रदर्शित करनोरूप व्यतिरिक 

नहीं घन सकता दै । अतएव व्यतिरेकाभावरूप व्यापकानुपल्म्भसे पक्ष बाधित है 
और 'कार्यत्व? देतु फालात्ययापदिष्ट ( घाधितविषय ) नामका देत्वामास है। 


8 ४६, यदि कहा जाय कि शरीरादिक कार्य इंश्वर्की सृष्टि-इच्छासे उत्पन्न होते हैं 
और इसलिये उसके साथ व्यतिरेक बच जायगा, अतः उक्त दोष नहीं है तो यह कथन 
भी सन्नत नहीं है, क्‍योंकि इश्वरकी इच्छामें भी नित्य और अनित्यके दो विकल्प उठते 
हैं। अथात्‌ ईश्वरकी वद इच्छा नित्य है. अधवा अनित्य ? यदि नित्य है तो ईश्वरकी 
परद उसकी इच्छाके साथ भी ज्यतिरेक असिद्ध है--नहीं बनता है, क्‍योंकि उसका सर्देच 


हि 


क्र्योत्पपिप्रसद्वाद । नन्वीश्रेच्छाया नित्यत्वेजपि असर्दगरत्वादृन्यतिरेकः सिद्ध एव 
स्ाध्पाये दन्‍्वादिफायोनुसधिसस्भवादिति चेत्‌, न; तद्देशे व्यतिरिकाभावसिद्दे.। "अल्प 
पपत्तेः कायोजुदयप्रसड्ाद्‌ । भन्यया तद॒नित्यत्वापत्तेः । भनित्वैदेच्दाउस्ल्वति! चेद्‌, सा तर सिसृषा 
भद्देश्वरस्पोत्पचमाना चमाना सिसृ्षान्दरपूविका तरप्विका यदीष्यते तदाध्ववस्थाप्रस्ढ़ात्‌? परापरसिसृ्तोपरचावेद 
े एच स्थात्‌ । यदि पुनः प्रहृततन्दाविकार्योतपत्तो 
भह्देश्वरस्य सिसृत्षोत्पद्यते साउ्पि उत्पूवैसिसृज्षात करार लिया तप परत 
सर्वत्र फार्यकारणसन्वानस्यानादित्वसिद्धे हद 
« फार्यस्पोत्पादों नोपपद्योत, यत्र यत्कार्योत्नचये महेखरसिसृत्ता तपम्रैव बट कल 
न च याजत्पु देशेषु यावन्ति कायोणि सस्भुप्णनि तावन्त्यः सिसृत्ास्तस्येखरस्थ सहृदुपजायन्त इंति 


२०३ रहनेसे $2/मेम432 ९९ अक३ । अर्थात्‌ किसी भी कालमें ईैश्वरकी 
इच्छाका अभाव न द्दो स अभावसे शरीरादि कार्योंक़े अभावरूप व्य- 
तिरेकका प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। 
अगर कहो फि इश्वरकी इच्छा नित्य होनेपर भी अज्यापक है। अतः कालव्यति- 
रैक न वननेपर भी देशध्यतिरेक वन जायगा, क्योंकि किसी देशमें महेश्वरकी सृष्टि-इच्छा 
न होनेपर शरीरादिक कार्योंदी उत्पत्ति न होना सम्भव है तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है । कारण, जहों इश्वरकी सृष्टि-इच्छा मौजूद है वहाँ व्यतिरिकका अभाव सिद्ध है 
सथा दूसरे देशमें--जद्दों इश्वरकी सृष्टि-च्छा मौजूद नहीं है वहॉ--ईश्वरकी सृष्टि-च्छा- 
का हमेशा अभाव वना रहनेसे कभी सी शरीरादि कार्योंक्री उत्पत्ति न हो सकेगी और 
अगर होगी तो ईश्वरकी सुष्टि-इच्छाको सुतरां अनित्य मानना पढ़ेगा, जोकि नित्य ईंश्वरे- 
उ्छा माननेवालोॉके लिये अनिष्ट है । ध 
यदि 'महेश्वरेच्छा अनित्य है? यह माना जाय तो वह महदेश्वरकी इच्छा अन्य इच्छा- 
पूव॑क उत्पन्न होगी और ऐसी द्वालतमें अनवस्थादोष आवेगा। अथांत्‌ वह इच्छा'मी 
अन्य पूर्व इच्छासे उत्पन्न होगी और वह इच्छा भी अन्य पू्वे इच्छासे इस तरद कहीं भी 
अवस्थान न होगा । और दूसरी-तीसरी आदि इच्छाओंके उत्पन्न करनेमें ही महेश्वरके 
ज्गे रहनेपर अझत शरीरादि काये कमी भी उत्पन्न न हो सकेंगे। 
यदि लक कि कै ४ कि हक लिये मददेशरके जो 
'्ता उत्पन्न वह ससूक्धा पूव ज्ञास उत्पन्न » इस मकार अतना- 
बिका माननेसे अनवस्या दोष नहीं आता, क्योंकि सभी मततोंमें का्येकारण- 
परम्परा अनादि मानी गई है, जैसे वीज और अबदकुरकी परम्परा अनादि स्वीकार की 
गई है दो एक-साथ नाना जगह शरीरादिकोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है; जहाँ मिस 
कार्यको उत्पन्न ल्न्यि मददेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होगी वहीं बह शरीरादिक कार्य 
उत्पन्न होगा। और यह कह नहीं जा सकता कि समस्त देशोंमें जिदने कार्य उलन् 
: होनेवाले हैं. उतनी सिसृत्ताएँ महेखरके पक साथ उतप्न हो जाती हैं! 


5 नम नमन 
प सिः । 9सपसु प्रस्ज्ु०। 3 द बुद्वस्चों। $सुस फर्पातत तस्पेद!। 


ना 


कारिका ६] इश्वर-परीक्षा ३ 


“ शक्यस्‌, युगपदनेकेच्छाप्राहुभोबविरोधाद, अस्मदादिवत्‌ । यदि पुनरेकेत्र महदेशरसिसृत्ता युग- 
बभारावेश कारक” पजायत इतीप्यते ददा क्रमतोध्नेकतस्थादिकार्योलत्तिविरोधः, तदिष्छायाः 
शब्पदुभावात्‌। 
|. 8 ६०. श्रथ मतसेतत--प्रत्र यदा यथा यध्कार्यमुत्पित्सु सत्र तदा तथा ततुत्पादनेष्छा 
महेश्वरस्पैकेव गद्शी समुत्तथते | ततो चानांदेशेश्वेकदेशे च कमेण युगपत्न ठाइशमन्यादर्श व 
तन्‍्वादिकाये' प्रादुमंवश्ष विरुदृष्यत हृति; तदप्यसम्भाव्यम; क्चिदेकत्र भदेशे समुलप्ञायाः 
सिसूक्षाया दविष्टदेशेषु विभिज्नेषु नानाविधेष॒नानाकार्यंजनकत्वविरोधात्‌। अन्यथा तद्सवंगतत्वेअपि 
देशमब्यतिरेकाभुपप्तः । यदि हि यद्देशा सिसृक्ता तद्देशसेव कार्मजन्स नान्यदेशमित्ति व्यवस्था 
स्याद, वा देशब्यतिरिकः सिदृध्येन्नान्ययेति सिसृक्षाया न व्यतिरेकोपलम्भो महेश्वरवत्‌ । ध्यततरिका- 


क्योंकि एक-साथ महेश्वर्के अनेक इच्छाओंकी उत्पत्ति असम्भव है, जैसे हम लोगोंके 
एक-साथ नाना इच्छाएँ उत्पन्न होना असम्भव है। अगर कहें कि 'एक ही मद्देश्वरेः 
आछा एक-प्ाथ नाना-देशवर्ती शरीरादि कार्योंकी उत्पन्न करनेके लिये पैदा होती है? तो 
ऋमसे अनेक शरीरादि कार्या उत्पन्न नहीं हो सकते, क्‍योंकि वह महेश्वरेच्छा हमेशा 
३०१३ है। अर्थात्‌ ईश्वरेच्छाको अनित्य दोनेसे क्रमशः नानाकाय उत्पन्न नहीं हो 


8 ६०, शड्शा--जहाँ जब जैसा जो कार्य उत्पन्न होना होता है बढहाँ तब वैसा 
उस कार्यको उत्पन्न करनेकी महेश्वरके एक ही वैसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये 
नाना जगह और एक जगह क्रमसे और एक साथ वैसे और अन्य प्रकारके शरीरादिक 
कार्योके उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं है। मवल्व यह कि महेश्वरके एक विशेष जातिकी 
इच्छा होती है जो सर्वत्र ययाक्रम और यथायोग्य ढंगसे शरीरादिक कांयोंकों उत्पन्न 
फरती रहती है। अर्तः विभिन्न जगहोंपर क्रमशः या युगपत्‌ शरीरादिक नानाकार्योंके 
उत्पन्न होनेमें कोई वाघा नहीं है ९ 

समाधान--यह भी असस्मव है, क्योंकि किसी एक जगह उत्पन्न हुई महेश्वरेच्छा 
यूरवर्ती बिभिन्न नाना जगहोंमें नानाशरीरादि कार्योक्रो उत्पन्न नहीं कर सकती है। 
यदि करेगी, तो अव्यापक दोनेपर भी देशव्यतिरेक नहीं बन सकेगा अर्थात्‌ फिसी 
देशमें इच्छाके अभावसे शरीरादि कार्योका अभावरूप व्यतिरेक प्रदर्शित नहीं किया 
जा सकेगा, क्योंकि वहाँ काये सदैव द्वोते रहेंगे। दा, यदि चह व्यवस्था हो कि जिस 
जगह महेश्वरकी सूृष्टि-इच्छा उत्पन्न द्ोती है उसी जगह शरीरादि कार्य उत्पन्न होता है, 
अन्य जगह नहीं? तो देशव्यतिरेक वन जायगा, अन्यथा नहीं। किन्तु उस हालतमें भहेश्व- 
रके अनेक सृष्ठि-इच्छाएँ मानना पढ़ेंगी, जो आपको इष्ट नहीं हैं। अतः महेश्वरकी तरह 
महेश्वरकी इच्छाके साथ भी व्यत्तरेक नहीं वनता है और जब न्यप्रिक नहीं बनता तो 


] मु कार्ये जननायः । 





हेड आप्तपरीक्षा-रवोपज्ञटीका [कारिका ६ 


भावे च सान्वयनिश्चयः शक्यः कजुंस। सतीरवरे तन्वादिकायोंदां जन्मेत्यन्वयों हि पुरुशानतरेष्वपि 
समान, तेप्दपि सत्सु उन्वादिकार्योत्पत्तिसिदं: । न 'च तेषां सर्यक्ायोतप्तो निमित्कारणत्व॑ 
हस्त जय नामिवसम्मत परेषाम, सिद्धान्वविरोधान्मद्रेश्वरनिमित्तकारणलवेयर्प्याश! | 
यदि पुरुषान्तरेषु सत्स्वपि कदाचितन्वादिकाबौदुत्पत्तिदुशनान्न तश्षिमिशकारणत्व तदन्व- 
याभावश्चेति सतम्‌, तदेश्वरे सत्यप्रि कदाचितन्वादिकायोदुलत्तेरीश्वरस्थापि विवि 
भाभूत्‌ । तदन्वयासिद्धिरव तदधदायाता । 


$ ६१, एत्तेनेश्वरसिसृक्षायां नित्मायां. सत्याम्रपि तन्वादिफायोजन्मद््शनादस्वयाभावः 
साधित.,फालादिनां च, तेषु सत्स्वपि स्वकायोजुप्पत्तेः 

8 ६२, स्पान्मतम---साम्री घनिका फार्यस्य नै फारणस?, ततस्तवुन्वयव्यतिरिकावेव 
कार्यस्माल्वेषणीयों मेकेश्वरान्वयब्यतिरिको | सामग्री घ॒ तनन्‍्दादिकायोंत्पत्तो तत्समवाय्रिकारणमसस- 
चायिकारण निमित्तफारणं चेति । तेपु सत्सु कार्योत्पत्तिदशनादसत्यु चारर्शनादिति; सत्यमेदद्‌; केवल 


अन्वय (कारणके होनेपर फाययका होना) का निश्चय करना भी शक्य नहीं है। ईश्वरके 
होनेपर शरीरादि कार्योक्ी उत्पत्ति होती है? ऐसा अन्वय दूसरे पुरुषोंमें भी समान है 
क्योंकि उनके दोनेपर शरीरादि कार्य उत्तन्न होते हैं। लेकिन वैयायिक और बैशेषिकोंने उन्हें 
समस्त कार्योकी उत्पत्तिमे दिशा, काल, आकाशकी तरह नि्मिचकारण नहीं माना,भ्ष्योंकि 
साननेपर प्रथम तो सिद्धान्तविरोष आता है। दूसरे, महेश्वरकी निमित्तवारण मानना 
व्यथ हो जायगा । यदि कहा जाय कि 'दूसरे पुरुषोंके होनेपर भी कभी शरीरादि कार्योंकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, इसलिये दूसरे पुरुष उक्त कार्योंके निमित्तिकारण नहीं हैं 
और न उनका अन्चय ही वनता है। अतः इश्वरकों शरीरादि कार्योंकरा निमित्तिकारण 
मानना व्यर्थ नहीं , तो ईश्वरके दोनेपर भी शरीरादि कार्योंकी अजुत्पत्ति सम्भव है, अतः 
ईश्वर भी उक्त कार्योछा निमित्तकारण न हो । तथा पुरुषान्तरोंकी दरद उसका भी अन्य 
असिद्ध द्वोजाता है। 

६ ६१. इसी विवेचनसे 'हैश्वरकी नित्य सृष्टि-च्छा होनेपर भी शरीराविकायोंकी 
अह्लुतप्ति देखी जानेसे उसके अन्बयका अभाव सिद्ध होजाता है एवं काल्ादिकोंमें भी 
सिद्ध समता चाहिए, क्योंकि उनके रहनेपर भी समस्त कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती है। 
अर्थात्‌ बतेमान काल्में भविष्यके कार्य उत्पन्न न होनेसे फाजादिकभी उक्त कार्यों 
निमित्तकारण नहीं है। 

६ ३२, शद्भा--सामग्री--(जितने कारण कार्यके जनक होवे हैं. उन सबको सामग्री 
कहा जाता है बह) कार्यकी उत्पादक है, एक कारण नहीं। अतः सामग्रीका अन्बय और 
व्यत्रिक ही कार्यके साथ लगाना चाहिये, अकेले इैश्वरका अन्चय और व्यतिरेक नहीं। 
और शरीरादिकायकी उत्पत्तिमें शरीरादिके समवायिकारए, असमवायिकारण और 
निमित्तकारण ये तीनों सामग्री हैं क्योंकि उनके होनेपर शरीरादिकारयोंकी उत्पत्ति देखी 


'इलन्‍मल००७अमथकन रन» क नमन नाक काका मर नक 
] द्‌ 'निमित्तकासणवानैयर्ध्याच्च' | 
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थथा समवाय्यसमवायिफारणानामनित्यानों धर्मादीनाँ व सिमित्तकारणानामन्वयच्यतिरेकों प्रसिद्धौ 
कार्यजन्मनि तथा नेश्वरस्य नित्यसर्वगठस्य तदिच्छाया या नित्येकस्वमावाया इति तदन्वयव्यतिरेका- 
हुपकम्भ प्रसिद्ध एवं। न द्धि सामग्येकदेशस्यान्ययव्यतिरिकसिंद्ों कार्यजन्मनि सर्पसामग्यास्तद- 
न्वयच्यत्रिकसिद्धिरिति शकय॑ धक्तुस, अस्येक सामः्येकदेशानां कार्योत्प्तावन्वयव्यतिरिकनिश्चयस्य 
प्रेज्षापर्वकारिभिरन्वेषणात्‌ । पदायुत्पत्ती कुविन्दादिसामग्येकदेशवत । ययेव दि उन्तु-तुरी-वेम- 
शल्वाकादीनामन्वयन्यतिरेकाम्यां पटस्योत्पत्तिद ष्टा तथा इुबिन्दान्वयब्मत्रिकाम्यामप्ति रहुप्रभोतृ- 
जनादृष्टान्नयब्यतिरेकाम्यामिवेति सुप्रतीतम ) 


8 ६३. नल सर्वकार्योत्पत्तों दिषकालाशादिसामम्यन्वयन्यतिरेकाजुविधानवदीश्वरादिसाकय- 
न्वयब्यतिरिकालुविघानस्य सिद्धेन॑ ज्यापकालुपक्षम्मः सिद्ध ह॒ति चेत; न; दिककालाकाशादीनामपि 


जाती है । और उनके न होनेपर नहीं देखी जाती है । अतः सामग्री ( तीनों कारणों) का 
अन्वय-व्यतिरेक दी कार्यके साथ दूदूना उचित है, अकेले इश्वरका नहीं ९ 


समाधान--यह सत्य है, किन्तु जिस अरकार अनित्य समवायिकारण और असम- 
वायिकारण तथा धमोदिक निमित्तकायणोंका अन्वय और व्यतिरेक कार्यकी उत्पत्तिमें 
प्रसिद्ध है उस प्रकार नित्य उथा व्यापक ईश्वरका और नित्य एवं एकस्वभाववाली ईश्वरे- 
च्छाका अन्यय और व्यतिरेक प्रसिद्ध नहीं है और इसलिये उनका अन्वय-व्यतिरेकामाव 
प्रसिद्ध दी है। यह नहीं कद जा सकता कि कार्यकी उत्पत्तिमें सामग्रीके एक देशके साथ 
अन्वय-व्यत्रेक सिद्ध दोजानेपर समग्र साममीका अन्वय और व्यतिरेक सी सिद्ध हो 
जाता है, क्योंकि सामग्रीके प्रत्येक अंश (हिस्से) का अन्चय और व्यकिरेक कार्यकी उत्पत्ति- 
में विदवजन निश्चित करते हैं। तथा वस््रादिककी उत्पत्तिमें जुलाहा आदि सामग्रीके हर 
हिस्से (कारण ) का अन्वय और व्यतिरेक निश्चय किया जाता है। अथांत्‌ जिस प्रकार 
सूत, छुरी, चेस, शलाका आदि--(कपड़े घुननेकी चीजों ) के अन्यय और व्यतिरिकद्ारा 
वस्त्रकी उत्पत्ति देखी ज्ञाती है उसी प्रकार जुलादके अन्वय ( जुलादाके होनेपर वस्त्रकी 
उत्पत्ति ) और व्यतिरेक ( जुलाह्के न होनेपर बस्त्रकी अनुत्पत्ति ) द्वारा भी वस्नदी 
उत्पत्ति देखी जाती है ! तथा उस व््रको ओढने-पहिरनेबाले (प्राणियोंद्षे अच्ष्ट (भाग्य)- 
के अन्वय और व्यत्रिकद्वारा भी जैसी[उस वस्त्रकी उत्पत्ति सुप्रतीत होठी है। अतः 
सामगीके प्रत्येक अंशका अन्य और व्यविरेक कार्योतपत्तिमें प्रयोजक है और इसलिये 
ईश्वरको शरीरादि कार्योतत्तिमं कारण साननेपर उसका अन्वय-व्यतिरेक भी हंद्ना 
आवश्यक है जो कि श्रक्ृतमें नहीं है। अतएव व्यापकानुपलम्भ सुप्रसिद्ध है | हु 


$ ६३, शट्डा--जिस अकार समस्त कार्योंकी उत्पत्तिमें दिशा, काल, आकाश आदिफ 
सामभीका अन्वय और व्यतिरेक विद्यमान है उसी प्रकार ईश्वरादिक 
और व्यत्रिक भी सिद्ध है ९ ४७७७७ 


समाधान--नदीं; दिशा, काल, आकाशादिकको नित्य, 
( निरंश-अदेशमेद्रहित ) माननेपर उनका भी अन्चय और &8८५९.४:-:20:< 
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नित्यसवंगतनिरवयवल्दे कचिदन्धयव्यतिरेकाजुविधानायोगादुदाहरणबैषम्यात्‌ | 
मिल्वे सप्रदेशत्वेः चर परमार्थतः स्वकार्योत्पत्ती निमित्तत्वसिद्धेः अल 
8$ ६४, *मस्वेबसपीश्वर॒स्यापि दुद्ध्यादिषरिणामेः स्ववो<्धान्तरभूतैः परिणामित्वात्सहत्सर्व- 
सूरत्तिमदृद्वव्यसंयोगनिवन्धनप्रदेशसिद्धेश्व तन्वाविकार्योत्पत्तो निमित्तकारणर्व युक्न तदन्वयम्यति- 
रेकाहुविधानस्य तन्वादेरंप्पत्नत्वाद्‌ । स्ववोज्नथोन्तरसूतेरेव१ दि शानादिपरिणामरीश्वरस्य परिया- 
सित्व॑ नेष्यते स्वासम्मकावयवैर्च सावयघत्व॑ निराकियते, न पुनरन्‍्यथा, विरोधामावाद। न प्ैवस- 
निषटप्रसक,, अष्यान्वर॒परिणामैरपि परिणामित्वाप्रसड्गाद, तेषां तत्रासमवायाद्‌। ये यत्र समवसन्ति८ 
कया तस्य परिणामित्वम्‌ ! परमायोश्च स्वासम्भकाएयवामावे5पि सप्रदेशलप्रसक्षे नानि- 
शपत्तये नेयायिकानास्‌, परमारवन्तरसंयोगनिवन्धनस्थेकस्य प्रदेशस्य परमाणोरपीएत्वात्‌। न घोपचरि- 
तप्रदेशप्रतिशा भाष्मादिष्वेवं” विरुदृध्यते, स्वारम्मकावयवलरषणानां प्रदेशानां तत्रोपचरितत्वप्रतिशा- 
नात्‌ । सू्िसदुदृब्यसंयोगनिवन्धनानां तु तेवां पारसार्थिकर्वादन्यथा सपंसूशिमद्तृब्यसंयोगानां युग- 


और कालब्यतिरेक ) नहीं बन सकता है। अतः प्रकृतमें उनका उदाहरण प्रस्तुत करना 
विषम उदाहरण है। वास्तवमें वे भी जब परिणामी और सम्रदेशी मानें जाते हैं 
तभी उन्हें अपने कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कहा गया है। 


३ ६४. शह्शा--इसी म्रकार दैेश्वर भी अपने अभिन्नभूतत परिणामोंसे परिणामी तथा 
एक-साथ समस्त भूतिसान्‌ द्रव्योंके संयोगमें कारणीमूत प्रवेशोंसे सप्रदेशी सिद्ध है और 
इसलिये उसे भी कांल्ादिककी तरदद शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमें निममित्तकारण मानना 
युक्त है क्योंकि उसके अन्वय और व्यतिरेकका बनना शरीरादिकोंमे उपपन्न (सिद्ध) हो 
जाता है। हाँ, अभिन्नभूत ज्ञानादिपरिणामोंसे हम ईश्वरको परिणामी नहीं कहते हैं भौर 
ने श्रपने आरम्भक अवयदों ( प्रदेशों ) से उलकी सावयवता--सप्रदेशीपनेका समर्थन 
करते हैं, किन्तु उसका निराकरण करते हैं। और प्रकारसे तो, जो कि ऊपर बताया गया 
है, इैश्वरको परिणामी और सम्रदेशी दोनों मानते हैं, क्योंकि उसमें कोई विरोध 
नहीं है। और इस प्रकार भाननेमें हमें कोई अनिष्ट भी नहीं है। क्योंकि दूसरे द्वव्यगत 
परिणामोंसे भी ईश्वरको परिणामीपनेका प्रसड़ नहीं आता है | कारण, वे उसमें समर- 


» बायसम्बन्धसे सम्बद्ध नहीं हैं। जो परिणाम जद्ों समवायसन्वन्धसे सम्बद्ध हैं उन्हीं 


परिणामोंसे वह. परिणामी कद्दा जाता है। यद्यपि परमाणुके अपने आरम्भक 
अवयच नहीं हैं तथापि उसके सअदेशीपनेका असन्न नैयायिकोंके लिये अनिष्टकारक नहीं 
है क्योंकि ' परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ संयोग होनेमें कारणीमूत एक प्रदेश 
पस्मागुके भी स्वीकार किया गया है। और इस प्रकारकी औपचारिक परदेशोंकी मान्यता 
आत्मादिकोंमें कोई विरुद्ध नहीं दै--उनमें भी वह इृष्ट है क्योंकि अपने आरन्भक अवयव- 
रूप प्रदेशोंको उनमें उपचारसे स्वीकार किया है। लेकिन मूततिमान्‌ द्रव्योंके संयोगमे कार- 


नार्थान्‍तरमूतैरे 
] प प्रदृशले! | 9 प नन्‍्वेवमीखवर। 3 द्‌ स ' खतो व! । 4 मुद 
धउमवायन्ति ! | 6 द्‌ (प्रतिशत्वादिष्वेष! । 
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पत्नाविनामुपचरितत्वप्रसक्षात्‌ । विश्ृद्नष्यायां सर्वगतत्वम॒प्युपचरितं स्पात्‌ । परमाणोश्व परमायत्रन्त- 
रसयोगस्य पारमार्थिकत्वासिद ? हंयशुकादिकायद्त्यमपारमार्थिकमासज्येत, कारणस्पोपचरितत्वें का- 
थंस्पाजुपचरितत्वायोगादिति फेचिअचकते । 

8 ६२. तेश्पि स्याह्मादिसतमन्धसप विल्षप्वेशन्यायेनाजुसरन्द्रो5पि लेश्यरस्थ निमित्तकारणत्वं 
तन्वादिकार्योत्पत्ती समर्थयित्त॒मीशन्ते,/ ठथा5पि तदन्वयव्यतिरेफानुविधानस्थ साधयितुमशब्यत्वाव्‌, 
आत्मात्तरान्वयन्यतिरेकाइुविधानवत्‌ ! यथेव शात्मान्तराणिः तन्वादिकारयोत्पत्ती न निमित्तकारणानि 
तेषु सत्सु भावादुन्वयसिद्धावपि तच्छुस्थे व देशे कचिदृपि तन्‍्वादिकार्यालुत्पत्तध्यतिरेकसिद्धावपि च। 
समेश्वरे सत्येव तन्‍्वादिकायोत्यधेस्तच्चन्ये? अदेशे +क्चित्तदनुत्पणेः, रच्चून्यस्य प्रदेशस्यैवाभावाद, 


णीभूत प्रदेशोंको उनमें पारमार्थिक--अनौपचारिक साना है। यदि वे पारमार्थिक न हों तो 
समस्त मूर्तिमान्‌ द्रव्योंके एकसाथ द्वोनेषाले संयोग उपचरित--अपास्मार्थिक हो जायेंगे 
इसी प्रकार बिशलु (व्यापक) द्रव्योंका ध्यापकपना भी उपचरित हो जायगा और परमारु- 
का पस्माणुके साथ संयोग भी पारमार्थिक नहीं कहा जासकेगा--वास्तषिक सिद्ध नहीं हो 
सकेगा और इस तरद्द दयणुक आदि कार्यद्रव्य काल्पनिक द्ोजायेंगे, क्योंकि कारणके का- 
ल्पनिक होनेपर काये अकाल्पनिक नहीं हो सकता है--कारणके अनुसार ही कार्य होता है। 
दालये यह कि जिस युक्तिसे काल्ादिकोंको परिणामी और सम्रदेशी माना जाता है और 
उन्तके अन्वय तथा व्यतिरेकको प्रमाणित करके उन्हें समस्त कार्यंकी उत्पत्तिमे 
निमित्तकारण स्वीकार किया जाता है उसी युक्तिसे इश्वर्को भी परिणामी और सम्रदेशी 
माना जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है भौर इसततरह पर उसके अन्यय 
तथा व्यतिरेकक्ली प्रमाणित करके उसे शरीरादिकायोंकी उत्पत्तिमें निमित्तकारण मानना 

अल्ुचित नहीं है, इस प्रकार कोई नैयायिक और वैशेषिक सतके अनुयायी कधन करते हैं! 
$ ६४. समाधान--वे भी स्थाह्मदियों--जैनोंके मतका 'अन्धसर्प-विज्ञम्रवेश” 'न्यायसे 
अनुसरण करते हुए भी ईश्वरको शरीरादिकायोंकी उत्पत्तिमें निभित्तकारंण समर्थ 
करनेमें समर्थ नहीं हैं क्योंकि उक्त मकार कथन करनेपर भी ईश्वरका अन्चय और 
व्यतिरेक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जैसे दूसरे आत्माओंका अन्वय और ज्यतिरेक 
नहीं चनता है। चस्तुत: जिस अकार दूसरे आत्मा शरीरादिक कार्योंकी उत्तत्तिमें निमित्त- 
फारण नहीं हैं, यथपि उनके होनेपर कार्य होता है, इस प्रकार अन्वय भी मित्न जाता 
है और उनसे शून्य किसी जगहमें शरीरादिकायें उत्मन्न नहीं होता, इस प्रकार ज्यविरेक 
भी वन जाता है। उसी अकार ईश्वरके दोनेपर ही शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति होती है और 
४ रहित किसी जगद्द शरीराद्कायेकी उत्पत्ति नहीं दोती, यद्यपि ईश्वरसे रहित कोई 
जगह) ह्वी नहीं है, इस प्रकार अन्यव और व्यतिरेक सिद्ध होजानेपर भी ईश्वर 
३ द्‌ 'परमार्थत्वारिद्धे, मु 'पारिमायिकासिद?। 2 मुपस 'मीशत्तेर। 8 द्‌ ्यूत्यप्रदेश! । 

4 मु प स क्विचिदपि! | - 


३ अन्या सर्प बिलके चारों तरफ चब्कर काटता रहता मा 
“अन्यरर्प-विक्षप्रवेश-न्याय कहते हैं | 3000 02488 ५७७७० 


दें आप्तपरीक्षा-स्वोउज्ञटीका [कारिका ६ 
अन्ययव्यतिरिकसिद्धावपीश्वरो निमित्तकारणं मामूत्‌ । स्वथा विशेषाभावाद्‌। 


8 ६७, नजु तेषां समस्तपदायंशानस्थान्त्यस्थ योगाम्यासविशेषजन्मनः सद्धावे सकलमिध्या- 
श्ाव-दोष-अद्वृति-जन्म-तुःखपरिश्तयात्परमनि/श्रे यससिद्धे: समस्तकारकप्रयोक्तृत्वासिद्धिन पुनरीश्ररस्य, 
उस्य सदा सुक्त्वाद सर्द वेश्वत्वाच संसारिसुक्वविलक्णत्वाद। न हि संसारिवदशे महे-्वरः प्रतिजञायते । 
नापि सुक्रवत्‌ समस्तक्ञानेश्वयंरहित इति तस्वैद समस्तकारक्अयोक्त्ृत्वलज़र्ण विमित्तकारणत फा- 
यादिकार्योत्पत्ती सम्भान्यत इति फेचित्‌; तेईपि न विचारचतुरधेतस'; कायादिकार्यस्थ महैरवरामावे 
क्त्रिदृभावासिद्ध ध्येत्रिकासम्भवस्य अतिपादितत्वातू, *निश्चितान्वयस्याप्यभावात्‌ |] 


निमित्तकारण न हो, क्योंकि दूसरे आत्माओंसे ईश्वरमें कोई विशेषता नहीं है। 

-*. 8६६. शह्ढा-हमारा अभिम्राय यह है कि मद्देश्वर बुद्धिमान है और इसलिए 
बह समस्त फारकोंका परिक्षाता है। अतः शरीरादिक कार्योंकी उत्तत्तिमें वह उन कारणों - 
का प्रयोक्ता (संयोजक) रूप नि्मिचकारण बन जाता है। परन्तु आत्मान्तर--दूसरे 

_ आत्मा--अज्ञ हैं और इसलिये वे उक्त कार्योंकी उत्पत्तिमें प्रयोक्तहप निमिच्तकारण 
नहीं बन सकते हैं ९ 

समाधान--यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योंकि संवेज्ञके समस्त कारकोंका प्रयोक्तपन 
दूसरे योगियोंकी तरद असिद्ध है अथोत्‌ ईश्वरकी सर्वेज्ञवा समस्त कारकोंके प्रयोक्तापनमे 
प्रयोजक नहीं है क्‍योंकि रैश्वर-मिन्न योगियोंके सवेक्ष होनेपर भी उन्हे समस्त कारकोंछा 
अयोक्ता नहीं माना जाता । _ 
$ ६७, शह्धा--योगियोंको जो योगका विशिष्ट अभ्यास करनेसे समस्त पदायोका 
पूर्ण ज्ञान होता है उसके दोनेपर उन्तको अशेष सिध्याज्ञान, दोष, पुण्य-पापात्मिका 
प्रवृत्ति, जन्‍म और दुःखके सर्वथा क्षय होनेसे परमोक्ष होता है। अतः वे समस्त कारकोंके 
प्रयोक्ता नहीं हो सकते हैं, किन्तु इशवर प्रयोक्ता हो सकदा है क्योंकि वद सदैव मुक्त है 
और हमेशा ही ईश्वर--ऐश्वरयसन्पन्न है. एवं संसारी धथा सुक्त जीबोंसे विलक्षण है। 
वस्तुतः महेश्वर न संसारियोंकी तरह अज्ञ है और न मुक्तजीवों जैसा समस्त ज्ञान और 
समस्त ऐश्वर्यसे रहित है । अतः महेश्वर ही शरीरादिक कार्योंकी उत्तभ्िमे समस्त कार- 
कॉका प्रयोक्तारूप निमित्तकासुण सम्भव है ? 
उमाधान--यह कथन भी विचारपूर्ण नहीं है, क्‍योंकि भहेश्वरके अभावमें 
शरीरादिक कार्योंका अभाव सिद्ध न होनेसे व्यत्रिकका अभाव ज्यों-कारत्यों बना हुआ है 
और निश्चित अन्वयका भी अभाव पू्ववत्‌ है। 


नम िजन 
वृद्धप क्ष्ृणनिमिचः । 2 द्‌ 'निश्चितस्वाल्वयस्था! | 


हि 


कारिका ६ ] इंश्वर-परीक्षा हे 


फायादिकार्यसुत्पचते | 
£ ६८, मनु च यत्र यदा यथा महेश्वरसिसृक्षा सम्भव्ति सन्न तदा तथा कायादिकार्यमुत्पथ्य फर्क पक 
मकर तद॒भावाह्नोत्पथद कम 
कम्भादिकायंवद्‌ कुकानादिसिसृत्ञायाः । दतो नान्वयब्यदिं है अब ) 
कानुपलस्भः पहस्य बाधकः स्थादिति चेद, न, तस्या £ कायापिकार्योत्पत्तो कला, 
निः्यत्वविरुल्पहयेअपि निमित्तकारणत्वनिराकरणात्‌ तदस्वयब्यतिरेकानुविधानस्थासिद्धे््यापकालु 
पत्चम्भा प्रसिद्ध एव पश्षस्य बाधक इत्यनुमानवाधितपरत्वात्कालात्ययापदिष्टहेतुत्वाद न दुद्धिमश्रिसि- 
तत्वलाघन साधीयः सिद्धम, यतो5जुयायसिद्धः स्वशोधयादि: कर्ममिरस्प्टः सदा सिद्ध्येदिति 
सुक्त 'तस्थानुपायसिद्धस्थ स्वथाध्नुपपत्तित? इति। 


शस्पानघस्थानान्मोत्तसागंप्रणीत्तेरसम्भवाद्‌ । अ्रवस्थाने था तस्य समुत्पत्नतश्वज्ञानस्थापि साशाज़ 
तत्वज्ञान॑ मोहस्य फारणम्‌, तत्ावभावित्वामावात्‌ । तत्त्वशानात्पू मोज्रमागस्य प्रणयने तदुपपेशस्य 





8 ६८, शड्झा-जद्ोँ जब और जैसी महेश्वरकी सृष्टि-इच्छा होती है वहाँ 
तब वैसे दाह छापे कलह होते हैं और अन्य जगह, अन्य काल एवं अन्य प्रकारकी 
ईंश्वरकी सृष्टि-इच्छा न होनेसे शरीरादि काये उत्पन्न नहीं होते, इस प्रकार भहेश्वरकी 
धृष्टि-इच्छाका अन्वय और व्यतिरेक शरीरादि कार्योंक़े साथ बन जाता है, जैसे कुम्दार 
आदिककी स॒ष्ठि-च्छाका अन्यय और व्यत्िरेक घटादिक कार्येके साथ देखा जाता है| 


अत. प्रहुतमें अन्चय और व्यतिरेकरूप व्यापकक्ा अनुपक्म्भ--अभाव नहीं है और 
इसलिये पक्ष व्यापकानुपत्षम्भसे वाधित नहीं है ९ 


पम्राधान-नहीं, क्योंकि महेश्वरकी इच्छाकी शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमे 
निमित्तकारण॒ताका निराकरण नित्य और अनित्य इन दोनों विकल्पोंद्ारा पहले ही 
किया जा चुका है, अतः महेश्वरकी इच्छाका अन्य और व्यतिरिक बनना स्वेधा असिद्ध 
और इसलिये व्यापकानुपत्म्भ पक्का वाघक सिद्ध ही है।इस तरह प्कृत पक्ष 
सवुमानसे बाधित होने और देतु का्नात्ययापदिष्ट होनेसे 'शरीरादिक बुद्धिमान 
विभित्तारणलन्य हैं? यह सिद्ध नहीं होता जिससे कि सर्वेश-ईश्वर अनुपायसिद्ध, 
पनादिऔर कपमोंसे सदा असुष्ट सिद्ध होसके । इसलिये ठीक कहा गया है क “अनुपाय 
सिद्ध इश्वर किसी प्रकारस भी सिद्ध नहीं होता !? 


$ ६६, शब्वा--( अगली कारिकाकी उत्थानिका ) 'सोक्षमागंका उपदेश अनादि 
सं्वेज्के विना नहों वन सकता है क्योंकि उपायपू्ंक (तपश्चयादिद्वारा) जो सर्वज्ष सिद्ध 
होगा वह अवस्थित निर्वाणको प्राप्त हो जायगा और इसलिये 
सम्भव नहीं हज ९५ अवस्थान ०3: दो 
तेत्वज्ञान उत्पन्न होजानेपर भी तुरन्त मोक्त न साज्ञात्‌ तत्त्वज्ञान सोक्षका कारण 
सिद्ध नहीं होसकेगा भोक्ष नहीं हुआ। और अगर तत्त्वज्ञानदो 
भैस्यन साना जाय तो उसका बह उपदेश प्रमाण नहीं 


० आप्परीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका १०, ११ 


अपर अतस्वश्दरनाद', र्थ्यायुरुपबच्नदत्‌ । मापि प्रादुमु'तसाहात्तत्वशानस्पापि फम- 
राग्योत्पत्तेः १६मघस्थानसन्भवान्मोक्षमणगंप्रणी तिचुंक्दा, सावात्सफलतसशानस्पैव परमधैर्ाय- 


77:75: 
गपदेशसस्मदाद्‌ । छदाध्प्यवस्थाने सर्वेक्षस्य व ४ २९७६३४३३व पे 
भावित्वामाघादेव शानमात्रवदितिः उन्‍्मतमप्यदूध विचारयन्नाह-- 33235 


(अनादिसवश्षश्य मोज्मार्प्रशयनमसम्मवीति प्रतियाइनम्‌ ] 
इशीतिमोदिसागस्य न पिनाध्नादिपिदतः । 
सर्वेज्ञादिति तत्सिद्विनें परीक्षासहा, ध हि ॥१०॥ 
प्रणेता मोश्मागस्य नाशरीरोष्न्यमुक्तत्‌। 
शसरीरस्तु नाकर्मा सम्सवत्यज्ञ'जन्तुबत्‌ || ११॥ 





हो सकता। कारण, पायज्षके वचनकी तरह वह अतत्त्यक्षका चचन है। यदि कह 
जाय कि 'साज्ञात्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होनेके वाद और उत्कृष्ट वैराग्य (चारित्र) की उस्तत्तिफे 
पहले अवस्थान सन्‍्भव है और इसलिये उस समय मोक्षमागंका प्रशयन युक्तिसंगत है, 
तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण वत्तोंका जो साज्ञात्‌ ज्ञान है बह उत्कृष्ट वैराग्य 
स्वरूप है। इसी कथनसे 'सम्यदर्शन, सम्यश्ज्ञाग और सम्यकचारित्र इन तीनोंके 
अत्यन्त प्रकषंताको धप्त होजानेपर मोक्ष होता है? ऐसा प्रतिषादन फरनेवाल्ञोंके यहां भी 
मोज्षमार्गका प्रशयन्न नहीं जन सकता है, यह कथन समझ लेना चाहिये; क्‍योंकि केवल- 
ज्ञानफ्े उत्पन्न द्ोजानेपर क्षायिकसस्यव्द्शन और ज्ञायिकसम्यकचारित्र भी अत्यन्त 
उन्नतावरथाफो प्राप्त हो जाते हैं और इसहिये इन तीनोंके परम-प्रकर्षफों भाप्त होजानेपर 
परम-मुक्तिका असंग आने और स्ेज़्का अवस्थान न हो सकनेसे मोक्षमार्गोपदेश सम्भव 
नहीं है। फिर भी उसका अवस्थान माने तो वे दो मोज्ञका कारण सिद्ध नहीं होते, क्‍्यों- 
कि उन ( सम्यगर्शनादि तीनों ) के होनेपर भी मोक्त नही होता, जैसे शानमात्र मोत्ञका 
फारण नहीं दै ९ 

इस शक्लाको हुहराते हुये उसका समाधान आचाये अगली फारिकाद्वारा करते हैं:-- 

मोक्षमागंका उपदेश अनादिसिद्ध सर्वेश्षकेविना नहीं धन सकता है, अतः 
अनादिसिद्ध सर्वेक्षकी सिद्धि सुतररा हो जाती है, परन्तु यह कथन ठीक नहीं दे; क्योंकि 
परीक्षा करनेपर अनादिसिद्ध सबज्ञ सिद्ध नहीं होता । हम पूछते हैं कि वह सशरीरी-- 
शरीरबाब है. अथवा अशरीरी--शरीरराहित १ यदि शरीररहित है तो वह अन्य मुक्त 


] द अतलझानिवचनत्वात्‌र । 2 मु बौदूध! | 3 द ल्न्‍्य' 


कारिका १०, ९१] ईश्वस्परीक्षा.... ५१ 


$ ७००, यस्मादनादिसिद्धात्सबेशान्मोप्तमागंप्रयोतिः सादिसवशान्मोद्मागप्रशयनासस्भव- 
भयादम्यनुशायते । सो+रीरो दा स्पात्सशरीरों वा, ग़त्यन्दराभावाद्‌। व सावदशरीरो भोदमार्गस्य 
परशेता सम्भदति, उव॒न्यसुक्रवद्धाक्प्त्तेरयोग्रात्‌ | नापिं सशरोरः, सफर्मकत्दप्ररद्भादश्)प्राणिषत्‌ । 
तो नानादिसिछुस्य स्वेशस्य भोक्रमा्यप्रणीतिः परोदां सहते यदो सौ च्यवस्थाप्यते । 

8 ०१. ननु चाशरीरखसशरीरत्वयोमोदप्रणीति प्रत्यनड्रतात्तत्वशनेय्दप्रयत्ननि्ित्तत्वा- 
शस्याः कायादिकायोलादनवत्‌, तन्माव्ननिवन्धनलोपलब्धे. कार्योत्पादनस्थ?। तथा दि--कुम्मकारः 
झुस्भादिकाय इुपंत सशरीरस्वेन कुर्वोद, सर्दस्य सशरीरस्य हुविम्दादेरपि कुम्मादिकरणासक्षत्‌ । 
भाष्यररीरस्वेन करिचस्वुस्मादिकार्य इुरते, सुक़स्य ठत्करयप्रसज्ञाव्‌ । कि वहि | कार्योत्पावनशाने- 
च्टाप्रयल्नी: बुम्भकारः इस्माठिकार्य हुवे॒पदभ्यले धदम्यत्मापायेजपे उतनुपप्से' । शानापाये 


जीबोंकी तरह मोक्षमागंका प्रणेता नहीं हो सकता। सशरीरी--देहधारी भी अज्ञ प्राणियों- 

की तरह कर्मरद्वित होनेसे मोज्षमागंका प्रणेता सम्भव नहीं है।. *- - 

इसी बातको आचार्य महोदय अपनी टीकाहारा स्पष्ट करते हैं-- ५ 

8७०. 'घूँकि अनादिसिद्ध सर्वश्षसे मोज्ञमाग़ेंका प्रशयत स्वीकार किया जाता है, 
क्योंकि साविसबंक्षसे सोशुमागेका प्रशयन सम्भव नहीं है। इसपर हमारा प्रश्न है कि 
बह मोज्ञमागंका प्रणयन करनेवाज्षा श्रवादिसिद्ध सर्वज्ञ देहरदित है अथवा देहघारी ९ 
अन्य विकल्प सम्भव नहीं है। देहरदिित दो मोक्तमार्गका प्रणेता सम्मव नहीं है, जैसे दूस- 
रे मुक्त जीव, क्योंकि देहके बिना चचनका व्यापार नहीं हो सकता है । और न॒देहघारी 
भी भोक्षमागेंका अणेता हो सकता है क्योंकि उसे देहधारी माननैपर कमेवान्‌ होनेका 
प्रसज्ञ आवगा, जैसे दूसरे संसारी आणी। अतः अनादिसिद्ध सर्वज्षके मोज्षमागंका प्रणुयन 
परीक्षाको नहीं सहता है. जिससे कि उसे ध्यवस्थापित किया जाय। अर्थात्‌ जब वह 
परीज्षाकी कसौटीपर स्थित नहीं होता तव उसकी व्यवस्था--सिद्धि कैसे हो सकती है १ 
अथात्‌ नहीं हो सकती । 

$ »!. शट्ठा-पेहरहितपना और देहसहितपना ये दोतों मोज्सागके प्रणयनमें 
कारण नहीं है, रसमे दो तत्ततज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन निमित्तकारण हैं, 
जैसे शरीरादिकार्यकरी उत्पत्ति उक्त तीनोंके निमित्तसे होती है, किसी एकमात्नते शरीरा- 
दिक कार्यक्री उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होतीं। तात्पय यह कि छुम्हार घटादिक कार्यको 
करता है तो वह सशरीरी हनेसे नहीं करता, अन्यधा सभी वेहघारी जुलाहा आदिक 
भी घटादि कार्येके करनेवाले हो जायेंगे। और न वह अशरीरीपनेसे घटादिक कार्यको 
करता है नहीं दो मुक्त जीव सी घटादिकके करनेवाले माने जायेंगे। तो फिर व्रह् किस 


इच्छा और प्रयत्न इन ठीनके द्वारा धटादिक कार्योक़रो वनाठा हुआ उपलब्ध होता है। 
अगर उनमेंसे शक भी न हो तो घटादिक काय उत्पन्न नहीं हो सकता । किसीको 3 
जय कप सर पे 


दे लित्प/ । 2 द “न तन्माबनिवन्धनलोयलब्धिः कार्योध्रादत्य! | 
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केस्थचिदिषच्छुतो5पि कार्योत्पादनादशंनाव्‌ कार्योत्पादनेच्छाबपाये व शानवतो5पि तदनुपच्धे।। तन्न 
भयत्नापये च फ्रार्थोपपादनज्ञानेच्दावतो5पि तद्सम्भधात्‌। शानादिन्रयसद्ावे नर कार्योत्यत्तिदर्शनात्‌ 
पष्वशानेच्छाप्रयत्न 7 निवन्धनमेव का्यकरणमनुमस्तव्यम्‌ । तद॒स्ति च सहेश्वरे* शानेष्काप्रयलत्रयम, 
ततोज्सों भोक्षमागंग्रणयनं कायादिकायंवत्‌ फरोत्येव विरोधाभावादिति करिचत्‌; सोशपि न चुक़वादी; 
दिचारासहस्वाव, सदा कर्ममिरस्पृष्टस्य छच्िदिच्दाप्रयत्नयोरयोगात्‌ । तदाह--, 
[ अक्मणः महेश्वरस्थेच्छाप्रयतनशक्त्योस्मावप्रतिपादनम ] 
न ेच्छाशक्तिरीशस्य कर्मामावेडपि युज्यते | 
तदिच्छा वाउनमिव्यक्ता क्रियाहेतु! इतोहजव३्‌ ॥१२॥ 
-.. $ ७३, न हि इम्मकारस्येच्छाप्रयत्नो इुम्भायुत्पपी नि.कर्मणः प्रतीतों, सकमंण एच तस्व 
ततासिद्ध : । यदि घुनः संसारिणः झुम्मफारस्थ कर्मनिमित्तेच्दा सिद्ा सदामुज़स्थ तु कर्मोध्मावेष्पी- 


रहनेपर भी ज्ञानके अभावसे कार्यकी उत्पत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती और ज्ञान होते हुए 
भी कार्यके उत्पन्न करनेकी इच्छा न होनेपर कार्य नहीं होता और श्वान तथा 
इच्छा दोनों भी हों लेकिन प्रयत्न न हो तो भी कार्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। किन्तु 
ज्ञानादि तीनोंके होनेपर कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है। अतः कार्यका होना तक्तज्ञान, 
इच्छा और अचत्न इन तीनोंके निमित्तसे ही मानना चाहिये। और ये तीनों ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न भहेश्वरमे विद्यमान हैं। अठः वह शरीरादि कार्येकी तरह मोक्षमार्गका प्रशयन भी 
अवश्य करता है क्‍योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है ? 

समाधान--यह कथन भी युक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह विचारसह नहीं है 
अथात्‌ विचार करनेपर खरिडत द्योजाता है ।कारण, जो सदा फर्मोसे अस्पृष्ट 
(रहिव) है उसके इच्छा और प्रयत्न असम्भव हैं--अथांत्‌ नहीं हो सकते हैं। इसी बाव- 
फो आचार्य महोदय आगे कहते हैं:-- 
हे 'ईश्वरके कमके अमावमे इच्छाशक्तिको मानना युक्त नहीं है। कारण, वह 

, इच्छा अभिव्यक्त तो घनती नहीं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति करनेवाला फोई कमोदि 

नहीं है। और यदि अनभिव्यक्त है तो वह अश प्राणीकी तरह कार्योत्पत्तिमें कारण 
कैसे हो सकती दै ? अयांत्‌ नहीं हो सकती। दि पी 

७२, यथार्थदः घटादिकके वनानेमें कुम्दारके जो इच्छा ओर अयत्न है वे। 
करे बिना महीत नहीं होगे क्मसहित इस्हारके ही थे अतीत होते हैं। यदि कहें कि 
छुम्दार संसारी है आर इसलिए उसके तो कर्मनिमित्तक श्च्छा है, किन्तु शेशवर सदाउक्त 
है--बह संसारी नहीं दै इसलिये उसके करमके बिना भी इच्छार्शाक्त सम्भव है। हों जो 





। सु प्यते! | 2 झु महेंश्वरञञानि? | 


च्याशह्रिः सम्भव, सोपायमुहस्पेच्चाध्पायाद्‌ । थ चर 'उद्दीशरस्य "तदसम्भव इति मतम; 
सदा सा सहेश्वरेल्छाशक्रिरसिन्यक्राब्नमिव्यक्ना वा न तावदमित्यक्षा, *वद॒निष्यक्षकासावाद्‌ | ठज्या- 
नमेव* तद्भिष्यक्षकमिति खेत;न, तस्थ” शस्वत्स”झावादीश्वरस्प सदेष्यामिव्यश्िअसडाव । न 
चैचम्‌, ठस्या»* कादाचित्ृत्वाद | अन्यथा धबषृंशवान्ते चषशतान्ते महेंश्वरेच्छोप्पचतेश.. 
इति सिद्धान्वविरोधात, । यदि पुनस्तन्वायुपभोक्‍्ट्आणिगया5ृष्ट' तद॒भिव्यक्षकमिति मतिः, तदा 
तद्द्शमीय्रेच्डानिमिसफमन्यनिमिचतक वा ? प्रथमपच्े परस्पराप्मयदोषः, सत्यामीश्वरेच्छामिन्यक्ो 

प्राणिनामदर्ट सति व तद्रष्टे मद्ेखरेच्चामिन्यक्रिरिति । 
६ ०३, स्थान्मतम--प्राणिनामदष्ट' पूवेश्वरेच्डानिमिचकं* तद्मिव्यक्षिश्च तत्पूवेप्राएयडष्टनिमिचा- 
चर्दाप तदृद््ट पूरवेश्चरेच्छानिमित्तकमित्यनादिरियं कार्यकारणमावेन प्राणिगणादपट खरेष्छामिन्यक्योः 


उपायसे भुक्त दोते है उनके इच्छाका अभाव है, न कि उनकी तरह ईश्वरके उस इच्छाका 
अभाव सम्भवित है, तो दस पूछते हैं कि वह भहदेश्वरकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त (प्रकट) 
है या अनमिन्यक्त (अप्रकट) ? अभिन्‍्यक्त तो वह बन नहीं सकती; क्योंकि उसे 
अभिव्यक्त करनेवाला नहीं है। महेश्वरका जो ज्ञान है. वद्दी उसका अभिव्यन्यज्ञक है, 
यह फहें तो वह ठीक नहीं, क्‍योंकि महेश्वरका ज्ञान सदेव विद्यमान रहनेसे उसकी 
इच्छा भी सदैव अभिव्यक्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है--महेंश्वरकी इच्छा सदैव 
अभिव्यक्त स्वीफार नहीं की गई है क्योंकि वह जब कभी होती है । अन्यथा “ सौ-सौ 
चर्षके अन्तर्म महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होती है ” इस सिद्धान्त विरोध आएगा। 


यदि शरीरादिकको भोगनेवाले प्राणियोंका अदृष्ट ( पुण्य और पाप ) उस 
इच्छाका अभिव्यज्ञक है, यह मानें दो वद्द अद्ृष्ट किससे उत्पन्न होता है ? ईश्बरकी 
इच्छारूप निर्मित्तकारणसे अथवा किसी अन्य निमित्तकारणसे ९ पहले पक्षमें अन्यो- 
न्याश्रय दोष है । वह इस अकास्से है--जब महेश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो जाय 
तब प्राणियोंका अदृष्ट उत्पन्न हो और जब आशियोंका अदृष्ठ उत्पन्न हो जाय तब 


महदेश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो, इस वरद दोनों एक-दूसरेके आश्रित होनेसे क्रिसी 
एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। 


$ ५९. शट्टा--प्राणियोंका अद्ृष्ठ पूरे इश्वरेच्छासे उत्पन्न होता है और उस 
इशपरेच्छाकी अभिव्यक्ति उससे पूब॑वर्ती आणियोंके अद्ृष्टसे होती है तथा चह भी 
अद्दष्ट पूपे इश्वरेच्छासे उत्पन्न होता है, इस प्रकार प्राणियोंके अदृष्ट और ईरव- 





१ सोपरायमुक्तदत्‌ । २ इच्छाया अभाव. ! ३ महेश्यरज्ञानस्थ ! ४ ईश्वरेच्छायाः | ५ अनित्य- 
त्वात्‌ | ६ कादाबित्तत्वामावे | 


4 द्‌ 'निंम क्स्प। £ द्‌ 'चिः नास्ति ! 3 द्‌ 'झमि? | 4 द्‌ स शानमेव? | 6 द्‌ क्वावा? 
6 द्‌ मिचन! | 
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सन्ततिस्वतों न पर्‌स्पराक्षयों दोषों यीजाडू रसन्‍्ठतिवदिति; उदजुपपत्रम्‌; एकानेकप्रारयध्टनिमित्तत्व 
विकव्पद्यानतिक्रमाद शा हीघश्वरेच्चामिव्यक्रियंध कप्रास्यदष्टनिमित्ता कद हत्ोन्यरादिकापोंणसा 
बैव निमि् स्पादू न सकलमप्राय्युपभोग्यकायादिकार्योत्वयी, तथा च॑ सहृद्धनेकप्राय्युपमोग्यकायादि- 
कार्योएलब्धिन स्थाव्‌। यदि पुनरनेकप्रा्यदष्टनिमित्ता तदा ठस्या' नानास्वभावश्सहः, नानाकाया- 
दिकायंकरणात्‌ का हो क्रायदुपसोग्यकायादिनिमितेनेकेन स्वमावेनेश्वरेच्चा इसिव्यवता नानाप्राययुप- 
भोग्यकायादिकार्यकरणसमयों, अतिप्रसद्वात्‌। यदि पुनस्तदश एचेकस्वमावों नानाप्राण्यइंटनिमियो 
थेन नानाप्राण्युपभोग्यकायादिकायौणां नानाप्रकाराणामीश्वरेच्छा नि्मिचफार्ण भववीति मतस, 
तदा न किब्विदनेकस्वमाव॑ घस्तु सिद्ध्येत्‌ | विचिश्रकायकरणैकस्वभावादेव भाषाद्विचित्रकार्योत्पचिघट- 
नाव्‌ | तथा च घटा रुप रुपरसगन्धस्पशोधनेकस्वमाधाभावे5प रुपाविशानमनेक कार्य कुर्वीत। 
शक्यं द्वि परत ताव्गेरत्वभावों घटादेयेन 'चछराथनेकसामगप्रीसन्रिधानादनेकरूपादिशञाननजनननि- 
मित्त भवेदिति कुठः पदार्थनानात्वव्यवस्था ? प्रत्ययनानात्वस्थापि पदार्यकल्वेईपि भावाविरोधाद। 





रेच्छाकी श्रमिव्यक्तिकी कार्यकारणभावरूप अनादि संतर्ति-परम्परा है, जैसे वीज 
और अइृरकी परन्परा | अतः उपयुक्त अन्‍्योन्याश्रय दोष नहीं है ! 
समाषान--यह भी युक्तियुक्त नहीं है; क्‍योंकि उसमें दो विकल्प पैदा होते हैं-- 
बह महेश्वरेच्छा एक डा अरृष्टसे अभिव्यक्त होती-है या अनेक आंणियोंके 
अदृष्टसे ? यदि वह महंश्वरेच्छा एक आणीके अददृष्टसे अभिव्यक्त होती है तो उस 
प्राणीके भोगनेमे 'आनेवाले शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमें ही बह मदेखरेच्चा कारण 
हो सकेगी, समस्त प्राशियोंके उपभोगमे आनेवाले शरीरादिक कार्योंकी उल्तचिमे नहीं, 
और ऐसी द्वा्वमें एक-साथ अनेक प्राणियोंके उपभोगनयोग्य शरीरादिक कार्योंकी उप- 
लब्धि नहीं दो सकेगी। अगर वह. मह्ेश्वरेच्छा अनेक प्राणियोंके अचप्टसे अभेव्यक्त 
होती है तो उसे नानास्वभाव मानना पढ़ेगा । क्योंकि उसके द्वारा नानाशरीरादिक 
कार्य किये जाते हैं। प्रकट है. कि एक प्राणीके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिकोमे 
कारणीभूत एकसवभावसे अभिव्यक्त हुई ईर्वरेच्छा नानाप्राणियोंके उपसोगमे आने- 
बाले शरीरादिक कार्योंके करनेमें समये नहीं है; अन्यथा अतिप्रसंग दोष आयेगा अर्थात्‌ 
कोई नियमित व्यवस्था नहीं वन सकेगी | याद कहा जाय कि वैसा एक स्वभाव नाना 
प्राणियोंके अदृष्टसे ईश्वरेच्छाके होता है जिससे ईश्वरेच्छा, नाना प्राणियोंके उपभोगमें 
आनेवाले नाना प्रकारके शरीरादिक कार्यों निर्मिचकारण दो जाती है तो फिर कोई 
भी वस्तु अनेकर्वभाववाली सिद्ध नहीं हो सकेगी, अनेक अ्रकारके कार्योको करनेवाले 
एकस्वभाववान्‌ पदार्थसे ही अनेक तरइके कार्य उत्पन्न होजायेंगे । और इसलिये 
घटादिक भी रूप, रस, गन्ध, सरश्श आदि अनेक स्वाभावोके 3४ रूपादिक 
अनेक झानोंको उत्पन्न कर देंगे । हम कह सकते हदें कि कल पक चैसा एक 
खमाव है जिससे वे चहुरिन्द्रिय आदि सामग्री मि्नेसे अनेक रूपादिज्ञानोंकी उसन्न 
करनेमें नि्मि्कारण हो जाते हैं ! इस तरद्द नाना पदाये कैसे व्यवस्थित हो रूकेंगे! 
हि 02000 कक 
१ ईएवरेच्छायाः | हि 
] मु 'ररहराभयदोवो? । 
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; ; पदार्थों” नानासुणादिप्त्यवविशेषजननैकस्वभादों विरुदृष्यते। यदि पुनः प्रत्ययवि- 
किक लक व्यवस्थाप्यते उठा सहेशरेच्चायाः सहृदनेकप्राय्युपभोग- 
योग्यकायादिकार्यनानात्वात्ञानास्वमावत्व॑ कथमिव न सिद्ध्येत्‌ । 

8 ७४, चदि पुनरीश्वरच्छाया नानासहकारिय पूव भानास्वभाषाः, *ठदृब्यतिरिफेण साव- 
स्प* स्वभावाः्योगादिति मतस्‌, ठद़ा स्वभावतद्वठोमेदकान्ताभ्युपगम'” स्यात्‌ । वस्मिश्व स्वभाव- 
वाद न्रावविरोध'! सह्यविन्ध्यवदापनीपच्चेत । अत्यासचिविशेषात्रैवमिति चेत; कः पु नरस प्रत्यासत्ति- 
विशेषः ! समवायिनां सहफारियां समवायोज्समवायिनां फार्येकराभंसमवायः" कार्यकारणैकार्थलम- 


अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। दात्पर्ण यद्‌ कि यदि उपयुक्त प्रकारसे स्वभाववाद स्वीकार 
किया जाय तो पदार्थ नाना नहीं घन सकेंगे, नाना स्वभावोंसे युक्त एक द्वी पदार्थ 
मानना पर्याप्त है। जो नाना अत्यय द्ोते है वे एक पदा्थके मानने मे भी अविरुद्ध हैं-- 
चन जाते हैं । निःसन्देह गुशकर्मादे अनेक प्रत्यवविशेषोंको उत्पन्न करनेवाले एक- 
स्वभावसे युक्त एक द्रव्यपदार्थ माना जा सकता है और उसमें कई विरेध नहीं आ 
सकता । यदि अत्यचब्शिष आदि कार्योंके भेदसे द्वव्य, गुशादिक पदार्थोक्रो नाना 
सिद्ध करें तो एक-साथ अनेक जीवॉके उपभोगमें आनेवाले शरीरादिक कार्योंके भी 
नाना छोनेसे महेश्वरकी इच्छा भी नानास्वभाववात्वी क्‍यों सिद्ध न हो जायगी 
अपितु हो जायगी | - 


8७४. अगर कहे कि इश्वरेच्छाके नाना सहकारी हैं वे ही उसके नाना स्वभाव 
है, उनके अतिरिक्त पदाथका और कोई स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव और स्वभावषवान्में 
सर्वेथा भेद स्वीकार ऋर लिया जान पढ़ता है. और उउके स्वीकार करनेपर उनमें 
स्वभाव और स्वभाषवानका व्यवहार नहीं वन सकेगा, जैसे सह्माचल और विन्ध्याचलमें 
स्व्रभाव ओर स्वभाववानका व्यवद्दार नहीं है । 


वेशेषिक--वात यह है. कि महेश्वरेच्छा और सहकारियोंमें सम्वन्ध-विशेष है। 
अतः उससे उनमें स्वभाव और स्वभाववानका व्यवह्वार घन जाययगा, किन्तु सह्याचल 
एवं विन्ध्याचलमें वह सम्वन्धविशेष नहीं है, इसलिये उनमें स्वभाव और स्वभाव- 
घानका व्यवद्यार नहीं माना जाता १ 

जेन--अच्छा तो यह बतलायें, चद्द सम्वन्धविशेष कौन-सा है ९ 

वेशेपिक--झुनिये, हम वतलाते हैं--महेश्वरेच्छाके जो सहकारी कारण हैं ने दीन 
प्रकारके हैं--९ समवायिकारण, २ असमवायिकारण, और ३ निमित्तकारण । इनमें जो 
समचायिकारणरूप सहकारी कारण है उसका दो भद्देश्वरेच्छाके साथ समवायसम्वन्ध 


कु १ सदकारिव्यतिरे केय । ३ पदाथस्य । ३ नावास्वमावायोगात्‌ | ४ स्वमाव-स्वमावचद्माव- 

विरोध: । ४ कार्येण सह एकरिसच्षर्यें समवायः कार्यकायं#मवावः, यथा कार्येय पटेन सदह्द उन्तुरंयो- 

गस्य त्तन्हुणु समवायः, यथा वा कार्येश घटेन सह कपालयद्वयर्सयोगल्य करालइये समवाय:। 
4 द्‌ 'मिकपदार्थों? | 2 द्‌ “म्युपपत | 3 मु 'व्दिं? थाठो नास्ति| 


रु 
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वायो" दा निमित्तकारणानां तु कार्योलतत्तावपेशा कत'सम्वामिनी 
३४९७३ बे हीरो फिलेअव्थक रस. 3१६३॥६४टीज कक कर्मसमवायिनी धाश्पेशमादता 
इमपोम सम िकात्थानों तत्य तै्षा व तदुत्पत्ती निमित्तकारणत्वात्‌। तथा सकलप्रारयद्छानां कायादिकाय॑- 
सिद्ध रिति कलर -आा2य ५, अयादिकार्योत्पत्तो तत्सहकारिल- 
शाममार्र॑ मिचेद; परमजह्मण प्रैकस्प शाभास्वभावत्त हक ज् च परमन्नह्न श्वर इति 


है क्योंकि महेश्वरेच्चा गुण है और महेश्वर गुणी है और गण समचाय 
सम्बन्ध होता है। और जो असमवायिकारणरूप सहकारीकारण हैं 22 भददेश- 
रेच्छाके साथ १ कार्यकारथंसमवाय और २ कार्यकारणकार्थसमवाय सम्बन्ध है।तथा 
जो निमित्तकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका उसके साथ कार्यकी उत्त्तिमें निम्ित्त- 
कारणोंकी कठ समवाधिनी ( कतोमें समवायसम्यन्धसे रहनेवाल्ली अपेक्षा और 
कर्मेसमवायिनी ( कर्ममें समवायसे रहनेवाली ) अपेक्षारूप सम्बन्ध है और इसलिये 
महेश्वरेच्छा तथा सहकारियोंमें भेद होते हुए भी उक्त सम्बन्धोंसे स्वभाव और स्वमा- 
धवान्‌का व्यवद्दार वन जाता है। 

जैन--इस तरदद तो ईश्वर, दिशा, काल और आकाशादिक भी सभी कार्योंक 
स्वभाव हो जायेंगे, क्योंकि इश्वर और दिगादिक उन सभी कार्योकी उतत्तिमें निमित्त- 
कारण पढ़ते हैं। इसके अलावा, समस्त प्राणियोंक्े अदृष्ट और शरीरादिकार्योक्े समस्त 
समवायि एवं असमवायिकारण महेश्व॒रके स्वभाव हो जायँगे; क्योंकि वे सब भी शरीरा- 
दिककायोंकी उत्पत्तिमें महेश्वरेच्छा अथवा महेश्वरके सहकारीकारण हैं और इस तरह 
सब अव्यवस्थित (गदू-बढ़) हो जायगा। कारण, नानात्वभाषोंवाला एक ईश्वस्तत्तत ही 
सिद्ध द्ोगा । तात्पये यह कि जो विभिन्न स्वभावोंकों किये हुए विभिन्न पदार्थ उपल- 
ब्य होरहे हैं वे कोई भी नहीं बन सकेंगे भर ऐसी दशा वेदान्तियोंके परमत्रह् और 
आपके ईश्वरमें नाममात्रका भेद रहेगा, क्‍योंकि वेदान्ती भी नानास्वभावोंसे युक्त एक 
परमत्रद्गाकी ही सिद्धि करते हैं । 


३ कार्यकारणेन सह एक्रत्मिन्नयें प्सवायः कायकारणेकायंसमवाय), यथा कार्यस्थ पटरूपत्य कारण 
पट; तैम सह तस्तुरुप॑स्य तन्तुषु समधायः । यथा वा, फार्यस्य घटरूसस्य कारण बदन तेन (घटेन) 
सह कपललूपस्थ कपालयों: समवायः | २ यहिमिन्‌ समतेतत कार्यमुहययते तत्समवामिकारणम्‌, यथा पर्ट 
प्रति तन्तव३, घट प्रति वा काले | तथा कार्येश कारणेन वा सद एंकस्मिल्यें समंवेतं सत्‌ यत्काय- 
मुस्यते तदसमवायिकारणम्‌ , यथा तन्दु्ंयोगः पदस्थ, तन्तुरूप पदरूपत्य वा। कपालदधर्सयोगो | 
बटस्य, फपालरूप धटरुपस्य चातमवायिकारणम | कार्येकरायप्रत्यातत्या कारणेकारयप्रत्यात्त्या चा- 
समवायिकारण' दिधा भवतोति मावः । एतहुभयकारणमिन्न' वक्तारण तनिमित्तकारणम , यया 
पटस्य तुरीवेमादि, घठस्य च दंश्डचक्रादिकमिति | 


] मु वि नाहति । 
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$ ७४, स्पान्सतस--कयथमेक नेहा नानास्वमावयोगि भावान्तराभावे भवेत, भावान्तरा- 
णखामेव प्रत्यासत्तिविशिष्टानां स्वभावत्वात्‌ ? इति, तदृप्यपेशलसम्‌, सावान्तराणां स्वमावल्ते कस्प- 
चिदेफेन स्व॒मावेन प्रत्यासत्तिविशेषेण प्रतिज्ञायमाने नानात्वविरोधात्‌) भ्रत्यासत्तिविशेषेनोनास्वसा- 
चैस्तेषां स्वभावध्वात्नानात्वे तेडपि प्रत्यासत्तिविशेषा: स्वभावास्तद्वतो5परी: प्रत्यासत्तिविशेषाल्ये' स्व- 
भावेभवेयुरित्यनवस्थाम्सडात्‌ । सुदूरमपि गत्वा स्वभाववत' स्वभावानां स्वभावान्तरनिरपेहत्वे 
प्रथेषपि स्वभाचाः स्वभादान्तरनिरपेज्ञा: प्रसज्येरनू। तथा च सर्वे स्वस्थ स्वभावा दृति स्वसावस- 
छूरप्रसद़्' । '*तं परिजिहीषंताः न स्वभावतद्वतोमेंदेकान्तो5म्युपगन्तब्यः । ठदमेदेकास्ते च 
स्वभावानां तद्गति सचोत्मनाअ्जुप्रवेशाचदेवैक तत्व परमन्रद्म ति निगद्यमान न प्रमाणचिरुद' स्थात्‌ । 
तंदप्यनिच्छुता स्वभावतद्वतोः कथन्चित्तादात्म्ममेषिवन्यस्‌ | तथा चेश्वरेच्छाया नानास्वमावा. कथ- 
खित्तादात्यमनुभवन्तो<नेकान्दात्मिकामीरवरेच्छां साधयेयु: | तामप्यनिच्छुतेकस्वमावेश्वरेच्छा श्रति- 


$ ७४. वेशेषिक--बेदान्तियोंके यहाँ मद्यसे अत्तिरिक्त कोई पदार्थान्‍्तर--दूसरा 
पदार्थ ही नहीं है, अतए्व एक परमत्रझ नानास्वमावोंसे युक्त कैसे हो सकता है, 
क्योंकि सम्वन्धविशेषसे सम्बद्ध पदाथान्तरोंकों ही हमारे यहाँ स्वभाव कह्दा गया है ९ 


जैन--यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि पदायान्तरोंकी आप किसीका स्वभाव 
सम्बन्धविशेषरूप एक स्वसावसे स्वीकार करेंगे और उस हालतमे पदार्थान्तरोंसें नाना- 
पना नहीं रहेगा--वे सब एक होजायेंगे। 


वैशेषिक--अनेकसम्बन्धविशेषरूप नानास्वभावोंसे पदार्थान्तर स्वभाव हैं. और 
इसलिये उत्तमे नानापना बन जाता है उससे कोई विरोध नहीं है। रे 


जेन--तो फिर थे सम्बन्धविशेषरूप स्वभाव अन्य सम्वन्धविशेषरूप स्वभावोंसें 
अपने स्वभाववानके स्वभाव कहे जायेंगे और इस तरह अनवस्थादोष आयेगा। चहुच 
दूर जाकर भी यदि उस स्वभाववालेके स्वभावोंकों अन्यस्वभावोंकी अपेक्षाके बिना 
मानें तो पहले स्वभावोंको भी अन्यस्वभावोंकी अपेत्तासे रहिंव मानना. चाहिये और 
ऐसी द्शामे सब सभीक्षे स्वभाव बन जायेगे, इस अकार स्वभाबोंका सांकर्य हो जायगा | 
तात्पय यह कि जिस किसीके स्वभाव जिस किसीके हो जायेगे, अतएव इस दोषको 
यदि दूर करना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वभाववानमे स्वेया भेद स्वीकार नहीं करना 
चाहिये। और यदि उनमें सर्वथा अमेद मानें तो स्वभाव स्वमाववानमें प्रविष्ट दोजानेसे 
वही एक त्रद्वश नामका तत्व सिद्ध होगा, ऐसा कददनेमे प्रसाणसे कुछ विरोध भी नहीं 
आता। और अगर स्वथा अमेद भी नहीं मानना चाहते हैं तो स्वभाव और स्वमाव- 
चानमें क्थंचित्‌ दादातम्य (मेदामेद) मानिये । और उस दशामे इंश्वरेच्छाके स्वीकृत 
नाना स्वभावोंका उसके साथ जब तादाल्य होगा तो वे स्वभाव ईर्वरेच्छाको अनेका- 
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१ 'रसज्ास्ति' सुर: । २ सहरप्रतत्ञम्‌ । ३ मवता वैशेषिकेण । 


श्द आप्तपरीज्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका १२ 


पत्तव्या। सा घैकैन प्राश्यरष्टेनामिव्यक्ता तदेकआय्युपभोगयोग्यमेव कायादिकाये हयात 

। ततो 
न सहदनेककायादिकायोंत्पत्तिरिति न प्राय्यद्टनिमित्तेश्वरेच्चा5सिव्यक्रिः सिद्ध्येत्‌ । एसेन पदाः 
थॉन्तरनिमित्ताध्पीश्वरेच्छाउमिव्यक्रिरपास्ता । हे 


$ ७६. 'स्पान्मबम--सहे्थरेध्चाध्नमिष्यक्तैव कार्यजन्मनि निमित्तम, कर्मनिवन्धनाया 
पुवेच्चायाः क्वचिद्मिष्यक्राया निमित्तत्वदर्शनाद, उदिच्छायाः किक जमाना रिति कश 7 कह 
प्यसम्बद्दस्‌ , कस्याश्चिदिच्छायाः सर्वधाउनमिन्यक्रायाः क्वचित्कायें क्ियाददेत॒त्वासिद रशसन्तुघत्‌ । 
कर्मोमावे चेच्ायाः सर्वथाओ्लुपपधे:। तथा हि--विधादाध्यासितः पुरुषचिरोषो नेच्छाघान्‌ निःफ्मत्वातू, 


“ योथो वि.कर्मो स स नेच्चादान्‌, यथा सुक्कात्मा, नि.कर्मा चायम्‌ , तस्माप्षेच्दाधानिति नेश्वरस्थे- 


रछ्ठासम्भवः । तदभावे वर न प्रयत्नः स्पात्‌, तस्थेच्छापूर्वकत्वात्‌ लद॒भावे मावविरोधादिति | 


“न्तात्मक सिद्ध करेंगे; क्योंकि नानास्वभाव ईश्वरेच्छासे क्थंचित्‌ अभिन्न हैं। और 
इसलिये इश्वरेच्छा भी नानात्मक सिद्ध दोगी। यदि अनेकान्तात्मक इश्वरेच्छाकों भी 
नहीं मानना चाहते हैं. तो एकस्वभाववाल्री ईश्वरेच्छा स्वीकार करिये। सो वह इश्वरेच्छा 
यदि एक प्राणीके अच्टसे अशभव्यक्त होती है वो वह उसी एक प्राणीके उपभोगमें थाने 
योग्य ही शरीरादिकायको उत्पन्न करेगी, उससे अनेक प्राणियोंके उपभोगमे आतने- 
योग्य शरीरादिकार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, इस प्रकार ईश्वरेच्छाकी प्राणियोंके अदृष्ट- 
से अभिव्यक्ति नहीं बनती । इस उपरोक्त विवेचनसे पदाथान्तरके निमित्तसे ईश्वरेच्छा- 
की अभिन्‍्यक्ति मानना भी निरस्त दोजावा है, क्योंकि पदार्थान्तरमें भी उपयुक्त 7्रकार- 
की आपत्तियाँ आती हैं। 


६ ७.. वेशेषिक--बात यह है कि महेश्वरेच्छा अनभिव्यक्त होकर ही कार्योलपत्तिमें 
निमित्त होती है। कारण, जो इच्छा कमजन्य होती दे धह्दी किसी कार्यकी उतत्तिमे 
अभिव्यक्त होकर निमित्तकारण देखी जाती है और महेश्वरकी इच्छा कमेजन्य नहीं दै। 
अतः उपयु क् दोष नहीं है ! 

जैन--उक्त कथन भी संगत नहीं है, क्योंकि कोई भी इच्छा क्‍यों न हो, यदि वह 
सर्वंथा अनमिव्यक्त है तो अज्ञप्राणीकी तरह चह किसी भी कार्यमे क्रियोत्पादक नहीं 
हो सकती है। दूसरी बात यह है, कि महेश्वरके कमके अभावमे इच्छा सर्वधा 
अलुपपन्न दहै-- फिसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती हद । का प्रकारसे है-- 
विचारकोटिमे स्थित पुरुषविशेष इच्छावान्‌ नहीं है क्योंकि कर्मरहिित है, लोजो 
कर्मरहिित होता है चह वद इच्छावान्‌ नहीं होता, जैसे मुक्त जीव और कमेरहित 
जिचारक्ोटिमें स्थित पुरुष-विशेष है, इस कारण इच्छारहित है, इस प्रकार महेश्वरके 
इच्छा सर्वथा असम्भव है। और जब इच्छा असस्भव है तो प्रयत्न भी नहीं वन 





१ वैशेषिक ईश्वरेच्छायाः ठितीयमनमिव्यक्तपद माकित्य शड्डते स्यादिति ) 


कारिका १२ ] ईश्वर-परीक्षा श् 


चुद्दीस्यमयततमाबादीरदरो निमिर्त॑ कायादिकायोलत्तों कुम्माुत्पत्तो कुम्मकारवदिति न ब्यवततिष्ठते । 

8७७, स्थादाकूत दे--विधादापत्षः पुरुषचिशेषः प्रकृशानयोगी सदेवश्वर्यधोगित्वाद 
भस्‍्तु न प्क्रषशानयोगी नासौ सदेवैश्ययोगी, यथा संसारी मुक़श्च, स्देवेश्वर्ययोगी च॑ भगवान , 
तस्माल्मकृश्शानयोग्री सिद्ध: । स च भाणिनां भोगमूतये कायादिकाोत्रतौ लिसक्तवातर्‌ प्रकृथ्शान- 
योगित्वाद्‌ , यस्तु न तथा स न॒प्रहंषशानयोगी, तथा संसारी सुक्रश्च, प्रकृषशानयोगी चाय, 
उस्मोचयेति तस्‍्येच्चावत्वसिद्धि। तथः व प्रथस्तवानसों सिसधादत्वाव्‌ , थो यन्न सिसत्तावारू , स 
तप्न भ्रयस्नवान्‌ इृष्ट, यया घटोष्पत्तो इुत्ाक,,सिस॒रादाश्व तथुकरणसुचनादों भगवान्‌, तस्मात्मय- 
त्ववानिति शानेष्डाप्रयत्मचत्वसिद्धिः । नि.कमणोअपि सदाशिवस्थाशरीरत्वापि उन्वादिफायोत्पत्तो 
निमित्तकारणस्वसिद्धेसोचमार्गप्रणीतावपि तत्फारणस्वसिद्धि', थाधकामादादितिः 

ह ७८, तदेवव्प्यसमअषसस्‌ , सर्वथा निःफरमंण. कत्यचिदश्वर्यधिरोधात्‌ । छथा हि--दिव्य- 
दाष्यासितः पुरुषों मैश्दर्ययोगी निःरम॑त्दाद, थो यो निकसों स स्ल॒ गैस्वर्ययोगी, यथा मुक्ात्मा, 
निल्कर्सा चायम्‌ , एस्माम्रैश्वयंयोगी । जम्वेनोमणेरेणस्पृ्स्वादनदियोगनघमेण थोगादीश्व॒रस्थ 





सकता है क्‍योंकि वद्द इच्छापू्वक दोता है। और इसलिये जो यह कहा था कि धुद्धि, 
इच्छा और अयत्व इन तीनोंसे ईश्वर शरीराछिकायोंकी उत्पत्तिसे निमित्तकारण होता 
है, जैसे घटादिककी उत्पत्तिमें कुन्हारः वह सिद्ध नहीं होता। 

$ ५७, वेशेषिक-“हसारा असिप्राय यह है. कि विचारकोटिमे-स्थित पुरुषविशेष 
उत्कृष्ट ज्ञानसे सम्पन्न है क्योंकि वद सदैव ऐश्वर्यसे युक्त है, जो उत्कृष्टज्ानसे- सम्पन्न 
नहीं है बह सदैष ऐश्वर्यसे युक्त भी नहीं है, जैसे ससारी और मुक्त। सदैव ऐश्वर्यंस 
युक्त भगवान्‌ हैं, इस कारण उन्क्ज्ानसे सम्पन्न हैं। तथा, भगवाव जीवोंके भोगों और 
विभूतिके लिये अथवा सोगानुमचक्के लिए शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्तिमे इच्छावान्‌ हैं 
क्‍योंकि उत्वफक्षानसे युक्त हैं जो उक्त अकारकी इच्छावाला नहीं है. वद उत्कष्ट ज्ञानसे 
बुक्त नहीं है; जैसे संसारी और मुक्त। और उत्क्॒ट शानसे युक्त भगवान हैं, इसलिय उक्त 
भरकारकी इच्छावान्‌ हैं। इस तरह ईैश्वरके इच्छा सिद्ध होती है। और चह प्रयत्न- 
वान्दैं क्योंकि सृष्टिकी इच्छावान्‌ हैं जो विस कार्यमें इच्छावान्‌ होता है बह उस कार्यमे 
प्रयत्नवान्‌ होता है, जैसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्दार और शरीरादिककी उत्पत्तिमे इच्छा- 
बान्‌ भगवान हैं; इस कारण प्रयमवान्‌ हैं। इस प्रकार ईरवरके ज्ञान, इच्छा और 
भ्यत्न तीलों सिद्ध हैं, अतएव अशरीरी और कमेरहित दोनेपर भी सहदेश्वर शरीरादिकी 
उत्पत्ति तथा भोज्षमागेंके प्रखयनमें निमित्तकारण अच्छी तरह सिद्ध है, उससे कोई 
वाधा नहीं है ९ 
पल 2 जज मर भी अयुक्त है, क्योंकि डा अल कर्मेरहित स उसके 

क्योंकि सकता है। इसका खुल्लासा इस अकार है--विवादस्थ पुरुष प्रयुक्त 

नहीं है, क्योंकि कर्मरहित है, जो जो कर्मेरहित होता है बह बह ऐश्वर्ययुक्त नहीं होता है, 
जैसे सुक्त जीब। और कर्मरद्वित ईस्‍वर है, इस कारण ऐस्वर्सयुक्त नहीं है। 

वैशेषिक--ईशवर पापमलसे ही अ्ररप्रट्ट--रद्वित है, अनादियोगजधर्मसे तो चद्द 


के आप्तपरीज्षा-स्वोपज्ञटीका करिका १२ 


निःकमत्वमसिद्धमिति चेत्‌ , न तहिं सदासुक्रौड्सो, धमोधमेश्यादेव सुत्रिभसिद्धे। शस्बलसेशकर्म- 
विपाकाशयेरपरासटटत्वादनादियोगजधमंसम्वन्धेषपि. जीवनसुक्तेरविरोध एवं, पैराग्यैरवर्यहान- 
सम्बन्धेडपि तद॒विरोधवरदिति चेत्‌, तह परमार्थतो सुक्रामुकरस्वभावता भद्दे: 803 

तथा चानेकान्तसिद्धि हुर्निवारा । एतेनानादिवुद्धिसप्षिमिधत्व ! योगादीश्वरस्य अत पर आर ; प हैसव. 
योगाद* शब्वत्कलेशकर्मविपाकाशयैरपरास्ृष्टत्याद सदैव मुक्कत्व॑ सर्देवेश्वरत्व॑ ब्ूघाणों नैकान्तम- 
भ्यनुजानातीति निवेदितं प्रतिपचब्यम्‌ || फथन्चिन्सुरुत्वस्प फथब्चिद्मुकत्वस्य ते प्रसिद्ं: |! हहो- 
अनेकान्तात्मकत्वप्रसकनपरिनिद्यौषुणा उस्योररीकर्र॑व्यमिति बे ४ सर्वेथा मुक्त एनेश्वरः अपक्न्यः | तथा व सर्वया निःकर्मत्व॑ 
व्यमिति नासिद्ध' साधनस्‌ । नाप्यनेकान्तिकम्‌ , विपत्े दृष्यमावाद्‌? ! क्चिदेरवर्ययो- 
गिनि +ब्रिदशेरवरेत्यादी सरदंधा निःकर्मत्वस्य दृष्यसिद्धेः। तत एवं न विरुद्धस्‌, नापि 


युक्त है। भतः निःकमेत्य (कर्मरद्वितपन्ा) हेतु असिद्ध है ९ 

जेन--यदि आप ईैश्वरको अनादियोगजधमसे युक्त मानते हैं तो फिर वह सदा- 
मुक्त नही उहरेगा, क्योंकि धर्म और अधर्मके सवेया लाशसे ही मुक्ति मानी गई है। 

वैशेषिक--हेश्वर क्लेश, के (पुण्य-पापादि), विपाक और आशय इनसे ही 
सदा रहित हैं। अतः उसके अनादियोगजधर्मका सम्बन्ध रहनेपर भी जीवन्मुक्तिका कोई 
विरोध नहीं है, जैसे वैराग्य, ऐश्वणे और ज्ञानका सम्बन्ध होनेपर भी जीवन्मुत्तिका 
विरोध नहीं दै ! 

जैन--यदि आप उक्त प्रकारसे ईश्वरके जीवन्युक्तिका समर्थन करते हैं तो उसको 
वास्तविक मुक्त और अमुक्त दोनों स्वभाववाल्रा स्वीकार करना पढ़ेगा ओर उस हालतमे 
हमारे अनेकान्तकी सिद्धि अनिवायें रूपसे मानना पढ़ेगी। वात्पयं यह कि शेशरको 
क्लेशादिसे रहित माननेसे मुक्त और अलादियोगजधरमका सम्बन्ध स्वीकार करनेसे 
अमुक्त दोनोंरूप स्वीकार करना पढ़ेगा और तब 'सदा ही वह मुक्त है! इस सिद्धान्वका-” 


जो ईैशवरके अतादिदुद्धिमन्निमित्तकारणतासे तथा धम्मे, ज्ञान) 
बैराग्य, ऐशर्यके सम्वन्धसे और सदा क्लेश, कम। विपाक, आशयरह्विततासे सदा द्दी 
मक्तपना तथा सदा ही ईश्वरपना वर्णित करते हैं उनका एकान्त नहीं रहता--अनेकान्तता 
असक्त दोती है यह प्रतिपादित सममचा चाहिये, क्योंकि इेश्वरके कर्थचित्‌ मुक्तपता और 
कर्थचित््‌ अमुक्तपना दोनों स्वभाव सिद्ध होते हैं। अठः इस प्रसक्त हुई अनेकान्तताके 
: दूर करनेके लिए आपको सर्वेथा मुक्त दी ईश्वर कहना चाहिये और तब उसे सर्वथा कमे- 


, अठः हमारा उक्त साधन असिद्ध नहीं है और न अते- 
रहित ही स्वीकार दा लिपक- रियययोगी व्यकि में" रहव है। को देय 
सम्पन्न इन्द्रादिक हैं वे सर्वथा फर्मेरदित नहीं हैं--उनके कम मौजूद दें । अवएव विरुद्ध 


नमक लिन 2 
] द वुद्धित्वयोगा”। 2 द्‌ जोगादीश्वरत्य शश्वत । ४ मु वृत्यतिद्ध! । 4 दू विदश- 


पत्पादों । है 


कारिका ११] इंश्वर-परीक्षा ६१ 


दिएटद, पदस्थ प्रमाणेनावाधनाव्‌ । न द्ि भरत्यक्षतोअस्मदादिमिरेश्वयंयोगी कश्चिन्रि'कर्मोपलम्यते 
यत; प्रत्यक्षयाघितः पत्तः स्थात्‌। नाप्यचुमानतस्वन्न सर्वस्याजुमानस्थ ब्यापकानुपलम्मेन बाधित- 
पर्तस्य काज्तात्यवापदिषवसाधनाव्‌ । नाप्यागमतस्तस्योपल्म्भः, उन्न तस्य युक्‍्याध्ननुग्ृद्दीतस्य 
आमाण्यविरोधाव्‌ । ठदनुभाहिकाया युक्ततेरसस्मवादेव युक्त्यजुग्रद्दीदस्थापि न तत्रागसस्य सम्भावना 
यतः >प्रमाणैनावाध्यमान. पश्षो न सिदुष्येव्‌ , हेतोर्च कालात्ययापदिष्टत्वपरिद्वारों न भवेत्‌। 


घदेचसस्मादलुमानादे 

यथैव दि मि कमंत्वमैश्वयविरद॑ साधयति तथेच्छाप्रयत्वविरद्सपि*, तस्य तेन व्यात्तिसिद्धेः। 
फस्यचिदिच्छावतः प्रयस्नवतश्च परमैश्वययोगिनो <पीन्द्रादेनि.कर्मत्वविरोधसिंडेः । शानशक्रिस्तु 
नि.फर्मणो5पि कर्स्याचिन्न विरुदृष्यते चेतनाव्मवादिसिः कैरिचद्रेशेषिकसिद्धान्तमम्युपगष्छलिमेका 


भी नहीं है। न काल्लात्ययापविष्ट भी है क्योंकि पक्त अत्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे बाधित 
नहीं है । प्रत्यज्षसे वो चह वाधित है नहीं, क्योंकि हमे ऐसा कोई मी व्यक्ति उपलब्ध नहीं 
होता जो ऐश्वयेंसे सम्पन्न हो और कर्मरद्दित हो | अनुमानसे भी वह वाधिद नहीं है, 
क्योंकि उक्त प्रकारके व्यक्तिको सिद्ध करनेवाले सभी अनुमान, उनके पक्ष ज्यापकानु- 
पल्म्मसे बाधित होनेके कारण, काल्ात्ययापदिष्ट हैं। आयमसे भी उक्त अकारका व्यक्ति 
उपल्ब्ध नहीं होता, क्योंकि जो आगम युक्तिसे श्रपुष्ट है वद तो अप्रमाय होनेसे 
उसका साधक हो नहीं सकता और जो आगम युक्तिसे पुष्ट है वह उक्त पुरुषका 
साधक सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी पोषक कोई युक्त द्वी नहीं दै। अतः पक्ष अ्रसाणसे 
सर्वंथा अवाधित है और इसलिये हेतु कालात्ययापदिष्ट नहीं है । इसी कथनसे 
हेतुके सञतिपक्षपनाका भी परिद्दार होजाता है.। कारण, उसका प्रतिपक्षी ( विरोधी ) 
निर्दोष अनुमान नहीं है । 

इसग्रकार इस अनुमानसे इेश्वरके ऐश्वयेंका अभाव सिद्ध होजानेपर उसके 
इच्छा और प्रयत्तका अभाव भी सिद्ध दोजाता है, जैसे उसके अनादियोगज घर्मका 
झक्षाव॒ सिद्ध है। तात्पयं यह कि इेश्वरको स्वेथा निष्कर्मे माननेपर उसके ऐश्वर्य, 
इच्छा, प्रयत्न और योगजधघसे इनमेंसे कोई मी सिद्ध नहीं होता ! जिसप्रकारकर्म रहित- 
पना नियमसे इईंश्वरमें ऐश्वयेके अभावको सिद्ध करता है उसीग्रकार पद इच्छा और 
अयत्वके अभाषको भी सिद्ध करता है क्योंकि उसकी उसके साथ व्याप्ति (अविनाभाव 
सम्बन्ध) है। इन्द्रादिक इच्छावान्‌ और प्रयल्नवान्‌ हैं तथा उत्कृष्ट ऐश्बयेसे सम्पन्न भी 
हैं लेकिन उनके कर्मरहितपना नहीं पाया जाता । अतः यह सिद्ध हुआ कि इच्छाशक्ति 
और प्रयत्नशक्तिका कमरहितपनाके साथ विरोध है और इसलिये ईश्वरको सर्चथा 
करमेरद्ित माननेपर उसके न तो इच्छाशक्ति वन खकठी है और न प्रयत्नशक्ति। 
किन्तु श्लानशक्ति कर्मेरहितके भी चन सकती है, उसका उसके साथ विरोध 





4 झु प्रामाश्येना' । 2 मु 'पदिष्टत्व परिहारों! | 3 सु तियेच्धापवत्नमपिः | 


हर आप्रपरीक्षा-सवोपज्ञदीका सिख 


त्मन्यपिं चेतनायाः प्रतिज्ञानात्‌। चेतना च ज्ञानशक्रिरिव न 

पपल पुनस्तदूव्यतिरिक्रा । “7चितिशक्तिरप- 
रियामिन्यप्रतिसंकमा? दर्शित्विषया शुद्धा चागअनन्ता च७ [ योगद०भा० ३-२] यथा कापिलेर- 
पचरय॑ते तस्याः प्रमाणविरोधात्‌। तथा च महेश्व्र॒स्य कममिरस्पटस्यापि ज्ञानशक्तिरशरीरस्थापि 
' मुक्तात्मन हव असिद्धा । ततसिद्ों च-- 


[ केवलया शनशक्तत्या महेश्वराल्कायोंत्यक्यम्युपगमेश्लुमानस्पोदाइरणामावप्रदर्शन३ ] 
ज्ञानशवत्येव निःशेषकार्योत्पत्तो प्र! किल । 
सेश्वर इति ख्यानेषलुमानमनिदर्शनम्‌ | १३॥ 


$ ७६, थ द्वि तरिचित्कस्यचित्कायस्थोत्पत्तों ज्ञानशक्त्मेच प्रभुरुप्षव्धो यतों 'विवाबाध्या- 
सितः पुरुषों शानशत्तयैव सपघेक्ायास्युत्पादयति अमुत्वात” इत्यनुमानमन्॒दाहरण न भवेद ! 


नहीं है, क्योंकि आत्माको चेतन पतिपादन फरनेबाले किल्हीं, वैशेषिक. सिद्धान्तके 
स्वीकर्ताओने मुक्तात्मामे भी चेतना (श्ञानशत्ति) को स्वीकार किया है। और चेतना 
ज्ञानशक्ति ही है उससे भिन्न नहीं है अथांद ज्ञानशक्तिका नाम ही चेतना दै। सांख्य- 
दर्शनके अलुयायी श्रीक्षष्णद्रैपायनप्रश्नति सांख्यदिद्वानोंने जो 'चेतना- चितिशक्तिको 
आपरिणामी--धर्म और अवस्थालक्षण परिणामरह्दित, विषयसंचारहीन ( शब्दादिक 
विषयोंमे न प्रवर्तनेवाली ), बुढ्धहवारा ज्ञात विपयका अनुभव फरनेवाली, शुद्ध (सुख, 
दुःख और मोदयत्मक अशुद्धद्धिस रहिव) और श्रेनत्त (सर्वथा नाशरद्विव )! वणित 
किया है बह प्रमाणविरुद्ध है--प्रामाणिक न्ह्दी है। अतः भहेश्वरके कर्मरदहित और 
शरीररहित होनेपर भी मुक्तात्माकी तरह उनके ज्ञानशक्ति प्रमाणसे सिद्ध है। और 
उसके सिद्ध द्ोजानेपर यह कहा जा सकता है कि-- 


“श्वर ज्ञानशक्तिके द्वार ही हमेशा समस्त कार्योंको उतन्न करनेमें समय है!। 


परल्तु यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमान उदाहरणरदित है। अर्थात्‌ 

दृश्वर अकेली श्ानशक्तिसे दी समस्त कार्योंको उत्पन्न करता है! इस बातको सिद्ध 

करनेके छिये कहें जानेवाले अनुसानमें उक्त बातका समर्थक कोई उदाहरण उपलब्ध 
नहीं होता ।” हि 

$ ७६. निस्सन्देद कोई भी व्यक्ति किसी को ज्ञानशक्तिके द्वारा दी उत्पन्न 

करता हुआ जपक्षष् नहीं है जिससे 'विचारणीय पुरुष ज्ञानशक्तिसे ही समस्त हक 

उत्पन्न करता है क्योंकि प्रभु है--समर्थे है? यह अनुमान उदाइरणद्वीन न होता । भपितु 


बह उदाहरुणद्वीन है ही। 
32 कलसी 


 द्‌ 'शुद्ाबा' । शमुद्स चिच्छक्ति | 3 सु £ क्राउद्शितों । 


कारिका १४, १५] - इश्वस्परीक्षा हब: 


६ ८४०, नम साधम्योदाहरणामावेजपि वैधम्योादरणसम्भपाध्नानुदाहरणमिदमनुमानम्र। ठया 
हि “यस्त ज्ञानशक्ष्येव न फायमुत्पादयति स॒ न प्रशुः यथा संसारी कर्मपरतन्न्रःः इति चेधम्येण 
निदु्शन॑ सम्भवत्येवेति न- मन्वब्यम्‌; साधम्योंदाहरणविरदेः 
पिरोधात्‌ । तथा शक्रादेशॉनेच्दाप्रयल्नविशेषेः स्वकार्य झुबंठः अमुत्वेन व्यभिचाराख। न हीन्दो 
शोनशक्त्यैव स्वकार्य कुत्ते, तस्वेच्छाम्गत्वयोरपि भावात्‌ | व चास्य अ्सुत्वमसिद्धुम्‌ , प्रमुत्वलामा- 
न्यस्य सकलामरघिषयस्य स्वातन्म्यलहणस्यापि सत्वाघात्‌ । 

[ जैनाम्युपगतजिनेश्वरस्योदाहरणप्रद्शनमप्ययुक्तमिति कथयनम्‌ 

८१, अतिवादिम्रसिदमपि निदु्शनमनूच निराकुर्वजाह-- 

समीहामन्तरेण5पि यथा वक्ति जिनेश्वरः । 
तथेश्वरोषपि कार्याणि छुर्यादित्यप्यपेशलम्‌ ॥ १४ ॥ 


स॒ति धर्मविशेषे दि यीर्थचसमाहये । 
मं याज़िनेश्वरों मार्ग न श्ञानादेव केवलाद || १५ ॥ 


$ ८०, वैशेषिक--यद्यपि उक्त अनुसानमें साधम्यें उदाहरण नहीं है लेकिन 
वैधम्यें उदाहरण मिल सकता है। अतः अनुमान उदाहरणद्वीन नहीं है।वद इस- 
प्रकारसे है--'जो ज्ञानशक्तिसे ही कार्ये उत्पन्न नहीं करता वह प्रभु-सामथ्यंवान्‌ नहीं है, - 
जैसे कमांधीन संसारी? यद्द बैधस्य॑ उदाइरण सम्भव है? 

जेन---उत्त मान्यता ठीक नहीं है, फ्योंकि साधम्य उदाहरणके बिना अन्वयव्याप्तिं- 
का निश्चय नहीं होसकता और अन्वयव्याप्तिका निश्चय हुए बिना व्यतिरेक्रन्याप्तिका भी 
निर्णेय नहीं दोसकता । अतः व्यततिरेकव्याप्तिके निश्वयफे घविना उक्त पैधम्यें उदा- 
हरण कुछ भी कार्यसाधक नहीं है। दूसरी वात यह है कि इन्द्रादिकप्रभु शान, इच्छा 
और भ्रयत्न इन तीनोंके द्वारा ही अपने कार्योको करते हुए देखे जाते हैं अत: उक्त हेतु 
अनैकान्तिक देत्वाभास है। इन्द्र केचल ज्ञानशक्तिसे ही अपने कार्यकी करता है, यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके इच्छा और श्रयत्व भी मौजूद हैं। और 
प्रभुषना भी उसके 'असिद्ध नहीं है क्योंकि सभी देवॉर्में पाया जानेवाला स्वतन्त्रपना 
(स्थान्त्य) रूप अभुपना भी उसके विद्यमान है। अतः सिद्ध है कि उक्त अनुमान 
उदाहरणरहित है।.- 


85९. आगे वैशेषिक जेनोंके असिद्ध उदाहरणको प्रस्तुत करते हैं, आंब्राय उसका 
भी निराकरण करते हुए कह्दते हैं :-- 


वैशेषिक--जिसप्रकार जिनेश्वर इच्छाक़े बिना भी साषण करते हैं--उपदेश देते 
हैं उसीप्रकार इैशवर भी इच्छाके बिना शरीरादिक कार्योको करता है ९ 


जेन--यदद कहना भी युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि जिनेश्वर तीर्थऋत्वनामक घर्मे- 
विशेष ( तीर्थकरपुख्यकर्मादय ) के द्ोनेपर ही निश्चयसे भोज्षमागंका उपदेश करते 


8 आप्तपरीक्षा-स्वोपक्वदीका [कारिका १६ 


सिद्धस्यापास्तनिःशेपकर्मणो वागसम्भवाद्‌ | 
बच, तीर्थकरलेन 
बिना न नाम्ना नार्थोपदेशना ॥ १६ ॥ 


८९, सहेश्चरः समीहामन्तरेणापि प्रयल्ल॑ व शानशत्त्येव मोसमा्प्रशय् तन्‍्वादिकादें 
झुर्दीत महेश्वरत्वाद, यथा अतिवादिग्रसिद्ों जिनेश्वरः प्रवचनोपदेशमिि परतिवादिमपिद॒क 
निदर्शनमसुमानस्य नोपपदते, स्पाद्वादिसि: प्रतिशञायमानस्य लिनेश्वरस्प शानशक्त्यैव प्रदचतलर- 
र॒फायकरणासिद्धेः । सत्येव तीर्थकरत्वनामपुण्यातिशये दर्शनविशुद्ध्यादिभावनाविशेषनिवधने 
समुत्यश्नवेचदशानस्योद्यप्राप्ते प्रदचनास्यतीयंकरयप्रसिदः। अर्ीयाशेषकर्मणः सिदृस्प चाढू- 
प्रवुरेरसम्भवात्तीर्थकरत्वनाभपुण्यातिशयापाये डेवलिनो३पि चाकप्रसिदृष्यसम्भवःधद़िति श्र्मविशेष- 
विशिष्ट लक केवली प्रवचनाव्यतीथस्य करों असिद्ध इृति कथमसों निदुशोन 


हैं, वे एकमात्र क्षानसे ही उपदेश नहीं करते। यही कारण है कि समस्तकरमरहित 
सिद्धों-भक्‍त जीचोंके तीर्थंकरकर्मका भी जानेसे न 
हो सकमेके कारण वे भोक्षमार्गके उपदेशक नहीं माने हर । 24 620 


३६२. वैशेषिक--हम युक्तिसे सिद्ध करते हैं कि महेश्वर इच्छा और अवत्मके 
कहा सी केक आंसरारियरे दी शोहसारका फारेश जोर शरीरादिक अर्थ करता है 
क्योंकि बह महेश्वर है, जेसे आप जेनोंद्वारा माना गया जिनेश्वर भ्ोक्षमार्गोपदेश एवं 
तीर्थभ्रवर्चेस कार्य करता है। 


जेन--हमारे जिनेश्वरका उदाहरण आपके चाह लागू नहीं होता, क्योंकि 
लिनेश्वर केवल श्ञानशक्तिसे दी मोज्षमागेका 5-3 और तीथंप्रवत्तन नहीं 
करते हैं किन्तु दर्शनविशुद्धि आदि सोलह विशेष आध्यामित्कत भावनाओंसे उत्पन्न 
तीर्थकरनामक पुण्यकर्मंका उदय होनेपर और फेवलश्ञान (परिपूर्ण ज्ञान) के आ्राप्त 
होजानेपर दी वे मोत्रमार्गोपदेशरूप तीर्थंका अवचेन करते हैं। और 8930: की जो समस्त 
कर्मोंसे रहित सिद्ध (मुक्त) परमात्मा हैं उन्हे तीथः व्तेक अथोत्‌ देशक नहीं 
माना गया है क्योंकि उनके तीर्थकरनामा पुण्यकर्मका अभाव (नाश) होनाता है। 
यद्यपि वे केवली (पूस ज्ञानी) हैं तथापि उनके तीर्थकरकर्मके नाश होजानेसे बचन- 
प्रवृत्ति सम्भव नहीं है। अतः धर्मविशेषसे विशिष्ट और उत्तम संहननवुक्त शरीखाले 
अरहन्त केवली ही मोदमार्गोपदेशरूप तीर्थेके कर्ता (अवतेक) हैं | और इसलिये 
उनका उदाहरण महदेश्वरकी सिद्धिमें कैसे दिया जासकठा है? अत नहीं दिया 


जां सकता | 


ही लि ककसलज ज 
] झु कार्यकारणाएिदूपेः | 3 द्‌ हम्मवादिति' | ड 


कारिका १७, १८] इश्वर-परीक्षा ६५ 


तथा धर्मविशेषो5स्य योगश्च यदि शाश्वतः । 
तदेश्वरस्प देहो5स्तु योग्यन्तरवदुच्मः || १७ || 


८३. यस्य दि धर्मविशेषों योगविशेषश्व ?महर्षेंथोंगिनः प्रसिद्धस्तस्य देहोव्प्युचम 


प्वायोगिजनदेह्ादिशिष्टः असिद्धस्तथा मह्ेश्वरस्थापि देहोनोचमेन भधितव्यस्‌, तमन्‍्तरेश धर्मवि- 
शेषस्य योगविशेषस्थ” धाओ्लुपपसे रैश्वयोयोगादैराग्यायोगवत्त* कुतो जगनश्निमित्तकारणत्व॑ 
सिद्ष्येदशजन्तुचन्सुकात्मब्च 
[ इेश्वरावतार्वादिमतसाइ ] 
ह म९, सतान्तरमाशडक्य निराकुवेक्षाह-- | 
निग्रहानिग्रहो देहं स्‍्व॑ निर्मायान्यदेहिनाम । 
करोतीश्वर हत्येतन्न परीक्षाचम बच) )| १८ ॥ 
६ ८५. कस्यचिदृदुष्टस्य निम॒द शिष्टस्य चाजुप्रद करोतीश्वरः प्रकुत्वात्‌, कोकप्रसिद्प्रसुवत्त । 


इसी प्रकार यदि ईश्वरके शाश्वत धर्मबिशेष और शाश्वत योग आप मानें तो 
अन्य योगियोंकी तरह उसके उत्तम' शरीर भी स्वीकार करना चाहिये 


ह मरे. असिद्ध है कि जिस मद्दान्‌ ऋषिश्योगीके धर्मेविशेष और योगविशेष 


होता है उसके अयोगिजनोंके शरीरोंकी अपेक्षा विशिष्ट और उत्तम शरीर भी होता है ।- 


उसी प्रकार महेश्वर्का भी शरीर उत्तम होना चाहिए, क्‍योंकि उत्तम शरीरके बिना 
घर्मविशेष और योगविशेष ये दोनों द्वी नहीं वन सकते हैं।जैसे ऐश्वरयके विना 
बैराग्य नहीं वनता है । ऐसी दशामे ईश्वर अज्ञ प्राणी और मुक्त जीवकी तरह जगतका 
निमित्तकारण कैसे सिद्ध दो सकता है ? तात्पयें यह कि जिस भ्रकार श्रज्ञ प्राणी और 
मुक्त जीव जगतके निर्मिच्कारण नहीं हैं उसीम्रकार इेश्वर भी जयतका निमित्तकारण 
सिद्ध नहीं होता। 

8 5४. आचाये अब दूसरे ईैश्वरावतारबादिमतकी आशकझ्का करके उसका निरा- 
करण करते हुए कहते हैं:-- 

श्र अपने शरीरका निर्माण करके दूसरे देहधारियोंके निम्रद और अलुमह-- 
दण्ड और उपकारकफी करता है? यह ईश्वराववारवादी कहते हैं किन्तु उनका यह 
कथन परीक्षायोग्य नहीं है--परीक्षा करनेपर ठहरता नहीं है। 

$ ८५. शड्टा--ऐेश्वर किसी दुष्ट प्राणीको दस्ड और किसी सत्मनका उपकार दोनों 
करता है, क्योंकि वह प्रभु है--मालिक है, जैसे लोकमे असिद्ध प्रमु। इससे यह नहीं 


4 स मु 'महर्षियोगिन:?। 9 द्‌ 'चा!। 3 मुस प 'तिः?। 4 द 'चैराग्यायोग इति! | 


प्रमुतन्त्रा एव | पोम्सौ महमइ! स महेश्वर इत्पेकेश्वरसिद्धि: | सच स्वदेहनिमोणकरो ? उन्पदेद्निना 
के 2 यो थोश्न्यदेहिनां सिद्रदमनुप्रहकरः* स से स्वदेहनि्माणकरो द्ष्, 8३५४३ 
चायमन्यदेदिनां निप्रहानुअहकरः, तस्मात्स्पदेहनिर्माणकर इति सिद्धमू । तथा सति स्व॑ देह 


[ आाचायस्तन्निराकरोति ] 
देद्ान्तराद्विना वावत्खदेहं जनयेधदि | 


तदा प्रकृतकार्येडपि देहाधानमनर्थकम्‌ ॥१६॥ 


सममना चाहिये कि इस तरह अनेक ईश्वर सिद्ध हो जायेंगे, क्योंकि लाना प्रभु एक 
भद्ाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं। हम सिद्ध करते हैं कि विचार्य नाना प्रभु एक असर 
अधीन हैं क्योंकि नाता प्रभु हैं, जो जो नाना प्रमु होते हैं वे वे इस लोकमे एक 
महाप्रभुके अधीन देखे जाते हैं। जैसे सामन्‍त, महासामन्त और मारडलिक आदि 
राजागण एक घक्रवर्ति-सम्राटके अधीन हैं। और ये सभी नाना चक्रवर्ती, इन्द्र आदि 
प्रभु हैं, इस कारण एक महाप्रभुके अवश्य अधीन हैं। तथा जो महाप्रभु है बह महेश्वर 
है। इस भकार एक दी ईश्वर सिद्ध होता दै-- अनेक नहीं । और बह अपने शरीरका 
निर्माणकर्ता है क्योंकि वह दूसरे देहधारियोंके निप्रह और अदुप्रहको करवा है, जो जो 
दूसरे देहधा रियोंके निम्रह और अनुम्हको करता है बह वह अपने शरीरका निर्माण- 
शुकतता देखा गया है, जेसे राजा | और दूसरे प्राणियोंके निम्रह और अलुप्रहकों करने- 
बाज़ा यह भहेश्वर है, इसलिये वह अपने शरीरका निर्माणकर्त्ता है। अतः ईश्वर अपने 
शरीरको रचकर दूसरे आणियोंके निग्रह और अलुपह--दस्ड और उपफारको करता है। 
यह वात भल्ते प्रकार सिद्ध हो जाती है ( । 

$ सम्ाधान--इश्वरावतारवादियोंका यह कथन परीक्षाद्वारा युक्तिपु्णं सिद्ध नहीं 
होता । कारण, महेश्वर जब स्थयं शरीररहित (अशरीरी) है तब वह अपने शरीरका 
निर्माण कर्चा नहीं घन सकता है। इसी बावको आचाये आगे बतत्ाते हैं :-- 

यदि इखर शरीरान्तर (अन्य शरीर) के बिना अपने शरीरकों उत्न्न करता है 
दो समस्त प्राखियोंके शरीरादिक कार्योंको उत्पन्न करनेमें मी देहधारण करना व्यथ है! 








] मु 'ामन्तमाएइलिका' | तत्र मद्दातामन्त' इति पाठो चुटितः। 2 द्‌ 'मेहेर्वरः लिद्ध/। 
8 द "निर्माण करोतिः । 4 द्‌ नुग्रई करोति | 5 द्‌ अतो अशरीरस्य' पाठो नास्ति। 


क्ारिका २० ] इेबरपीज्षा कह 
देहान्तरात्सदेहस्य विधाने चानवस्थितिः | 
तथा घ प्रकृत॑ कार्य हर्यादीशों न जातुचिद्‌॥२०॥ 


ष देहान्तराहिनाडपि स्वदेहमनुध्यामम्रात्रादुल्ादयेद, तदाध्यदेह्िनों 
पलट हे व वक/क न जनयेदिति तब्जनने देद्वाघानमनर्थक॑ स्थाद । यदि 
पुन्देहान्तरादेव स्वदेह विदृधीद तदा-तदपि देहान्तरमन्यस्मादुदेद्दादित्यनवस्थितिः स्थाव्‌ ) तथा 
चापरापरदेदनिमौण एवोपरीयशक्रिकत्वान्न कदाविध्मकृत कार्य कुबोदीश्वरः । यभैव हि प्रकृतकार्मजन- 
ापापूर्द शरीरमीश्वरों निष्यादयति तयेव तच्छुरीरनिष्पादनायापूर्व शरीरान्तर निष्पादयेदिति 
फथसनवस्था विनिवायेत ? न दि केषान्यित्माणिनां निम्रहानुप्रहकरणात्पूर्व शरीरमी-्वरस्य प्रयुज्यते! 
ठतो5पि* पूर्व शरीरान्तरम्रसक्ञव्‌ । अनादिशरीरसन्ततिसिद्धरशरीरत्वविरोधात्‌ । भ चैंकेन मिमौण- 
शरीरेण नानादिग्देशवर्तिप्राणिविशेषनिमद्याजुप्रहविध्यनमीश्वर॒स्य घटते, ग्रतों युगपत्नानानिर्माण- 


और यदि शरीरान्तरसे अपने शरीरको धनाता है. तो अनवस्था मामा दोष प्रसक्त 
होता है । ऐसी दवाल्तमें प्रकट शरीरादिक कार्योंकी इंधवर कभी नहीं कर 


सकगा। 


$ ८६, तात्पये यह कि ईश्वर श्रपने शरीरका जो निर्माणकर्चा है वह शरीरान्वरके 
विना ही अपने शरीरको निर्माण करता है या शरीरान्तरसे अपने शरीरको बनाता 
है ! यदि शरीरान्तरके बिना ही घह अपने शरीरको केवल ध्यानमात्र (चिन्तन करने 
सात्र) से उत्पन्न फरता है तो दूसरे प्राणियोंक्रे निभह और अलुमदरूप अछृत 
कार्येको भी ध्यानसात्रसे ही उत्पन्न कर देगा फिर उनवी उत्पत्तिके लिये शरीरधारण करना 
व्यथ है। अगर शरीरान्तरसे ही वह अपने शरीरको बनाता है तो शरीरान्तरको अल्य 
शरीरसे और उस शरीरको अन्य शरीरसे धनायेगा और ऐसी दशामे अनवस्था आती 
है। और इसम्रकार दूसरे तीसरे आदि शरीरोंके चनामेमें ही ईंश्वरकी शक्ति क्षण ' 
दोजानेसे वह कभी भी प्रकृच शरीरादिक कार्यको न कर सकेगा। प्रकट है कि जिसप्रकार 
वह प्रकृत कायक्रो उत्पन्न करनेके लिये नये शरीरको बनाता है उसी अकार उस शरीरको 
गा के कर कक दा । इसअकार अनबस्था कैसे दूर दी बारक्ती 
१ यह तो माना जासकता है कि किन्दरीं प्राणियोंके निम्रद और प्रद 
करनेके पहले ईश्वर शरीर विद्यमान है क्योंकि उस शरीरके पहले भी कीई कम 
शरीरका अस्तित्व सानना पड़ेगा, उसके पहले भी कोई दूसरा शरीर मानना होगा और 
इस तरह इधवरके अनादि शरीरपरन्परा सिद्ध होनेसे चह अशरीरी नहीं बन सकेगा। 
दूसरी बात ०३.3" है हि उस निर्मित ढक शरीरके हारा भाना दिशाओं और नाना देशों- 
विशेष निम्रह और अलुप्रदद करना ईश्वरके नहीं धन सकता है। 


 द्‌ स प प्रयुल्येतः । 9 द्‌ “अ्रफि पाहो नाह्ति। 


हर्ष आप्नपरीक्षा-स्वोपज्टीका [कारिका २९ 


शरीराणि तस्य न स्थुः | तदभ्युपगमे च तथ्षिसौझाय नानाशरीरान्तराणि भवेदुरित्यनादिनानाशरीर- 
सन्ततयः फथमीश्वर॒ल्य न प्रसल्येरत्‌ ९ यदि पुनरेफेन शरीरेश नानाशरीराणि कुवींत चुगपतमेण 
था तदेकेनैव देहेन तानादिग्देशवर्तिपाणिगणनिश्रहाजुप्रदयपि तथैव इुरचींत | तथा च कणाद- 
गजासुराधमुह-निप्नरहविधानायोलकादिवदूजुरूपशरी रनानात्यकयन॑ न घुक्षिपयप्रस्थायि स्पाद्‌। 

६ ८७, भदि धुन देद्ान्तराद्धिना स्वदेह॑ जनयेव्‌ , नापि देहान्तराद , स्वयप्रीश्यरस्व 
सर्या देदाविधानादिति मतम्‌, , तदाअपि? दूधर्ण दुर्शयज्ञाह-- 


स्वयं देह्वविधाने हु तेनेव व्यभिचारिता। 
कार्यत्वादे! अरुक्तस्य हेतोरीर्वरसाधने ॥ २१॥ 


$ ८८. यदि हीश्वरो न स्वयं स्वदेद्द विघत्ते तदाउसों तद्देह्टः कि नित्यः स्थादनित्यों घा ) न 
तापज्चित्य, सावयवत्वात्‌। यव्यावयव॑ चद्नित्यं दष्मू, थथा घटाड़ि, सावयवश्चेश्वरदेहः, तस्मान्न नित्य 


यदि बनता तो एक-साथ अनेक शरीर उसके प्रसक्त न होते । और उन अनेक शरीरोंके 
माननेपर उनको बनानेके लिये दूसरे अनेक शरीर और होना चाहिये और इस तरह 
अनादि नाना शरीरोंकी परम्पराएँ इश्वरके क्‍यों प्रसक्त न होंगी ? अगर कहो बह कि एक 
शरीरसे नाना शरीरोंको कर जेता है तो एक-साथ अथवा क्रमसे उस शरीरसे ही नाना 
“दिशाओं और देशोमें रहनेवाले प्राणियोंके निम्रह और अलुग्रहफो भी उसी प्रकार कर 
देगा । फिर कणादके उपकार और गजासुरके अनुपकार करनेके लिये उल्रुकादिरूपसे 
नाना शरीरोंका वर्णन युक्तिसंगत अतीत नहीं होता। भर्थात्‌ एक ही शरीरद्वारा विभिन्न 
जीवोंके निम्रद और अनुमद्द दोनों हो जायेंगे--और इसलिये ईश्वरके उल्कादि अनेक 
अबतारोंका प्रतिपादव कुछ भी अर्थ नहीं रखता। हि 
8 ८७. यदि कहा जाय कि 'इश्वर न तो शरीरान्तरके विना अपने शरीरको 
बनाता है और न शरीरान्तरसे उत्पन्न करता है क्‍योंकि स्वयं बह शरीरका सर्वथा 
अनिर्माता है? ठो इस कथनसें भी आचार्य दूषण दिखलाते हैं-- 
यदि ईश्वर ख्यं देहका निर्माण नहीं करता और देह उसके मानी जाती है तो 
ईश्वर्के सिद्ध करनेमें दिये गये कार्यत्व (कार्यपना) आदि हेतु उसी इश्वरवेहके साथ 
व्यभिचारी (अनैकान्तिक) हैं | इसका खुलासा टीकाद्वारा नीचे किया जाता है-- 
$ ८८. यदि वास्तवमें ईश्वर स्वयं अपने शरीरको नहीं बनाता है तो यह 
बतलाना चाहिये कि वह शरीर नित्य है अथवा अनित्य ( नित्य वो उसे फहा नहीं 
जा सकता, क्योंकि वह सावयब है और जो सावयव होता है बह अनित्य देखा गया 
है जैसे घड़ा आदि । और सावयव शैेश्वरशरीर है, इस कारण बह नित्य नहीं है। इस- 


सननीनमीननीन मऊ भोवतन नानी -- 5 


हम हे 
_ कारिका २९ रहे] ईंखर-परीक्षा हे 


हु 'इतः प्राहमवेव ! मद्देश्वस्थर्मचिशेषादे- 

हि । यदि पुनरमित्यः सदा !कायो-्सो कुतः प्राहुभवेद्‌ ! महेरः हे 

बेहि बे. हि सर्वशदिलं शभाइमगरीरादिकाद उदयसोधमेंन्य एवं मादु्भवेदिति कि पड निटका 

... शरेश विकिसकारथतया परिकह्पितेन है कथा व विवादापत्र॑ तलुकरणशुबनादिक हदिसज्रिमित्तक 

कार्वस्वाद्‌ स्वासम्मकाबयवलसबिवेशतिशिष्टश्वादचेतनोपादानल्वादित्यादे * इंदोरीश्वरसाधनाव पयुकस्थे- 

अरवेरेन स्यमिर्ारितता स्याद ) तस्पानीश्वरनिमितत्वेपि नकारयत्वादित्वसिद्धेरिति । उत्ो नेश्धर- 
सिद्धि; सम्भाष्यते | - [ शझ्मवस्थाहोचना ] 

8 ८६, साम्प शबुसमतमपादक्य दूपयन्याइ-- 


यधाउनीश। खददेहस्य कर्चा देदान्तरान्पतः | 
पूर्वस्पादित्यनादित्वाज्ञानवस्था प्रसज्यते ॥२२॥ 
तथेशस्यापि पूर्वस्माद देहादू देद्ान्तरोक्ववात्‌। 
नानवस्थेति यो त्रयात्तस्पानीशत्मीशितु! ॥२३०५ 


प्रकार ईश्वस्शरीरको नित्य साननेमें यह बाधक विद्यमान है। अगर अनित्य कहो तो वह 
इैश्वरशरीर फिससे उत्पन्न होता है ? यदि कद्दा जाय कि महेश्वरके धमेविशेषसे 
ही वह उत्पन्न होता है वो समस्त प्राणियोंके अच्छे या बुरे शरीरादिक का्णे भी उनके 
घसे-अधमंसे ही उत्पन्न हो जायें और इसलिये देश्वरको नि्ित्तकारण कल्पित करनेसे 
क्या फायदा र अर्थात्‌ डुछ भी नहीं । इसके अक्वावा, 'विचारकोटिमें स्थित शरीर 
इन्द्रिय और प्रथिवी आदिक घुद्धिमावनिभित्तकारणजन्य हैं क्‍योंकि कार्य हैं, अपने 
आरमन्भक अवयवसभबिवेशसे विशिष्ट हैं और अचेतन उपादानवाले हैं? इत्यादि हेतु 
जो ईश्वरके पिद्ध करनेके किये दियें हैं, इश्वरशरीरके साथ व्यभिचारी हैं 
इश्वरशरीर ईश्वरनिमित्तकारणजन्य न होनेपर भी कार्य आदि है। तात्पये यह कि 
ईश्बस्शरीर काये आदि तो है किन्तु वह इश्वरजन्य नहीं है और इसलिये ईश्वरसिद्धिमें 
प्रयुक्त हुए 'कार्यत्व' आदि समस्त हेतु अनैकान्तिक देलाभास हैं। आठ: ईश्वरसिद्धि 
सम्भव नहीं है। 5 
४८६. अब शहुरके मतकी आशड्डा करके उसमें दूषण दिखाते हैं :--- 
जैसे अज्ञ प्राणी अपने शरीरका कर्ता पूर्ववर्ती दूसरे शरीरसे माना जाता है 
और वह पूर्ववर्तो शरीर अन्य पूर्ववर्तों तीसरे शरीर्से और इसभ्रकार उसकी यह 
शरीरपरन्परा अनादि होनेसे उसमें अनवस्था दोष नहीं आता है वैसे ईश्वर भी अपने 
शरीरका फत्ता पूव॑वर्ती शरीरसे है और घह पूर्ब॑चर्ती शरीर अन्य पू्ववर्ती शरीरसे 
उत्पन्न होता है और इसलिये अनादि शरीरसन्तति सिद्ध होनेसे अनवस्था दोष ग्रस्त 





 पञ्नु कार्यों' | स कार्यम? । मूझे द ते; पाठो निलिष्त: [3 ४ हे 
'कार्यलादिशिद्े | मूले द्‌ प्रतिपाठ: । हे 33050 0 


8५ आप्मपरीक्षा-स्वोपहटीका [अरिका २७, २५ 


अनीश। कर्मदेहेनानादिसन्तानवर्तिना । 
ग 3 हि सकर्मा नस्‍्तदन्न कपमीखरः ॥२७॥ 

9. ४ स्वशरीरस्य शरीरान्त्रेण विना कत्तो प्रतिवादिनः सिद्धो सु 
रणीहत्याशरीरस्पापीशर्य स्वशरोरनिर्माणाय सामध्ये समध्यते, अनवस्था चापद्रमाना निरिष्यर 
पूर्वपूर्वशरीरापेक्ञयाईपि तदुत्तरोत्तरशरीरकरणे । कि तहिं ? कार्मणशरीरेश सशरीर एपानीश। 
शरीरान्तरसुपभोगयोग्य॑ विष्पादयदीति परल्य सिद्धाल्तः ! तथा यदीरा: पूपंकर्सदेहेन स्वदेहसुततर 
कर्मशरीरेय, राह. कर  पढगा किशन 

सम्बन्धसिद्धे. । सकल्नकर्मयो<प्यपाये स्वशरीरकरणायोगान्सुक्रवत्‌ ) सर्वया निः.फर्मणो 

हर पेपलकी 4 तेल गयोगान्सुक्रवत्‌ ) सर्वया नि. 


[ पूर्षोक्तम॒पतंहरते ] 
त्ततो नेशस्य देहोईस्ति प्रोद दोषालुपह्तः । 
नापि धर्मविशेषो5स्य देहाभावे विरोधतः ॥२४॥ 


नहीं होग। इस प्रकार जो ईश्वरके शरीरका साधन करते हैं उनका ईश्वर श्रह्न भाणीतुल्य 
हो जायगा। जिसप्रकार अब प्राणी अनादि सन्ततिसे चले आये कमेहप 
सहित होनेके कारण सकर्मा-बमेयुक्त हमारे यहाँ माना जाता है उसीप्रकार ईश्वरके 
अनादि शरीरपरम्परा माननेपर वह सका (कर्मविशिष्ट) क्यों नहीं होजायगा ? श्रपि 
तु अवश्य द्ोजायगा । भ्र्थात्‌ उस दवाल्तमे अश्ञ आरणी और ईश्वरमे कोई अन्तर 
नहीं रहेगा। 
६६०. र॒पष्ट है. कि प्तिवादी-जैनोंके यहाँ अज्ञ प्राणीको अपने शरीरका कत्ता 
. अन्य शरीरके बिना नहीं माना गया, जिसका आप उदाहरस देकर अशरीरी ईश्वरके 
अपने शरीरनिर्माणसामरथ्यंका समर्थन करें और पूर्वे-पूवें शरीरको लेकर आगे-आगेके 
शरीर वनानेमें आई अनवस्थाका परिद्दार करें। फिर जैनोंकी सान्यदा क्‍या है  कार्माण 
शरीरसे सशरीसी होकर दी अज्प्राणी अपने उपभोगके योग्य दूसरे शरीरकों निष्पन्न 
करता है अर्थात्‌ वनावा है; इसअकार जैनोंका सिद्धान्द (सान्यठा) है। उसीम्रकार वदि ईश्वर 
पूरे क्मशरीरसे अपने अगले शरीरको वनादा है तो उसे सका (कर्मेसद्वित) ही होना 
चाहिये और इसलिये वह सठा कर्मरहित सिद्ध नहीं होसकता, क्योंकि अन्प्राणीकी 
तरह उसका अनादि सन्ततिसे चले आये फर्मेशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध है। 
यदि उसके समस्त ही कर्मोका अभाव है--कोई भी कमे उसके शेष नहीं है तो वह 
तरह अपने शरीरका निर्माण करनेवाला नहीं वन सकता है। 
ते जीचके शरीर सम्भव नहीं है उसीप्रकार बुद्धि (ज्ञायोपशमि- 
कक्ञान)) इच्छा और प्रयत्न ये दीनों भी उसके असम्भव हैं, यह समन लेना चाहिये, 
- क्योंकि ये तीनों भी विना कर्मेके सिद्ध नहीं होते । 
उपरेहयर-अतः निर्णीत हुआ कि उपयुक्त दोपोंके कारण रैधरके शरीर नहीं है! 


कारिका २६, २७] इेश्वर-परीत्ा फ्र्‌ 
येनेच्छामन्तरेणापि तस्प कारये अचपत्तनम्‌ । 
जिनेन्द्रवद्‌ पटेतेति नोदाहरणसम्भवः ॥२६॥ 
$ ६१. इत्युपसंदारश्लोकौ । 
[ वैशेषिकामिमतमीरवरत्य शान नित्यल्निस्यल्वाम्या दूपयन प्रथम नित्यपँ दूषयति | 
$ ६२, साम्मतम्शरीरस्थ सदाशिवस्य यैश्ॉनमम्युपगत ते एवं प््टच्याः, किसीशस्य 
ज्ञान निल्यममित्य॑ च ? इति परद्धयेडपि दूषणमाह-- 


जानमीशस्य नित्य॑ चेदशरीरस्य न क्रम) 
कार्यायामक्रमाद् तो! कार्यक्रमविरोधतः ॥२७॥ 


है ६३, नमु व शानस्य मद्देश्वर॒स्थ नित्यत्वेजपि चाुसत्व॑ निरन्‍्वयक्षणिकस्वैवाकमत्वाद | 
फालान्दरदेशान्तरमाप्तिविरोधात्कालापेचस्प पेशापेतनस्य व कमस्यासम्भवात्‌। सम्तानस्पाप्यवस्तु- 


और घमंविशेष भी उसके नहीं है क्योंकि शरीरके अभावमें उसका विरोध दै--सद्भाव 
नहीं घनता है। तात्पयें थद्द कि धर्मविशेष एक प्रकारका तीथंकर नामका पुख्यकर्म है 
और बह शरीरके आश्रित है--शरीरके सद्भावमें ही उसका सद्भाव सम्भव है, अन्यथा 
नहीं। इस तरह ईश्वरके न शरीर सिद्ध है और न घर्मविशेष। तव 'इच्छाके बिना 
भी वद्द जिनेन्द्रकी तरह शरीरादिक कार्योमें प्रदत्त होसकता है? यह उदाहरण (जैना- 
मिमत लिनेन्द्रका दृष्टान्त) प्रदर्शित करना कदापि सम्भव नहीं है। 


$ ६९, ये दोनों पथ उपसंदाररुप हैं। 


8६२. अब अशरीरी सदाशिव--(ईश्वर) के जिन्होंने ज्ञान स्वीकार किया 
है उनसे यह पूछते हुए कि ईश्वरका वह ज्ञान नित्य है अथवा अनित्य दोनों ही 
पन्नोंमें दूषण दिखाते है :-- 


अशरीरी देश्वरका ज्ञान यदि नित्य है तो कार्योंमें कम नहीं वन सकता क्योंकि 
अक्रम (नित्य) कारणसे कार्योंमें क्मका विरोध है। तात्पर्य यद्द कि ईश्वरके ज्ञानको 
यदि नित्य मानें तो कार्योकी ऋमश उत्पत्ति नहीं होसकती क्‍योंकि नित्य कारण एक 
ही सम्रयमें समझ कार्योको एकसाथ उत्पन्न कर सकता है। 


8 ६३. शह्वा--यथ्यपि इेश्वरका ज्ञान नित्य है फिर भी उसमें अक्रमपना--ऋम 
का अभाव नहीं है। जो सवेधा निरल्वय क्षणिक ज्ञान है उसीमें क्रम नहीं चलता। 
क्योंकि निरन्चय क्षणिक्में एक कालसे दूसरे काल और एक देशसे दूसरे देशमें 
प्राप्ति सम्भव न होनेसे काल और देशकी अपेक्षासे होनेवाला दोनों ही 
प्रकारका क्रम ( देशक्रम और कालकम ) असस्भव है। सम्तानकी अपेक्षासे भी 


० आप्तपरीक्षा-स्ोपश्टीका ह [कारिका २७ 


प्वातपरमार्थकः क्रमवत्वानुपपत्ते: कूटस्थनित्यवत्‌। न दि यंथां साँख्या: पुरुषमामनन्ति 
तथा वयमीश्चर्षानं मन्यामहि, तस्य सातिशयनित्यत्वात्कमोपपत्तेः | कस हि पुरुषद्ल 
प्रतिसमर्य स्वरूपेणेघास्तीति शब्दृज्ानानुपातिना घिकल्पेने पस्तुशूल्येन 
पश्चाक्मविष्यत्तीति ऋ्मबदिव लोकैन्यंघदारपदवीमानीयते इति न परमार्थवः ऋमवत्त तस्य सांस्येर- 
सिधीयते | ने 'च फ्रमेणानेककार्यकारित्व॑तस्याकत्‌ त्वात्सदोदासीनतयाध्वत्यित्मात | न थ 
ेु फप्नेणाक्मेण चार्थक्रियाध्पाये तस्यावस्तुत्वमिति केषाल्िदृदूषणमघकाशं लभते, बस्तुनोश्मैक्रिया- 
कारित्वकक्षणप्रतिष्टनाद » अन्यथोदासीनस्य किम्चिदुकुवतों धस्तुत्वाभावग्रसद्वात्‌। सत्ताया पृथ 
चस्तुलश्णत्वोपपत्तेरभावस्यापि घस्तवन्तरस्वभावस्य प्रुषतत्वस्य इव स्वसत्तानतिक्रमाइंस्तुत्वाविरो- 
धाद, सामान्‍्यादेरप स्वरुपसत्वस्थ पर्तुलक्णस्थान्दुपयमात्र किल्लिद्वस् सत्ताकचर ध्यभिचरदीति 
फापिलातां दर्न॑ न पुनर्वैशेषिकाणां ईश्वरशानस्पोदासीनस्य कह्पने तत्कल्पनाबैयष्यप्रसक्षाद। 
फार्यफारिणैध देन भदितत्यम्‌ । यद्य कार्यकारि तत्साठिशयमेव युक्रम्‌। न चेवं परिणामिनित्वता 





निरन्वय क्षरिकमे वास्तविक क्रम अनुपपन्न है क्योंकि वह अवस्तु है-वस्तु नहीं है, 
लैसे कूटर्थ नित्य | जिस प्रकार सांख्य पुरुष ( आत्मा) को कूटत्य--सवेया अपरिणामी 
नित्य--मानवे हैं और इसलिये उसमें भी क्रम अन्लुपपन्न है उस अकार हम इेश्वरके 
ज्ञानकी नहीं मानते, क्योंकि घह सातिशय नित्य-परिणामी नित्य माना गया ह्दै। 
और, इसलिये उसमें क्रम वन जाता है। वारतवर्में अपरिणामी पुरुष हर समय स्वरूपसे- 
ही है? इस प्रकारके शब्द और प्ञानसे उत्पन्न हुये अवस्तुभूत विकत्पके द्वारा वह 'पहले 
था!, इस समय है, 'पीछे होगा? इस वरहसे क्रमवावकी तरद लोगोंद्वारा व्यवह्यरित 
(व्यवद्दारको प्राप्त ) कराया जाता है और इसलिये उसके सांख्य वास्तविक क्रम नहीं 
बतलाते हैं। दूसरी बात यह है कि उसके क्रमसे अनेक कार्योका कारकपना है भी नहीं 
क्योंकि वद अकर्ता है-परकृतिको दी उन्होंने कन्नी स्वीकार किया दे और इसलिये वह 
सदा उदासीन रूपसे स्थित रहता है। पुरुषमें यद्यपि क्रम था अक्रम दोनों दी प्रकारसे 
अधेक्रियाका अभाव है फिर भी उसमें अवस्तुपनेका दूषण नहीं आ सकता है क्योंकि 
अर्थक्रियाकारित्व-अर्थक्रियाको करना वस्तुका लक्षण नहीं है, अन्यथा जो उदासीन है-- 
कुछ नहीं कर रहा है वह वस्तु नहीं होसकेगा-अचस्तु दो जायगा | अबः सत्ता ( अस्ति- 
त्वो को ही बस्तुका लकुण मानना सर्वेधा उचित है अर्थात्‌ जो है उसीको वस्तु हें 
चादे पह छुछ करे, चाहे न करे--केवल विद्यमानता ही बस्तुका लज्षण है। अतएव 
अभाव भी जो कि अन्य वस्तुस्वरूप है, पुरुषकी तरह अपने अस्दित्वका उल्लंघन न 
करनेसे वरठु है। इसी प्रकार सामान्याविकर्मे भी स्वरूपल गा. वरतुल्त्ण हमने 
भाना है । इसलिये कोई भी वस्तु सत्तालज्षणकी व्यभिचारी नहीं है अथात्त सभी 
बरतुओंमें सत्तालक्षण पाया जावा है, इस प्रकार सांख्योका मत है। लेकिन वेशेषिक 
ऐसा नहीं मानते है। उनकी मान्यता बह है कि यदि इश्वरक्ानकों उदासीन मात्रा 
जाय तो उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है क्योंकि उसको कार्य करनेवाला ही होन। 
लाहिये औौर जो कार्य करनेवाला है. वह साविशय--परिशामी दी मानना योग्य है? 


कारिका २७] ईश्वर-परीत्षा डरे 


जानस्य सांक्यपरिकल्पित्प्रधानवत्यसब्यते, उदृतिशयानरां फमसुवां ततो मिन्नल्वाद । तव॒मेंदेडति- 
शायानामिवेश्वरशनस्थापि नाशोत्यादम्रसक्राद । दैश्वरज्ानवद्ठा तद॒तिशयानामजुत्पादबिनाशधम- 
ऋमैयानेकातिशयसम्पाते 


धास्तव॑ ऋमवर्व॑ सिद्ष्येद ? तेंपों द्न समचायाद, इति चेद?, गः 
नामपिशयानासीश्वरज्ञान एव समवायो व एुनरन्‍्यब्रेति ? वस्नेवेहेद्मिति प्रत्ययविशेषोत्पत्तेरिति 


उचित है । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सांख्योंके अधानकी तरह ईश्वरका ज्ञान 
परिणामि-नित्य है क्योंकि वे क्मभावी अतिशय (परिणाम) ईश्परक्ानसे मिन्न हैं। 
ठालपथ यह कि जिस प्रकार सांख्योंका प्रधान परिणामयुक्त दोकर स्वयं विकृतिको भी 
प्राप्त होता है उस प्रकारका ईश्वरज्ञान नहीं है। यद्यपि वह परिणामि-नित्य है लेकिन 
थे परिणाम उससे भिन्न हैं। अतः वह स्वर्य विक्त (उत्पाद और विनाशको प्राप्त) 
नहीं होता। हाँ, ईश्वरज्ञानले उन अतिशयॉ--परिणामोंकी अभिन्न माननेपर अतिशयों- 
वी तरह ईश्वरज्ञान भी उत्पाद और विनाशशील दो जायगा। अथवा ईश्वरक्ञानकी 
तरह उसके अतिशय अनुलाद और अविनाश स्वभाववाले हो जायेंगे, क्योंकि अमेदसे 
एक दूसरेरूप परिणत होजाता है। इस प्रकार ईश्वरका ज्ञान ऋमसे अनेक अतिशयोंको 
प्राप्त होनेसे ऋमवान्‌ ही है अरथांत्‌ उसके क्रम उपपन्न हो जाता है. और क्रमवाव इेश्वर 
ज्ञानसे कार्योंका क्रम विरुद्ध नहीं है--वद भी वन जाता है. स्ेथा अक्रम हेतु (कारण) 
से ही कार्योके क्मका विरोध है-बद नहीं वनता है। इस विवेचनसे सांख्योंद्वारा माने 

“ गये अपरिणामी और सर्वदा उदासीन रहनेवाले पुरुषकी व्यथंताका आपादन सममना 
चाहिये। वैशेषिकोंके आत्मा आदि पदाथे यद्यपि नित्य हैं तथापि वे उन्हें भिन्नयूत 
परिणामोंसे परिणामी मानते हैं उन्होंने सदा! उदासीन कोई भी पदार्थ नहीं माना, इस 
पकार वैशेषिक सतको माननेयाले कोई वैशेषिक कथन करते हैं ९ 


8६४ समाधान-उनसे भी हम पृछ्ठते हैं कि इईश्वरक्बानसे भिन्‍त अति- 
शर्योंकी क्रमवान्‌ होनेसे इेश्वरज्ञानके वास्तविक क्रमवत्ता कैसे सिद्ध होसकती 
है यदि कहें कि वे वहाँ समवायसन्न्धसे सम्वद्ध हैं, अतएव अतिशयोंमें क्रम होनेसे 
ईश्वरज्ञानमें भी क्रम वन जाता है तो यद बतलायें कि उन सवया भिन्न अतिशयोंका 
इश्वरज्ञानमें ही समवाय क्‍यों है, अन्यन्न (दूसरी जगह) क्यों नहीं है | यदि यह 


] झरु प स॒ प्रतिषु समान: पर्यनुयोगः इत्यविकः पाठा। स चानावश्यकः प्रतिभाति | 


४ आप्तपरीक्षा-सवोपज्ञटीका [कारिका २७ 


चेव्‌, ननु प्र एव 'इहेदम',इृत्ति अध्ययविशेषः कुतोउन्यज्रापि नस्‍्यात! सह: विशेषाभावाद्‌ 

यथव हि, 'हइ सहदेशरज्ानेडविशया इति हशोम्माननआविभोअरे पेशोक रे को घदे तेपतिशया 
मीयन्ताम्‌ । तन्नेव तेषां समवायादिद्देदभितति प्रत्यवविशेषों न पुनरन्यत्रेति चेत्‌, बोली: 
संभ्रयः । सतीद्ेद्मिति पत्ययविशेषेडतिशवानामीश्वरज्ञाव एव समवायः पिवृष्येद, कैद च* 
तेषों समवायाद्‌ [इति सति ] इहदेद्मिति अ्रत्ययविशेषों नियम्पते, इति बैकरस्पापि प्रसिद्धिः। 
भवतु था तेषां उन्न समचायः, स तु ऋ्म्ेण युगपद्ा ? ऋ्रेण चेत्‌, क्थमकरमीश्रत्ञानं क्रमभाम्य- 
नेकातिशयसमधाय' क्रमेश अतिपच्ते ? हृति हुरवबोधम्‌ । ऋृमवर्चिमिरतिशयास्तरैरीश्ररशानल्त 
कमवश्वसिद्धेरदोषो5यम्रिति वेद, नह्ठु तान्यप्यन्यान्यतिशयान्तराणीश्वरक्ानाइ्यान्‍्तरमूतानि छथ॑ 
तरय ऋमवत्त्व? साधयेयुः ! अतिप्रसढाद्‌ । तेषां ठत्र समवायादिति चेत्‌, स तहिं तत्समवायः 
ऋमेण युगपट्केत्यनिदृत्तः पथ्यतुयोगोउ्नवस्था व । यदि इुनयुगपदीरवरशानेडतिशायानां समवाय- 


कहें कि वहीं 'इद्देदं? प्रत्ययविशेष उत्पन्न होता है तो हम यही तो जानना चाहते हैं 
कि वही (हेंदे? अत्ययविशेष अन्यत्र भी क्यों उत्पन्न नहीं दोता ! क्योंकि अतिशयोकी 
भिंन्नता समान है और अतिशयोंकी भिन्नताकी अपेक्षा” इश्वज्ञान और तदतिरिक्तमें 
कोई विशेषता नहीं है। अतः जिसग्रकार इस महदेश्वरज्ञानमें अतिशय हैं? इस तरह 
ईश्वरज्ञानसे स्वथा भिन्न भी वे अतिशय उसमें प्रतीत होते हैं उसीप्रकार इस घटमे वे भ्रति- 
शय प्रतीत हों। यदि फट्दा जाय कि ईैश्वरज्ानमें ही उनका समवाय द्ोनेसे वहीं (इदरदू? प्रत्य- 
यविशेष उत्पन्न होता है, अन्यत्र उनका समवाय न होनेसे वहां हहेद? अत्ययविशेष उत्पन्न 
नहीं होता, तो यह अन्योन्याश्रय (परस्पराश्रय) नामका दोष है। (इहेद॑! अत्ययविशेषके 
उपपन्न होजानेपर अतिशयोंका ईश्वरज्ञानमें ही समवाय सिद्ध हो और ईश्वरज्ञानमें ही अति- 
शर्योंका समचाय है, इसके सिद्ध होनेपर इहेदूं! अ्रत्ययविशेषका नियम सिद्ध हो, इस तरह 
एककी भी सिद्धि सम्भव नहीं है । और यदि हम थोड़ी देरको यह मान भी लें कि ईश्वर 
ज्ञानमें दी अतिशयोंका समवाय है तो यह बतलायें कि वे अतिशय ईश्वरक्षानमें ऋमसे 
समचेत होते हैं अथवा एक-साथ ९ यदि क्मसे कहें तो अक्रम--ऋभमसे रहित (नित्य) 
ईश्वरज्ञान ऋ्ममावी अनेक अतिशयोंक्रे समवायकों ऋमसे कैसे आध्त होसकता है ९ 
यह समममें नहीं आता। अगर कहें कि क्रमवर्ती अन्य अतिशयोंसे ईश्वरज्ञानमें क्रम- 
पत्ता आजाता है, इसलिये कोई दोष नहीं है तो हम पूछते हैं कि वे अन्य अतिशय भी, 
ओ कि ईश्वरज्ञानसे सवंथा भिन्न हैं, इश्वरक्ञानके ऋमपना कैसे सिद्ध कर हर 
हैं १ अन्यथा अतिप्रसज्ञ दोष आयगा । यदि कहें क्वि उन अन्य अतिशयोंका 
ईशवरज्ञासमें समवाय है तो यह स्पष्ट करें कि वह समवाय क्रमसे होगा था एकसाथ 
यह हमारा प्रश्न ज्यो-कात्यों खड़ा है और अनवस्था बनी हुई है । यदि 
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कारिका २८, २६ | देश्वर-परीक्षा जे 


स्व॒दा तन्निवन्धनों5पि तस्य क्रमो दूरोत्सारित एव. तेषामक्रमल्वादिति साहिशयस्यापीश्वरजानस्था- . 
तमत्वसिद्धि!। तथा चाक्रमादीस्वरशानात्कायोर्यां ऋमो ग स्थादिति सूक्ष' दूषणम। 


[ नित्येश्वरशानं अमां कल॑ बेति विकल्पहयं इत्वा तद्‌ दूषयति | 
8 ६५. किम्च, तदीश्वर्ञानं प्रमाणं स्पात्फलं वा ? परद्धयेडपि दोषमादशयद्राह-- 


तदूवोधस्य अमाणत्वे फलामावः असज्यतते । 
ततः फलावबोधस्थानित्यस्पेष्टो मतक्षतिः |[२८॥ 


फलत्वे तस्य नित्यत्व॑ न स्पान्मानात्समुद्धवात्‌ । 
ततोष्लुद्भवने तस्य फलत्व॑ प्रतिहन्यते ॥२६॥ 


हु ६६. शमेस्‍्वरज्ञान॑ नित्य॑ अ्माणं सिंदुध्येत्‌ तत्य फल्ाभावात्‌ फलक्ञानस्थावित्यस्य 
परिकल्पने च महेश्वर॒स्य नित्यानित्यज्ञानहयपरिकल्पनायां सिद्धान्वविरोधात्‌ । फ़त्षल्वे *चेस्वर- 


माना जाय कि एक-साथ इश्वरक्षानरमें अतिशयोंका समवाय दोता है तो अतिशयोंफो 
लेकर जो इईश्वरज्ञानमें क्रम स्थापित किया गया था उसे अब छोड़ दिया जान पड़ता 
है क्योंकि अतिशयोंको अक्रम (युगपद्‌ ) मान लिया गया है और इसलिये 
इेरवरकज्ञानकों सातिशय माननेपर भी उसमें अक्रमपना ही असिद्ध होता है । 
अतएव “अक्रम शेश्वरक्ञानसे कार्योंकरा क्रम नहीं बनता? यह दूषण विल्कुल ठीक 
ही कहा गया है। 


8६४. दूसरे, वह इश्वरज्ञान प्रसमाणरूप है या फलरूप ! दोनों 
आधार दोष दिखाते हैं :-- 033 


इश्वरका नित्यज्ञान यदि असाण है तो फल्का अभाव प्राप्त होता है। और 
अगर उससे अनित्य फलब्नान माना जाय तो सिद्धान्तकी हानि होती है। यदि कहा 
जाय कि इेश्वरका ज्ञान फल है तो बद नित्य नहीं बन सकता, क्योंकि प्रभाणसे वह उत्पन्न 
होता है। अगर उसे उत्पन्न न मानें तो वह फक्ष नहीं होसकता। तात्पये यह कि ईश्वर- 
शा ४ वो प्रमाण सिद्ध दाता है और न फल; क्योंकि दोनों ही पत्षोंमें दोप 
;$ 2 


$६४. अत्एवं हम कह सकते हैं कि नित्य ईश्वरज्ञान अ्रमाण नहीं है क्योंकि 
उसका फक्ष नहीं है और यदि अनित्य फलक्ञानकी कल्पना फरें तो महेश्वरक्े नित्य 
और अनित्य दो ज्ञान कल्पित करना पढ़ेंगे और उस हालतमें सिद्धान्तविरोध झआायेगा। 


] द्‌ 'ल्थान्मतम्‌? इत्यधिकः पाठः । 2 मु “वे!। 


4 बल आप्नपरीक्षा-स्वोपब्वटीकां किरिका ३०, ३१ 
... कानस्य न स्थाच, अमाणतस्तस्प समुक्षवाद्‌। ततोअ्जुदधवेः तस्य फलत्वविरोधाम्न 
भीरवरजानमम्युपामनीयस , तस्य निगठितदोपालुपक्षेण डे, 9७ ९ 
[ अनित्येश्वरज्ञानमपि दूषयति ] 
$ ६७, कि तह ? अनित्यमेवेश्वर्ानमित्पपरे । तन्‍्मतमनूच निराहुदब्ाह-- 

अनित्यते तु तज्जञानस्पानेन व्यमिचारिता | 
कार्यत्वादेम॑हिशेनाकरणे5स्प स्बुद्धितः ॥ ३० ॥ 
वृदुष्यन्तरेण तदूबुद्े करणे चानवस्थितिः | 
नानादिसन्ततियु क्ता फर्मसन्तानतो बिना ॥ ३१ || 

६ ६८, अनित्य॑ हीस्वरशाननीस्परबुद्धिकार्य यदि नेव्यते तद़ा तेनेव कार्यस्वादिहेदु*रतनुकरण- 


तात्पयं यह कि श्श्वरमें नित्य प्रमाणन्नान और अनित्य फल्नज्नान ये दो ज्ञान अवश्य 
स्वीकार करने पढ़ेंगे; क्योंकि उनको स्वीकार किये विना श्रसिद्ध प्रमाण-फल्व्यवस्था 
नहीं वन सकती है । किन्तु ईश्वर क्‍या, किसी आत्मासें भी दो ज्ञान वैशेषिक दशेनने 
रवीकार नहीं किये हैं | कारण, सजातीय दो गुण एक नगद नहीं रहते | अतः इश्वरमे 
उक्त दो ज्ञानोंकी कल्पना करनेमें सिद्धान्तविरोध या सिद्धान्तद्ानि स्पष्ट है। अगर 
ईश्वरज्ञानकी फत्न माना जाय तो वह नित्य नहीं रहेगा, क्‍योंकि प्रमाणसे उसकी उत्पत्ति 
हुई है और यदि प्रमाएसे उत्पत्ति नहीं हुईं तो उसे फल्ल नहीं कह्दा जासकता, क्योंकि 
फल बह्दी कहलाता है जो किसीसे उत्पन्न होता है | अत' ईश्वरआञनको नित्य नहीं स्वी- 
कार करना चाहिये, क्‍योंकि उसमे उपयुक्त दोष आते हैं। 
$ ६७, तो क्या है ? अनित्य दी ईश्वरज्षान है, यह अन्य वेशेपिक मतालुयायी 
मानते हैं उनके मी इस मतको आचार्य उपस्थित करके निराकरण करते हुए कहते हैं .-- 
ध्यदि इैशवरके ज्ञानको अनित्य कद्दा जाय गो कार्येत्व आदि हेतु उसके साथ 
ज्यभिचारी हैं क्‍योंकि ईश्वर उसे अपनी बुद्धिसे नहीं करता है।यदि अपनी बुद्धिसे 
उसे करता है तो उस बुढ्विको अन्य घुद्धिसे करेगा और इस तरह अनवस्था नामका 
दोप आता है। और बुद्धिकी अनादि सन्तान बिना कर्मसन्तानके मानी नहीं लासकती 
“ है / इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार हैः-- 
न्‍ अतित्यज्ञान अगर ईश्वरबुद्धिका कार्य नहीं है तो शरीर, इन्द्रिय, 
लगब नामित सका सिद्ध करनेमें प्रयुक्त हुए कार्यत्व आदिक हे 





| द्‌ 'दुबनेउत्य! पाठः । 3 दे $द्ति हेद! पाठ: | 


कारिका ३०३१) इश्वस्परीक्षा ७ 


झुवनादेवृंद्धिमतकारणल्वे साध्येज्लैकास्तिकः स्थात्‌। थदि पुननुंदृष्यन्तरेण स्वड॒दमीश्वरः झर्वीत 
उद़ा परापरबुद्धिफ्रदीक्षायामेचोपरी णत्वादीश्वरश्य प्रहचदुद्धेः करणं न स्पादनेबस्थानात्‌ । 


8 ६8. स्थान्मतस--पर्ृतबुद्धेः करये नाज्यूवदुदृष्यम्तर' प्रदीक्षते सहेशः । कि वहिं 
पूर्वोत्पन्नां घुद्धिमाभित्य प्रकृां इद्धि झुब्ते । तासपि तत्यूव॑चुद्धिमित्यवादिवुद्धिसन्तविरीश्वरस्प 
ततो नानवस्थेद्ति, लद॒ष्यसत , तथावुद्धिसन्तानस्य फर्मंसन्‍्तानापाये ?सस्मवाभावात्‌ । ऋमबन्मा 
दि धुद्धि, परापरतदेतोरद्टविशेस्य ऋमाहुत्पथ्ते नान्यथा। यदि पुनर्योगजर्धंसन्ततेरनादेरीरवरस्य 
सज्ञावादयमनुपालम्भः* पूवेस्मात्समाधिविशेषादमंस्यास््पिशेषस्पोध्यादाततों बुद्धिविशेषस्य प्रादु- 
भौवादरशसन्ताननिबन्धनाया एवं शुद्धिसस्ततेरभ्युपयमादिति मतस्र; तदाऊपि कथमीश्वरस्य सकसे- 
गा न सिद्ध्येत्‌ | तत्सिद्धो वर सशरीताइपि कथमस्य न स्यात्‌ ! तस्‍स्याँ व सत्यां न सदा सुक्ि- 
स्वस्थ सिदृध्येत्‌ । सदेहमुक्ते.* सदा घिद्धा' तद्देदेन' 'व का्यत्वादेः साधनस्य उन्वादेवुद्धिमत्कार- 


उसी इश्वरके अनित्यज्ञानके साथ अनैकान्तिक द्वेत्वाम्स हैं। कारण, -ईश्वरका 
अनित्यज्ञान फाये तो है किन्तु ईैश्वरबुद्धिके हारा षह उत्पन्न नहीं किया जाता। यदि 
इश्वर अपनी वृद्धिको अन्य ब॒द्धिसे उत्पन्न करता है तो अन्य ' ; आदि बुद्धियोंकी 
प्रती्षञामें दी ईश्वरकी शक्ति ज्ञीण दोजानेसे प्रक्रठ इेश्वरबुद्धि (इश्वरके अनित्यज्ञान) फी 
उत्पत्ति कदापि नहीं होसकती, क्योंकि अनवस्या आती है। 

$ ६६. वैशेषिक--मद्देश्वर अपनी प्रकृत बुद्धिको उत्पन्न करनेके लिये किसी नई 
बुढ़िकी अपेक्षा नहीं करता। किन्तु पहले उत्पन्न हुई चुद्धिकी सहायतासे प्रकृत बुद्धिको- 
उत्पन्न करता है, उस घुद्धिको भी उससे पहलेकी बुद्धिको मददसे फरता है और इस 

- तरह ईैश्वरके हम अनादि बुद्धिसन्तान मानते हैं, अतः अनवस्था दोष नहीं है ९ 

जैन--आपकी उक्त सान्‍्यता ठीक नहीं है, क्‍योंकि उक्त प्रकारकी बुद्धिसन्तानकी 
कल्पना बिना कर्मेसन्वानको माने नहीं बनती है! इसका कारण यह है कि जो बुद्धि 
ऋमसे उत्पन्त दोती दै वह अदृष्टविशेषरूप तत्तत्कारणोंके ऋमसे पैदा दोती है, इसके 
अतिरिक्त और किसी अकारसे नहीं होती है। अगर कहां जाय कि हिश्वरके हम अनादि 
योगजधर्मेसन्तानका सद्भाव सानते हैं और इसलिये यद्द दोष नहीं है क्योंकि पूर्व 
ससाधिविशेषसे अदृष्टविशेषरूप धर्म उत्पन्न होता है और उससे बुद्धिविशेषकी उत्पत्ति 
दोदी है। अतएव ईश्वरके इमने अदृष्टसन्‍्ताननिमित्तक जुद्धिसन्तान स्वीकार की है? तो 
इस प्रकारके रवीकार करनेमें भी शैश्वरके सकमता कैसे सिद्ध न होगी ? और सकमंता 
सिद्ध होनेपर उसके सशरीरीपन भी क्यों नहीं आयेगा ? और इस प्रकार सशरीरीपन 
आनेपर घद फिर सदामुक्त केसे सिद्ध हो सकेगा ? तथा यदि सशरीरमुक्ति सदा सिद्ध 





मु स पायेइसम्मबातू ? पाठः | 
१ अदोपः [ २ जीवन्मुक्ते; | ३ नित्यत्वे | ४ जीवन्मुक्तदेहेन । 


एन आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका कारिछा ३२-३४ 
शत्वे साध्ये कथमनेकान्तिकता परिद्ृत्त' शक्यते* १, तत्व बुद्धिमत्कारणत्वासम्भवात्‌ 
[ अधुना ब्याफ्ताव्यापिज्ाम्या तदीएवरशान दूषयन्‌ व्यापित्वपत्त॑ दूषयति ] 
$ ६०७०, किव्च, हद बिचार्यते--फिमीरवरज्ञानमन्याए, कवि वा व्याप्रीति प्रथमपरे 
वृषणमाहू-- 
भ्रव्यापि च यदि ज्ञानमीरवरस्थ तदा फपम | 
सत्तृत्सर्वत्र कार्याणामृत्तत्तिघंटते ततः ॥ ३२ ॥ 
यद्य कत्र स्थित॑ देशे ज्ञानं सर्वत्र कार्यक्रत्‌ । 
[५ कार्याणां 
तदा सत्र कार्याणां सकृत्‌ किं न समुझ्भधवः १ ॥३३॥ 
कारणान्तरवेकल्याथा5नुत्पत्तिरित्यपि | 


कार्याणामीरवरज्ञानाहेतुकत् प्रसाधयेत्‌ ॥३४॥ 
सर्वत्र सर्वदा तस्य व्यत्रिकाग्रसिद्वितः | 
अन्वयस्थापि सन्देहात्काय तद्ेतुकं कथम्‌ ॥३१॥ 


« तो ईैश्वरशरीरके साथ कार्यत्व आदि हेतु शरीरादिकार्थको वृद्धिमानकारणजन्य सिद्ध 
करनेमें अभैकान्तिक द्देत्वाभास होनेसे कैसे वच सकेंगे क्योंकि वह बुद्धिमावकारण- 
जन्य नहीं है । यदि है तो अनवस्था दोषका प्रसद्ग आयेगा, यह पहले ही कहा जा चुका है। 


$ १००. अब ईश्वरक्षानमें और भी जो दोष आते हैं. उनपर विचार करते हैं-- 
बतलाइये इश्वरज्ञान अव्यापक है? अथवा; व्यापक  अथम पहक्षमे दूषण 
“यदि ईश्वरका ज्ञान अव्यापक है तो उससे सब जगह एक 34३“: का 

सकती है| अगर एक जगह रहकर वह सब जगह कार्य करता हैं तो सब जगह 

3५ १ हम उत्पन्न नहीं होजाते ! अगर कहा जाय कि अन्य कारणोंके अभावसे 
सब जगदके कार्य एकसाथ उत्पन्न नहीं द्ोते तो यह कथन भी कार्योंको ईश्वरज्ञान 
हेतुक सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सव जगह और सब कालसें ईश्वरज्ञानका व्यति- 
रेक अप्रसिद्ध है और इसलिये अन्वयमें सी सन्‍्देद् है। ऐसी दशामें शरीरादिक कार्य * 


झरवरज्ञानहेतुक कैसे सिद्ध होसकते हैं !? 





4 मु शक्या? पाठ: । 


कारिका ३५] इश्बर-परीक्षा । 


१०१. तदीश्वरज्ञानं तावद्व्यापीष्ट श्रादेशिकत्वात्सुसादिषय, । प्रावेशिकमीस्वरजञानं 
ि्वत्विशेषयुयत्वाद,। यदि तदित्यस, घया हद, दया चेर्वरा्ानस, उल्माादेशिकमिति 
नासिद्ध' प्रादेशिकत्वं लाधवम। न च तत्साधनस्य हेतोः सामान्यगुणेन संयोगादिना ब्यभिचारः, 
विशेषप्रदयाव्‌ | तथापि दिशेषयुणेन रूपादिनाश्नैकान्दिक इति न सन्तल्यम्‌ ; पिभुज्रब्यप्रदणात्‌ ! 

शीएविरुद्त्यानित्यव्वस्प साधनाहिरुद्धो देठः, विश्रुव्त्यपिशेषगुणत्वस्यानिध्य॒त्वेन ब्याप्तत्वात्‌ । 
228४ इंद॑ विभुदवव्यविशेषयुणत्व॑प्रादेशिकत्वमीश्वरशानस्य साधयेत्‌ तद्वदनिव्यत्वमपि, सदन 
ध्यभिचारात्‌। न हि करिचद्विभुद्रष्यविशेषयुणो नित्मो दृष्ट इत्यपि नाशहनीयम, महेश्वर॒स्पास्म- 
दिशिषव्वाचद्विक्ानस्थास्मद्विज्ञान! विलदणत्वात्‌ | न दि अस्मदादिविज्ञाने यो धर्मो दृष्ट:ः स महे- 
श्वरविज्ञाने5प्यापादयितु' युक्र., भ्रतिप्रसक्भद्‌ । ठस्यास्मदादिविज्ञानवत्समत्ताथपरिच्छेदकत्वामाव- 
प्रसकते' । सर्वत्रास्मदादिवदष्यादीनामेवानित्यल्वेन ध्याप्तस्थ विशुव्नव्यविशेषगुणत्वस्य प्रसिद्ध: । 
विभुजष्यस्य था मद्देश्वरस्पेघामिप्रेतत्वाद्‌ । तेन युक्त भव॒ति महेश्वरविशेषगुणत्वात्‌ तदुक्तं॑ सवति 


8 १०१. वैशेषिक-ईश्वरके ज्ञानको हमने अन्यापक स्वीकार किया है, 
क्योंकि वह आदेशिक दै--कहीं रहता है और कहीं नहों रहता है, बैसे 
सुखादिक । इईश्वरका ज्ञान भ्ादेशिक है क्योंकि विमुद्वव्यका विशेषगुण है । 
जो बिमुद्व्यका विशेषगुण है वह ब्रादेशिक है, जैसे सुखादिक ।ओऔर 
विशुद्रन्यका विशेषगुण इश्वरक्ञान है। इस कारण बह ग्रावेशिक है। 
इस प्रकार प्रादेशिकपना द्वेतु असिद्ध नहीं है। और न स्ंयोगादि सामान्यगुणके साथ 
बह ज्यमिचारी है, क्‍योंकि विशेष! पद्का अहण है। तथा रुपादिविशेषशुणके साथ 
भी वह अनेकान्तिक नहीं है, क्योंकि 'विस्लुद्वव्यः पदका भ्रहण है। यदि कहें कि उक्त 
दोष न होनेपर भी द्ेतु इष्टचिरुद्ध--अनित्यथपनेका साधन करनेसे विरुद्ध हेत्वाभास है, 
क्‍योंकि जो विमुद्रव्यका विशेषगुण होता है वह अनित्य होता है, दोनोंमें परस्पर 
अविनाभाव है और इसलिये जिस प्रकार यह विसुद्रव्यविशेषगुशपना इईश्वरज्षानके 
आदेशिकपना सिद्ध करेगा उसी प्रकार अनित्यपना भी उसके सिद्ध करेगा, क्योंकि 
बहू उसका अव्यभिचारी है। ऐसा कोई विशभुद्रत्यका विशेपगुण नहीं 'देखा जाता जो 
नित्य हो | यह भी शक्ढा नदीं करनी चाहिये। कारण, मद्ेश्वर हम लोगोंकी अपेक्षा 
विशिष्ट है और उसका ज्ञान भी हम ल्ोगोंके ज्ञानकी अपेक्षा भिन्न है। यह योग्य नहीं है 
कि हम लोगोंके ज्ञानमें जो घ॒र्मं (न्यूनता, अनित्यपना आदि) देखे जायें वे ईश्वरके 
जानमें भी आपादित होना चाहिये। अन्यथा अतिश्रसन्न होगा। वह यद्द कि जिस 
अकार हम ल्ोगोंका ज्ञान समस्त पदार्थोका जाननेवाला नहीं है उसीप्रकार ईश्वरका ज्ञान 

» भी समस्त पदार्थोंका जाननेवाला सिद्ध न दोगा । अतः रूघ जगह हम लोगोंके बुद्धिआ- 
दिगुणोंकी अनित्यठाके साथ ही विश्ुद्रव्यविशेषयुणपनेकी प्रसिद्धि है। अथवा विश्ुद्र- 
न्य महेश्वर्‌ दी हमे अमिश्रेत है। इससे यद अथे हुआ कि “मद्देश्ववका विशेषशुण है? 
यह कहो और चाहे “विभुद्रवव्यका विशेषगुण है” यद्द कहो--एक ही बात है। अतः उक्त 


] म्रु प विज्ञान इति पाठो नास्ति 


है) आप्रपरीक्षास्वोपक्टटोक्षा..>[क्ारिका ३. 


विभुद्ष्यविशेषयुयत्वादिति । ततो नेटटविरुद्रसाधनो हेतुय॑ततो है 
- मुपपत्ति, इैश्वरसुखादेरेघोदाहरणध्वाद्‌ आरफेककलार अब हक 





अलुमानप्रयोगमें “विभुद्रव्य/ पद॒का श्रेथे मह्ेश्वर होनेसे हमारा विरुद्धका 
साधक नहीं है जिससे वह विरुद्ध देत्वाभास कहा जासके | भर के अ कथनसे 
उदाइरणका अभाव नहीं बताया जासकता है क्षयोंकि इंश्वरके सुलादिकको दी उदाहरण . 
प्रदर्शित कर सकते है। इंश्वरसुखादिक भी प्रादेशिक है, इसलिये वह साध्यविकत नहीं है 

महेश्वरका बह विशेषगुण है, इसलिये साधनविकल्ल भी नहीं है। अत: प्रसत देत 
( विभुद्वव्यविशेषगु णपना ) से ईश्वरज्ञानके आदेशिकपना सिद्ध है और उससे ईशवरका 
ज्ञान अव्यापक सिद्ध हो जाता है । 


जैन--यदि आप ईश्वरज्ानकों अध्यापक मानते हैं तो एकसाथ सव जगह 
शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति अव्यापि--एकदेशरिथत ईश्वरक्षानसे कैसे सम्भव है? अर्थात्‌ 
नहीं । दूसरी वाद यह है कि वह समस्त कायोंकी उपतत्तिमे सब जगह मौजूद नहीं 
रहेगा दव वह निम्मित्तकारण भी कैसे बन सकेगा १ काल्ादिक पदार्ये जब व्यापक हें 
तभी वे सव जगहके कार्योकी उत्पत्तिमें निमित्तकार॒ण हैं । यदि कहा जाय कि विभु 
*महेश्वरको निर्िचकारण कहनेसे यह दोष नहीं है वो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
मददेश्वरकी जिन जगद्दोंमे बुद्धि दोगी उन्हों जगदोंमें वह निमित्तकारण सिद्ध होगा! 
जहाँ मद्देश्वरकी बुद्धि नहीं है वहाँ भी यदि उसे निम्चित्तकारण कहा जाय तो बहॉके 
कार्य घुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध नहीं हो सकेंगे और इसलिये उन्हें बुद्धिमान्‌ 
निमित्तकारणजन्य सिद्ध करना व्यथे है क्योंकि सब जगह घुद्धिमानके अभावमें भी 
कीाये उत्पन्न होसकते हैं। और इस प्रकार कायोत्वादिक हेतु साध्यके साधक नहीं हैं] 
कारण, जिन जगहोंमें बुद्धिसे रहित केवल इंश्वर है वहों बगैर बुद्धिसे होनेवाले कार्योके 
साथ उक्त हेतु ब्यमिचारी हैं। अतः कार्योके बुद्धिमानूनिमित्तकारणजन्यता असिद्ध है। 


$ भु स प विभोरीश्वरत्य निमित्तकारणलप्रतिदूवे!! इत्यधिकः पराठः। 26 विद्धिगद: 
मावापत्तो:” इति पाठ: ।-8 द विच्तिमिव्यंमिचारात्‌! इति पाठ: | तन्र अवुद्धिमन्निमित्तः कार्यों 


दिमि/ इति पाठों नास्ति । 


कारिका ३५] इंश्वर-परीक्षा ] ण्र्‌ 


० (४पि ज्ञानेन बुगपत्समस्तकारकपरिष्देद- 
री हक ३०२. स्थान्मतम्‌--अदेशवर्तिना लि जज जाडिसताज इलाज 
फित्तत्वोपपत्तेनोक्दोषः प्रसज्यत इति; तदप्यसम्थक्‌$ ऋमेणानेकतेन्चादिकायैजन्मनि उस्प 
निमित्तकार॒णत्वायोगात्‌ । शान हीश्वरस्य यद्येकन्न प्रदेशे वत्तमानं समस्तकारकशक्िसित्ञाकरणः 
स्वमस्तकारकप्रयोष्तृत्वसाधनात्सवंत्र परम्परया कार्यकारीष्यते ठदा युगपत्सर्वकायोणां सर्पत्र कि 
भ समुद्धवः प्रसल्येत *, यतो महेश्वरस्य प्राछू पश्चाद्ष कार्योत्पततो निम्ित्तफारत्वाभात्रों न सिदू- 
ध्येद, समर्थेषपि सति निम्िस्कारणे कार्योजुत्पादबिरोधात। 


६ ३०३. स्यान्मतम्‌-व *निमित्तकारणभाज्राततन्वाविकायोणासुत्पत्तिः समवाय्यसमवायि*- 
कारणान्तराणा[मपि सक्षावे फार्योत्पत्तिदर्शनात्‌। व॒च॒सर्वकायाणां सुगपत्समदाय्यसमवायिनिमि- 
चकारणसज्ञाव:, ऋ्मेणैद तझसिद्धेः । ततः कारणान्तराणां बैकल्यासथा युगपत्सपंत्र काभौणा- 


$ १०२. वेशेषिक--चद्यपि इश्वरज्ञान एकप्रदेशवर्ती है तथापि महेश्वर करन 
द्वारा एक-साथ समस्त कारकोंका ज्ञान कर लेता है। अतः समस्त कार्योंकी उर 
एकसाथ सव कारकोंका वह प्रयोक्ता वन जाता है और इसलिये समग्र शरीरादिक कार्थ 
चुद्धिमादनिमिशकारणजन्य सिद्ध हैं। अतएव उपयुक्त दोष नहीं आता ९ 


जैन--आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऋ्मसे अनेक शरीरादिक 
कार्योकी उत्पत्तिमें वह निमित्तकारण नहीं बन सकता है । कारण, इईश्वरका 
ज्ञान यदि एकद्ेशमें रहकर समस्त कारकोंकी शक्तिका साज्ञाक्रार कर लेता है और 
इसलिए उसे समस्त कारकोंका प्रयोक्ता सिद्ध होनेसे सब जगद परन्पराते कार्यकारी कहा 
जाता है तो एक-साथ समस्व कार्योकी सब जगह उतत्ति क्यों न हो जाय ? जिससे मदेश्व- _ 
रके पहले और पीछे निमित्तकारणताका अभाव सिद्ध ल हो और यह सम्भव नहीं है 
कि समर्थेनिमित्तकारणके रहनेपर भी कार्णेका उत्पाद न हो | दातपये यह कि ईश्वरक्ान- 
को यदि शरीरादिकका निम्मित्तकारण माना जाय तो एकसमयमें ही विभिन्‍त कालिक 
और विभिन्न दैशिक कार्य एकनसाथ ही उत्पन्न होजाना चाहिये, क्योंकि बह पूण॑त: 
समर्थ माना जाता है परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, अतः वह निमित्तकारण नहीं है। 

$ १०३. वेशेषिक--हमारा कहना यह है कि केवल निम्ित्तकारणसे शरीरादिक 
कार्योकी उर्सात्ति नहीं होती, किन्तु समवायि और अससवायि फारणोंके भी होनेपर 
फार्योलत्ति देखी जाती है और समस्त कार्योंके समवायि, असमवायि और - 
कप एक-साथ सम्भव नहीं है क्योंकि वे ऋमसे ही असिद्ध होते हैं। भतः 
अन्य कारणोका अभाव रहनेसे एकसाथ सर्चन्र कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती ९ 


नमन «ऊना» ४3५»; 


गैसप सु 'दोपोड्ुपर्च्यर पाठ. 4 मुस प पप्रस्यी!ी। 3 स ४ 
अं उड प पक करा | मु स तन्निमित्तः पाठ; | 


जप आप्रपरीक्षा-स्तरोपहटीका [ ब्ारिका ३५ 


भजुल्नत्तिरिति; तदपि कार्यौणां नेश्वरज्ञानदेतुकल्व॑ साधवेत्‌ ; तदन्वयब्यत्रिकासिडे 
कषेपाम्चत्कायोयां ढ्‌ तू; “| 

ज्ञाने हर फारणान्तराभावैश्वुतपतेः कारणान्तरसद्भाव एवोस्पतते: उप क 

व्यतिरेकानुविधानस्येव सिद्देस्तरकार्यत्वस्येच ब्यवस्थानाव्‌। | " 
$ १०४, नह्ठु व सत्येव ज्ञानपति भहेश्वरे तन्वादिकार्याणामुलपत्तेरन्वयो: 

रेको5पि विशिष्टावस्थपेत्तया मद्देश्वरस्य विधत एवं | 0 षकओ पटक 

शिष्टेशदरेक्सति.. *शल्कायोदामलुपो्येतिरेकनिस्वयाद, .सर्त्रावस्थारेपपैवादस्थापतोअथद- 

ध्यत्रिकप्रतीतेरन्यथा तद्सम्पत्ययाव्‌ । न हि भ्रवस्थवति” सति कार्योत्पत्तिरिति वक्‍त 

शक्यम्‌ , सर्वावस्थामुतस्मिन्सति तदुत्पधिप्रसह्धाव्‌ । चाप्यवस्थावदोअ्सम्भने कार्यस्यासम्भवः 

सुशको* घक्तुम्‌ , तस्य नित्यत्वादभावाजुपपत्तेः । दन्यावस्थाविशेषाभावे तु तत्साध्यकार्यविशेषा- 


जैन--इस फथनसे भी कार्य ईश्वरज्ञानदेतुक सिद्ध नहीं होते, कारण कार्योंके 
साथ ईश्वरज्ञालका अन्वय और व्यतिरेक दोनों असिद्ध हैं। ईश्वरज्ञानके होनेपर भी 
कितने ही कार्य अन्य कारणोंके अभावमें उत्पन्न नहीं होते और अन्य कारणोंके सद्भाव- 
मे ही उत्पन्न होते हैं, अत; फार्योका अन्य कारणोंके साथ ही अन्वय और ब्यतिरेक 
$४ ०७ है और इसलिये शरीरादिक क्रार्योको अन्य कारयोंके ही काये मानना 
चाहिये । 

६ १०४, वेशेषिक--ज्ञानवान मदेश्वरके होनेपर ही शरीराद़िक कार्य उतप्न होते हैं 
इसलिये अन्चय सिद्ध है और व्यतिरेक भी विशिष्ट अवस्थाकी अपेक्षासे महेश्वरके मौजूद 
है, क्योंकि कार्यके उत्पादक जो समर्थ कारण हैं उन कारणोंकी सश्निकटतासे 
विशिष्ट ईश्वर जब नहीं होता तो वजन्य कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः व्यति- 
रेकका निश्चय होजाता है। सब जगद्ट अवस्थाकी अपेज्ञासे ही अबस्थावानके अन्वय 
और व्यतिरिक प्रतीत होते हैं । यदि अवस्थाकी अपेज्ासे अन्चय और व्यविरेक न हों 
तो उनका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि अवस्था- 
बानके होनेपर कार्योत्पत्ति होती है और इसलिये अवस्थावानके साथ अन्दय है। कारण, 
अवस्थाबान्‌ सभी अवस्थाओंमे विद्यमान रहता है और उस हालतमें सदेव कार्योत्पत्ति- 
का प्रसन्ञ आयेगा। अतः अवस्थावानूके साथ अन्बय न द्ोकर अवस्थाके साथ दी 
अन्य है। इसी प्रकार यह कहना भी सम्भव नहीं है कि अवस्थावान्‌के न द्ोनेपर फार्य 
नहीं द्ोता है और इसलिये अवस्थावानके साथ व्यतिरिक है, क्‍योंकि अवस्थावान्‌ नित्य है; 
इसलिये उसका अभाव कद्पि सम्भव नहीं है । अतएव व्यतिरेक भी अवस्थावानके 
साथ न होकर अवस्थाके साथ ही युक्त है। जब द्॒व्यकी अपस्थाविशेष नहीं होती एव 
उस अवस्थाविशेषसे होनेवाज्ञा कार्य उतन्न नहीं होता। अतः अन्वयकी तरह व्यत्ति- 
3 न हे 

] द्‌ कारणासब्रिषान | मु 'कारणान्तरासन्नि 
धवस्थान्तरे पाठ? । 4 मु स प चुशक्को? पाठ: । 


घान? | 4 मु वित? नास्ति। 3 स्वर 


कारिका ३४] इश्वर-परीक्षा घ्३्‌ 


जुप्पतेः सिद्धो व्यत्रिको5स्चयचत्‌ | न चावस्थावतो अभ्यस्यानाधनन्तस्थोत्पचिविनाशशुत्यस्यापन्दवो 
युक्र,, उस्थावाधितान्वय शानसिद्धत्वाद, रद॒पहने सौगतमतशवेशाबुपडाव कुत. स्याद्दादिसा- 
मिष्टसिद्धि' ? इति कस्चिदेशेषिकमतसनुमन्यमान. सममिघर्ते; सोउप्येदं प्रष्टय'; किमवस्थावतो 
अवस्था पदाथोन्तरमूठा किंचा नेति  प्रथमकल्पनायां कथमघस्थापेत्तयाउन्वयभ्यतिरिकानुविधानं 
8 ठस्वादिकायोगासीश्व॒रान्वयब्यतिरेकानुविधान युज्यते ? घूमस्य पावकान्वयब्यतिरिकानुदिधाने पर्॑- 
ताचमन्वयब्यतिरेकानुविधानप्रसब्ात्‌, पदाथान्तरस्वाविशेषात्‌। यथेघ द्वि पदेतादेः पावकस्प पदायौ- 
न्तरत्व॑ त्थेश्वरात्कारणान्तरसब्निघानस्थावस्थाविशेषस्पापि, सर्वथा विशेषाभावात्‌ । 


$ १०५, यदि घुनरीशरस्पावस्थातों सेदेअपि तेन सम्बन्धसज्ञाबात्तदन्वयव्यतिरिकानुति- 


रेक भी अवस्थाकी अपेक्षासे सिद्ध है| ययायेदः अवस्थावान्‌ द्रव्यका, जो अनादि-अनन्त 
ओर उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित है, अपन्हव ( इन्कार-निपेघ ) नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि वह निर्वाध अन्ययप्रत्ययसे सिद्ध है। यदि उसका अपन्हच किया 
जायगा तो वौद्धमतके स्वीकारका असझ्न आयेगा, फिर स्याद्रादियोंके अभीप्टकी सिद्धि 
हम सकती है? अतः अवस्थाकी अपेज्ञासे इशवर्के अन्चय और व्यविरेकर दोनों वन 
जाते ६ १ 
जैन--ऊपर आपने कार्योंके साथ ईश्वरके अन्चय और व्यतिरेफको सिद्ध करनेके 
लिये जो सम्राघान उपस्थित किया है. उप्तके वारेमें हम आपसे पूछुते हैं कि अवस्या 
अवस्थावानसे मिन्‍न है या अभिन्‍न प्रथम पक्षमे अवस्थाकी अपेक्षा सिद्ध हुआ अन्वय 
और व्यतिरेक शरीरादिक कार्योके साथ इंशवरके अन्वय और व्यतिरेककी केसे सिद्ध 
कर सकदा है १ अन्यथा घूमका जो अग्निके साथ अन्वय-व्यत्रिक है चह पर्वतके अन्य 
और व्यतिरेकको भी सिद्ध करदे, क्योंकि मिन्नता दोनों जगह समान है। जिसम्रकार पव॑. 
तादिकसे अश्नि स्पष्टटः मिन्न है उसीप्रकार अन्य कारणोंको सन्निकटतारूप अवस्था- 
विशेष भी ईखरसे मिन्न है, दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है। तात्पर्य यह कि ईश्वरकी 
जिस (अन्य कारणोंकी सन्निकटतारूप ) अ्रवस्थाविशेषकी अपेक्षासे अन्बय और 
ज्यतिरेक बतलाये गये हैं वद अवस्था ईश्वरसे सर्वथा भिन्न है और इसलिये उसकी 
अपेक्षासे सिद्ध हुए अन्वय-व्यतिरेक उसीके कहलाये जायेंगे--डससे भिन्न इश्वरके 
फदापि नहों। नहीं तो धूमका अग्निके साथ जो अन्वय-व्यत्तिरेक है वह पवेवकरे 
साथ भी माना जाना चाहिये, क्‍योंकि भिन्नता चरावर है। 


$ १०४. यदि कट्दा जाय कि यद्यपि शेश्वरका अवस्थासे सेद है तथापि उसके 
साथ सम्बन्ध है। अतः अवस्थाकी अपेक्षा सिद्ध हुआ अन्वय-व्यतिरेक कार्योके 





2 हम दे 'व्यतिरिक' इयविकः पाठ:। 2 द्‌ 'तन्वादिकायोणामीरवरान्वयब्यतिरेकालुविधान: 
पाठों नाह्ति | 


हे अप्परीक्षान्‍वोपशटीरा [कारिका ३४ 
धान कार्याणमी श्वराग्वचब्यतिरेकान वेधानमेवेति मन्यते बनाए 

न्वयच्यतिरेफानुविधानमप्ि घूमस्य पर्ताध्न्दयब्धतिरेकानु तदा परवेताद: पावकैन पाक 
उन्वादिकायोंयां अबकी गज ह कवि खेद सेव शव हक सआप वसा 
विशिष्टपधं ादेर्यः वापकानिकिकपबंतदि सिछः पव॑तादिवदीश्वरस्थ मेदअसहाद । ययैद हि ?पावक- 
दीख्वराष्यूर्व वद्‌विशिष्टेश्वरोअन्यः कर न प्रसिदृध्येत्‌ ७००२०७७७७७०४७ 


$ १०३, स्पान्मतस--अषब्याधनेकविशेषणविशिष्टस्यापि सत्तासामान्यस्थ यथा ने भेदः 
झमवायस्य वाउनेकसमवायिविशेषयविशिष्टस्याप्येकत्वमेव दद़दनेकावस्थाविशिष्टस्यापीश्ररस्य न भेदः 
सिद्ध्येत्‌ तदेकत्वस्येव प्रमाणतः सिद्धेरिणि; ददेतत्स्वमृहमान्यस; सत्तासामान्यसमबाययोरपि 
स्वविशेषयमेदान्न दप्रसिद्चेन्यंदिलद्वमितुमशक्ते, . तस्दैकानेकस्वभावतयव प्रसाणयोचरचारि- 


साथ ईश्वरका अन्यय-व्यतिरिक सिद्ध है तो परवंतादिकका अग्तिके साथ सम्बन्ध है 
और इसलिये अग्निका अन्वय-व्यतिरेक भी धूमका पर्॑तक्े साथ अन्वय व्यतिरेक 
मानिये। अगर कहें कि पावकविशिष्ट प्ंतके साथ धूमका अन्वयन्यतिरेक हम 
मानते दी हैं उसी प्रकार अवस्थाविशिष्ट ईश्वरका अन्वय-व्यतिरेक शरीरादिक कार्योंके 
साथ मानना योग्य है तो यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि पर्बंतादिककी तरह इश्वरके 
भेद भानना पड़ेगा | मिसम्रकार पावकविशिष्ट पर्ववादिकसे भिन्न पावकसे अविशिष्ट 
धर्वेतादिक सिद्ध हैं उसीम्कार अन्य कारणोंकी सन्तिकटतारूप भ्रवस्थासे विशिष्ट 
ईैश्वरसे पहले उत्त अवस्थासे अविशिष्ट ईश्वर भिन्न (जुदा) क्‍यों सिद्ध नहीं होजायगा ( 
अर्थात्‌ पावकसह्िंत और पावकरहित पर्बृंतादिककी तरह इेश्वर भी थो प्रकारका 
सिद्ध होगा । एक उपरोक्त अवस्थारंदित और दूसरा उपरोक्त अवस्थासद्दित। लेकिन 
यह सम्भव नहीं दै क्योंकि ईश्वस्मे बैशेषिकोंके लिये भेद अनिष्ट है। 


$ १०६, वैशेषिक--हमारा अभिम्राय यह है कि जिसप्रकार सत्तासामान्य 


द्रव्यादि अनेक विशेषशोंसे विशिष्ट होनेपर भी उसमें भेद नहीं होता-वह एक ही 
बना रहता है। अथवा, जिसप्कार समवाय अनेक समवायि विशेषणोंसे विशिष्ट 


होनेपर भी एक ही रहता है--अनेक नहीं हो जाता उसीम्रकार ईश्वर अनेक अवम्याओंसे 
विशिष्ट होनेपर भी नाना नहीं होजाता बह एक ही प्रसमाणसे सिद्ध है ! 
जैन--यदह आपके ही घरकी मान्यता है, क्‍योंकि सत्तासामान्य और समवाय 


दोनों बिरोषणोंके मेदसे अनेक हैं, वे इस अनेकताका उल्लंघन नहीं कर 
सकते । कब, सचासामान्य और समवाय दोनों एक और अनेक स्वभावपाले 





| दे शिवकाविशिष्टपव तादिः परावकविशिष्य्पवतादेस्यः लिद्व! । स॒ प्रती 'सिद्व/ स्थाने 
धरह्तिद्ध: पाठ । | 


कारिका ३४] इंश्वर-परीज्षा मे 


स्वाद्‌ । धदेंदेन नानामू्तिसतरव्यसंयोगविशिष्टस्य ध्योमात्मादिविभ्वष्यस्थामेदः भत्याव्याता, स्ववि- 
शेषणमेदाल दसस्मत्ययादेकानेकस्वभावत्वव्यवस्यानाद | 

६ ६०७, योव्प्यवस्थावतोडवस्थां पदाथोन्तरभूतां नाजुमन्यते ठस्यथापि कयमबस्थासेदा- 
दधस्पावठों भेदो न स्थादवस्थानां वा? कथममेदों न भवेद !, ठद्योन्तरत्वाभावाव्‌ । 

हु १०८, स्थादाहुतस--अवस्थानामवस्थावतः परदायोन्‍्तरत्वाभावैेडप नतद्भेदः, तासों 
तदम॑त्याद । भ च॑ धर्मों धर्मियोज्नर्थॉत्तरसेव धर्मधर्मिष्यवहारसेद्विरोधात्‌ । भेद तु न 
चम्मायां भेदाद्मिंणों मेदः प्रश्येत' शक्येत, यतोड्वस्थामेदादीश्वरस्थ मेदः सम्पायत* इति; 
सद॒पि स्वमनोरथमात्रस्‌; घमोणां सर्धधा धर्मिणों मेदे धर्मधर्मिभावविरोधाद, सद्माविन्भ्यादिषद्‌। 


दवी म्रमाणसे अतीत दोते हैं।इस कथनसे नाना मूतिमान्‌ दरब्योंके संयोगसे विशिष्ट 
आफाशादि विश्रुद्वव्योंको एक मानना भी निरस्त होजाता है क्योंकि वे भी अपने 
विशेषशोंके भेदसे भिन्न अतीत होनेसे एक और अनेक स्वभावचाले व्यवस्थित होते हैं । 


$ १०७, यदि अवस्थाकों अवस्थावादसे भिन्न न मारे तो अवस्थाओंको 
नाता होनेसे अवस्थावान्‌ भी नाना क्‍यों नहीं होजायगा ? अथवा, अवस्थाएँ एक 
क्यों नहीं हो जायेंगी ? क्‍योंकि अपस्थाएँ अधस्थावानसे भिन्न नहीं हैं--अभिन्न हैं 
और अभेद्म एक दूसरेरूप परिणत हो जाता है। 


$ १०८, वैशेषिक-यद्यपि-अवस्थाएँ अवस्थावानसे अलग नहीं हैं फिर भी थे 
एक नहीं हो जातीं, कारण थे उसका धर्म हें और घर्म, धर्मीसे अभिन्न नहीं होता 
“वह भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अन्यथा, धर्म और धर्मी इस पका- 
रका जो धर्म-धर्मीका भेदव्यवद्ार प्रसिद्ध हे बह नहीं चन सकता है।इस तरह 
जब घमे और धर्मीमें भेद सिद्ध है तो धर्मोके मेदसे धर्मीका भेद नहीं समझा जासकता 
है, जिससे कि अ्रवस्थाओंके भेदसे इेश्वरके भेद बतलाया जाय। तात्पय यह कि 
अवस्थाएं' अवस्थाघानसे अन्य पदार्थोकी तरह भिन्न न होते हुए भी थे उसका घर्स 
हैं और वह उनका धर्मी है और इस तरदद अवस्था तथा अवस्थावानमें घर्मं-धर्माभाव 
है और यद्द मी प्रकट है कि धर्म नाना ही दोते हैं और धर्मों एक ही द्वोता है। यह 
नहीं कि धर्मोके नानापनसे धर्मीमे नानापन और धर्मीके एकपनसे घर्मोमें शकपन 
आजाता है। अतः अपस्थाओंको नाना होनेसे ईश्वरको भी नाना होजाने एवं ईैश्वरको 
एक दोनेसे अवस्थाओंकों भी एक होजानेका प्रसन्ञापादन करना उचित नहीं है ? 


लेन--आपकी यह भी सान्यता केवल आपको ही सन्तोपदायक हो सकती है-- 
अन्यको नहीं, क्योंकि घर्मोको धर्मीसे सर्वथा भिन्न साननेपर सह्याचल्र, और न 
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8 १०६, नजु! धर्ंधमरियों: स्वंथा धर्मधर्मि 
कक । दि पल 5 कप जम जप दबा भेंदेईपि निबोधप्रत्ययविषयत्वान्न कं 
न दि धर्य भेदमेव धमंघर्मि्यवस्थानिवन्धनममिद्महे, येन मेंदे धर्मधमिमावो विरुदृष्यते 
सर्वयैवामेद इव, प्रत्ययविशेषात्तदुष्यवस्थामिधानाद । सर्वत्रावाधित्मत्ययोपायत्वाहैशेषिकारां 
तद्दिरोधादेव विरोधसिद्धेरिति कश्चित्‌ ; सोजपे? स्वदशंनानुरागान्वीकृत पृव बाधकमवक्रोकपत्नप 
व धर्मंधमिप्रत्ययविशेषस्यैध धर्मधार्मियोमेदेकान्तेश्लुपपत्तेः सहाविन्ध्यादिवगति- 


६ ११०. यदि धुनः ध्रत्यासत्तिविशेषादीरवरतदवस्थयोमेद४पि धमंधर्मिसस्पत्ययविशेषः 
स्पान्न तु सह्यविन्ध्यादीनाम्‌; तदभावादितति मतम्‌; ददाउसो प्रत्याप्तत्तिधमंधरमिम्यां भिन्न, कप 


चल आदिकी तरह उनमें धर्म-धर्मीभाव कदापि नहीं बन सकता है। 


$ १०६, वैशेषिक--यह ठीक है कि धर्म और घर्मीमें स्वथा ,भेद है तथापि वे 
अबाधित प्रत्ययके विषय है और इसलिये उनमें धर्म-धर्मिभावका विरोध नहीं है-- 
वह बन जाता है। लेकिन सहाचल और विन्ध्याचल आदि पदार्थ अवाधित धर्म-धर्मी- 
प्रत्ययके विषय नहीं हैं--वहाँ होनेवाला घम्मघर्माप्रत्यय अत्यक्षादिश्रमाणोंसे ही 
बाधित है और इसलिये उनमें धर्मे-धर्मीभावकी व्यवस्था नहीं फी जाती! यह हम 
सष्ट किये देते हैं कि भेदको ही हम धर्म धर्मीकी व्यवस्थाका फारण नहीं कहते हैं, 
जैसे सर्वथा अंमेदको उक्त व्यवस्थाका कारण नहीं कहा, जिससे कि स्वेथा भेद 
अथवा सर्वथा अभ्नेदमें धर्म-धर्मीभावका विरोध प्राप्त होता । किन्तु, ज्ञानविशेषसे उक्त 

- व्यवस्था कही गई है । सब जगह अवाधित अत्ययको द्वी हमारे यहाँ उक्त व्यवस्थाका 

उपाय बतलाया गया है और उसके विरोधसे ही विरोध माना गया है 


जैन-आप अपने दर्शनके अलुरागसे इतने विचारहीन हैं. कि वाधक 
देखते हुए भी उन्हें नहीं समझ रहे। दम ऊपर स्पष्ट बता आये हैं कि धर्म और 
धर्मीमें सर्वथा भेद माननेपर धर्म-धर्माप्रत्यवविशेष ही नहीं बन सकता है । जैसे 
सह्याचल और विन्ध्याचल आदियें नहीं बनता है। वास्तवमें जब धर्म, धर्मीसे और धर्मी, 
धर्मोसे सर्वेथा भिन्न माना जाय तो उनमें सह्याचल-विन्ध्याचल, लीव-अजीव आदिकी 
तरह धर्म-धर्मिभाव कदापि नहीं बन सकता है। 

६ १६०. वैशेषिक-वेशक आपका अतिपादन ठीक है, लेकिन मारा मत यह है 
कि ईश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्धविशेष है और इसलिये दोनोंमें भेद होने 
पर भी धर्म-धर्मीभत्ययविशेष बन जाता है। परन्तु सह्याचल और व्न्ध्याचल आदिमे 
नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें सम्बन्धविशेष नहीं है 


नमन जनरल + 
॥]७ “जज चाँ पाठ: | दे धोखरदश न! पाठः | 
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च धर्मर्मिणोरिति प्यपविश्ये/ न पुनः सद्माविन्ध्ययोरिति विशेषद्देतुर्वक्तन्यः । अस्यास- 
स्वन्र॑ तद्धे्तरिठि चंद, दद॒पिं यदि भरत्याससितद्वदुस्थों मिह्न॑ रद! तदृव्यपदेशनियमनिबन्धन 
प्रत्यासस्यन्तरममिधानीय॑ ठथा. चानवस्थानात्कुतः प्रकृतप्रत्यालधिनियम्रष्यवस्था ? प्रत्यय- 
विशेषादेवेति देव, मसु स॒ एवं विचारों वर्चते; प्रत्ययविशेषः कि. मत्यासत्तेस्तदूदू््या 
सर्वदा मेंदे सठीश्वरतदधस्थयोः भ्रत्यासच्तिरिति प्रादुसंवतरि, कि धाउनर्थोस्तरभाव एवं, कय- 
प्लि्तादाल्ये था ? तत्न सर्वया भेदामेदयोवाधकसदावात्कथक्चित्तादास्प्पसनुमवतोरेच. तथा 
प्रत्ययेन भवितव्यस्‌, तत्न वाधकानुदयाव्‌ । 

$ १११. गनु चैकानेकयो. कयल्चित्तादात्यमेष घमधर्मियोः प्रस्यासधिः स्पाद्ादिमिर- 


जैन- अच्छा दो यह वदलाइये कि वह सम्बन्धविशेष धर्म और धर्मीसे जब 
जुदा है तो धर्म और धर्मामें धर्म-धर्मीमाव है, यह कथन कैसे हो सकेगा! और 
सह्याचत्ष तथा विन्ध्याचक्षमें नहों है, यह कैसे निर्शय होगा ९ आठः इसका कोई 
विशेष कारण वतलाना चाहिये । यदि दूसरा सम्बन्ध उसका कारण कद्दा जाय वो वह 
दूसरा सम्बन्ध भी यदि पहले सम्बन्ध और धघर्म-धर्मीसे जुदा है तो उस पहले 
सस्यन्ध ठथा धर्म-घर्मीका यह दूसरा सम्बन्ध है, ऐसे कथनके नियमका कारण अन्य 
तीसरा समग्ण्न्ध कहना चाहिये और उस द्वाततमें अनवस्था नामका दोष प्राप्त होता है 
फिर कैसे धर्म धर्मीकी व्यवस्थाके लिये माने गये पहले सम्बन्धविशेषक्षी व्यवस्था 
होगी ? अगर अत्ययविशेषले उसकी व्यवस्था मानी जाय तो वह्दी विचारणीय है कि 
वह प्रत्ययविशेष क्‍या सम्बन्धका सम्वन्धवानों (धर्स और धर्मी)से सजेथा भेद मानने 
पर 'इश्वर और उसकी अवस्थामें सम्बन्ध है? इस अकारसे उत्पन्न होता है ? अथवा 
क्या उनमें अभेद साननेपर उत्पन्न होता है? था क्या उनमें कर्वंचितू तादात्म्य- 
(किसी दृष्टिसे भेद और किसी दृष्ठिसे अम्रेद दोनों सिल्ले हुये )-माननेपर पैदा 
होता है ! उनमें, सर्वेया भेद और सबेया अभेद माननेमें तो वाघक मौजूद हैं--अनेक 
दोष आते हैं और इसलिये इेश्वर तथा अवस्थामें सर्वथा भेद या सर्वथा अमेद 
स्वीकार करनेपर उक्त प्रत्ययविशेष उत्पन्न दी नहीं हो सकता है। अब रह जाता है 
सिर्फ कर्थंचित्‌ तादात्य्य, सो उसको मानते ही धर्म और धर्मामें उक्त प्रत्ययविशेष 
उपपन्न हो जाता है, उसमें कोई वाघा अथवा दोष नहीं आता। परन्तु इस तरह 
ईश्वर तथा अवस्थामें क्वंचित्‌ तादात्म्य मान लेनेपर पूर्वोक्त दोष बना रहता है। 
अयोत्‌ अवस्थाश्रोंकी अनेकतासे ईश्वरके अनेक और ईश्वरकी एकतासे धर्मोमें 
एकताका प्रसह्न तद्वस्थ है। 

« , १११. वेशेषिक--एक ओर अनेकके फर्थंचित्‌ वादात्यकों ही आप (जैन 

धरम और धर्मीका सम्बन्ध वचलाते हैं, सो वह (वादात्न्य) यदि उन दोनों कलर 
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भिधीयते । तथ्य यदि तास्यां सिश्न॑ तदा न तयोब्य॑पदिश्येतः । तदसिन्नं 

यदि पुनस्तास्याँ कथक्चित्तादात्म्यस्थापि पर॑ क्थल्चित्तादात्यमिष्यते 3३ हा स 

परापरकथाम्चित्तादाल्यपरिकल्पनायामतवस्था स्थाद्‌ । सैव च* कथब्चित्तादातम्यपस्य बाधिकेति 

कथमय पत्तः त्षेमछरः प्रेक्नततामपूणमालच्यते” ? यदि पुनः कथम्चितादाल्यं धमधर्मियोर्िगरमेदा- 

भ्यनुशायते ताम्यासनघस्थापरिजिदोष॑याउ्नेकान्तवादिगा तदा धर्मधर्मियोरेव मेवोश्नुशायरां 
सेदब्यवह्दारविरोधादित्यपरः । 


$ १११, सो<प्यनववोधाकुलितान्तःकरण एव; कथन्ित्तादात्यं हि धमंधर्मियों: सम्बन्ध 
] # +। 
सथयाविष्वस्भाव एवं तयोजोत्यन्दरत्वेव सम्पत्ययाद्‌ ब्यवस्थाप्यते । धर्मंधर्मिणोरदिष्वग्भाव 
इति व्यवहारस्तु न सम्वन्धान्तरनिवन्धनो यतः कथबित्तादाल्यात्तः. सम्बन्धात्तरमन- 
घस्थाफारि परिकत्प्यते | तत एवं कथश्षित्तादात्याइमंधार्मियों: फथश्चितादालयमिति प्रध्यय- 


अनेक) से जुदा है तो 'वह उनका है! यह व्यपदेश (कथन) नहीं होसकेगा। और यदि 
जुदा नहीं है-अभिन्न है तो कौन किसके द्वारा अभिहित होगा ? अर्थात्‌ अमेदमे दोनों- 
की एकरूप परिशण॒ति दोजानेसे कोई किसीके द्वारा अभिद्दित नहीं हो सकता | अगर 
कहां जाय कि वेद उन दोनोंसे फर्थचित्‌ मिन्च और कर्थचित्‌ अभिन्न है तो उसका 
भी तीसरा कर्थचित्‌ भिन्‍न और कर्थंचित्‌ अभिन्न सम्बन्ध सानना पड़ेगा और उस 
हालत प्रह्नत प्रश्नकी निवृत्ति नहीं हो सकती-बह ज्यों-कान्त्यों अवस्थित रहेगा और 
चौथे-पॉचवें आदि कर्व॑चित्‌ तादात्म्योंकी माननेपर अनवस्था आयेगी। इस तरदद वही 
अनवस्था कर्थ॑चित्‌ वादात्म्यको स्वीकार करनेमें भी बाधक है । इसलिये विद्वज्नन इस 
पक्षको कल्याणकारी और निर्दोष केसे मान सकते हैं? अगर इस अनवस्था दोषशो 
दूर करना चाहते हैं तो जैनोंके ज्िये क्ंचित्‌ तादात्म्यफों धर्म और धर्मीसे जुदा दी 
स्वीकार फरना चाहिये और तब यही उचित है कि धर्म और घर्ममें दी भेद माना जाय, 
क्योंकि आगे ज्ञाकर उसे स्वीकार करना ही पढ़ता है। उसे स्वीकार न करनेपर घम्मे 
और धर्मीमें जो भेद ज्यवद्वार प्रसिद्ध है वह नहीं बन सकेगा १ 


$ ११२, जैन--आपके इस कथनसे आपकी अज्षता दी अकट द्वोती है, क्योंकि 
धर्म और धर्ममें जो हमारे यहां कर्चित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध बतज्ञाया गया है बह उन 
दोनोंसे विजादीय (विलक्षण) सुप्रतीत दोनेसे अविष्वस्भावरूप अथात्‌ अप्रथक दी 
सिद्ध होता है। धरम और धर्मीमें अऋविष्वग्भाव है, यह व्यवद्दार अन्य दूसरे आदि 
सम्बन्धोंसे नहीं द्ोता, किन्तु स्वरूपतः द्वी हो जाता है जिससे कि दूसरे आदि 
कर्थंचित तादात्योंकी कल्पना करनी पड़ती और अनवस्था आप्त दोती। अतः उसी 
कर्थचित्‌ धदात्म्यसे घरमं और धर्मीमें अथवा धर्म और घर्मीका कर्थाचत्‌ तद्त्म्य दै; 


किए 
[ मु व्यपदिश्ते!। 9 मु स॒ प प्रति व नास्ति। 3 द्‌ 'द्येत! | & द्‌ 'हिं? नासिि । 


सेदन्यप्टारसिद्धिःः । फ्श्षिदसेदाअयणातु घर्मंधमियाविद कप 
४3 मरवर्ते; धर्मंधमिम्यतिरेकेण क्थव्विद्ध दामेदयोरभावाद। कथश्रिक्न दो द्वि धर्म एव, 
कथमरिद॒मेद्सत॒ पम्प, -फथदित्र दामेदौ पु॒ भर्ंधर्मियावेपेदं सिद्ो, तावेव च कयल्चिसादूल 
हब बस्तुनोंमिधीयते। दच्षुन्देन वस्तुनः परामशोद्‌, रस्य वस्तुतः आ्मनौ तदा्ानी तथो- 
आवस्तादाल्य॑ मेदामेदस्वमावत्वम्‌, कयक्चिदिति विशेषदेन सर्षेया मेदासेदयो: परस्परमिरपेकयोः 
प्रतिश्षेपाधत्पक्* नि्तिदोषपरिहार, । परस्परसापेदयोस्च परिग्रहाजात्यन्तरदस्तुम्यवस्थापनात्सव्धा 
दूल्यवादुप्रतिछेपसिद्धिरिति कयश्वित्न दामेदात्मक॑ कथश्चिदुमधंस्यौत्मक कथश्चिदृदृम्यपयोगास्‍्म- 
कमरिति प्रतिपाधते स्थाह्ादन्यायनिष्टैस्टयेव तत्य प्रतिष्ठिंयाद, सामान्मविशेषयद, गेचक- 


यह प्रत्ययविशेष उत्पन्न हो जाता है। कर्थचित्‌ तादाल्यकों कर्थंचित्‌ भेदामेद्रूप 
हमने स्वीकार किया है! यथार्थमें क्थवित्‌ भेद और क्थंचिद्‌ ऋभेद ये दौनों ही 
कर्थचित्‌ तादात्यय हैं। जव फर्थचित्‌ मेदकी विवज्ञा होती है तव धर्म और धर्मीका 
कर्थचित्‌ तादात्य” इस प्रकार भेदविभक्ति (भेदकी ज्ञापक छठवीं विभक्ति) होनेसे 
भेदव्यवह्वार किया जञादा है और जब कर्यचत्‌ अभेदकी विधक्षा होती है तब “धर्म 
और धर्मी ही कर्यचित्‌ तादाल्य हैं? इस तरह अम्दका व्यवहार भरवृत्त 
क्योंकि धर्म और घर्मीसे अलग कर॑चित्‌ मेद और अगेद नहीं हैं। वास्तवर्में धर्म 
कर्षचित्‌ भेद है और धर्मी ही कथचित्‌ अभेद है एवं धरम और धर्मी दोनों ही कर्थंचिद्‌ 
भेद और कर्थचित्‌ अभेद हैं और ये दोनों-कर्थंचित भेद और कर्थाचत्‌ अभेद ही 
चसतुके कर्यचित्‌ तादात्म्य कद्दे जाते हैं अधात्‌ उन दोचोंको ही वस्तुका कर्यचित्‌ तावाल्य 
कहते हैं। तादाल्यमें' जो  तत्‌ ! शब्द है उसके द्वारा बरतुका अहण है। अतः 
'तस्य चस्तुन, बी तयोमावस्तादाल््ं सेदामेद्स्वमावत्वसः अर्थात बस्तुके जो दो 
स्वरूप हैं एक भेद और दूसरा अमेद, इन दोनोंको वादात्य कद्दा जाता है। तात्पर्य यह्‌ 

कि बर्तुक़े भेदामेदस्वभावको तादात्य कहते हैं। और 'कर्षंचित्‌र इस विशेषणको * 
लगानेसे पररपर ;2 33 निरपेक्त-आपसमें एकनदूसरेकी अपेज्षासे रहित--सर्वथा भेद्‌ 
और स्वंथा अमेदृ्य निराकरण हो जाता है और इसलिये उन पत्षोंमें प्राप्त दूषणोंका 
परिहार हो जाता है। तथा परस्पर सापेज्च--आपसमें एक दूसरेढी अपेज्षासे सहित-- 
सेदामेदका प्रहए होनेसे जात्यान्तर--सवंधा सेदामेद्से विज्ञादीय कर्थ॑चिर्ध दा्ेद्रूप 
न्यूज जार व पिन बा कह 

बज | डर फर्थोच्त्‌ रि 

बनेयरमरम चौर फ्भचद्‌ इनणययोयहप अतिपादन करे है क्योक बार 
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3 प्रातप्रतितु 'क्परिचक्नेद्खीकाज्वाह्‌! पाठ: । 8 द हे । 8 सुसप'्कें । 


६० आप्तपरीक्षा-स्वोपड्टीका कारिका इृृ 


ज्ञानवच्च । तन्र विरोधवेयधिकरश्यादिद्षणमनेनैवापसारितमिति कि नर्चिस्तया। । 
$.33३, नन्वेषं ! स्याद्मादिनामपि पृन्यस्य नित्यत्वातदन्दध्यतिरेकाचुनिधान काश 
अमर न घटते । सच्दे पंप कपल जला कप न केपेक ४28 २३ 
का पस्पोत्पसे: सत्ति चाजुलपसतेः 5: कि 
वृत्तित्वप्रसद्ात्‌ सत्वप्रसद्रात्‌ सर्वपर्यायाणामिति तन्नावभावित्वानुपपत्तिः । यदि पुन व्ये से नऔ का 
स्तदन्वयसिद्धिस्तन्रिमिचपर्यायाणाममावेवाश्नुत्पपेन्येतिरेफसिद्धिरिति तदन्वयब्यतिरेकानविधान: 
मिप्यते तदेश्वरस्य तदिच्छाविज्ञानयोश्च नित्यत्वेडपि उन्‍्वादिकायोंगां द्भाव एवं भाषात्तदम्ववस्त 
त्सहकारिकारणावस्थाउ्पाये च तेषामजुसत्तेब्य॑तरिक हति दि 


प्रकारसे प्रतिष्ठित है। जैसे सामान्य और विशेष तथा मेचकज्ञान । मतज्लब यह कि 
जिसप्रकार नेयायिक भर वैशेषिक द्रव्यत्वादिकों सामान्य और विशेष दोनोंरूप 
स्वीकार करते हैं और दोनोंको ही अविष्वग्भावरूप मानते हैं तथा ज़िसप्रकार वौद्ध 
मेचकज्ञानको नीलादि अनेकरूप कथन करते हैं और उन रूपोंको अधिष्पग्भावरूप 
मानते हैं उसीकार सभी वस्तुएँ कथंचित्‌ भेदामेदरूप, कर्थचित्‌ धर्म-घर्मीरूप और 
कर्षचित्‌ द्रव्य-पर्यायरूप सिद्ध हैं। उसमें विरोध, धैयधिकरए्य आदि दूषण इस 
'कथचित्‌? विशेषण द्वारा परिहत (दूर) दोजाते हैं, इसलिये हमारे दूषणोंकी आपको 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । ] 
$ ११३. वेशेषिक--इसप्रकार तो जैनोंके यहाँ भी द्रव्यको नित्य माननेसे उसका 
अन्वथ-व्यतिरेक कार्योके साथ नहीं बन सकता है, जिसमफार कि इश्वरका अन्वय- 
व्यत्तिरेक नहीं बनता । तथा पयायोंकों क्षणिक-अनित्य स्वीकार फरनेसे उनका भी 
अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता है।कारण, जब पूर्व पर्याय नाश होजाती है 
तब उसके असद्भावमें ही उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है और जब तक पद वनी 
रहती है! तब तक उत्तरपर्याय उत्पन्न नहीं होती। अन्यथा--पू पर्यायके सद्भावमें 
ही यदि उत्तरपर्याय हो तो-समस्त पयायें एक समयमे ही होजायेंगी और इस- 
लिये “उसके द्ोनेपर उसका होना? रूप अन्वय उपपन्न (सिद्ध) नहीं द्ोता। अगर 
कहा जाय कि द्रव्यके द्वोनेपर ही फाये उत्पन्न होते हैं. और इसलिये उसका 
अन्वय उपपन्न दोजाता है तथा उन कार्योंकी निमित्तकारणीभूत पयायोंके न होनेपर 
कार्य उत्पन्न नहीं होते, इस तरह व्यतिरेक भी सिद्ध होजाता है, इस प्रकार द्रव्य और 
पर्याय दोनोंका अन्वय-न्यतिरेक व्यवस्थित है तो ईश्वर और ईश्वर-इच्छा एवं 
ईश्वर/ज्ञानको नित्य स्वीकार करनेमें भी शरीरादिकाय ईंश्वरादिकके होनेपर 
ही होते हैं, तथा उसके सहकारी फारणरूप अयुक अवस्थाक्रे नहोनेपर नहीं होते 
हैं, इस तरह अन्‍्चय और व्यतिरेक दोनों बन जाते हैं और इसलिये ईंश्वरादिकका 
5०5 अल कपल 
| द्‌ पनतिद! । प्र मनु ध्रुव! || $ दृ प्क्षे ॥ 22 


कारिका देश] इश्वर-परीत्षा धर 
विशेधाभावाद्‌। उठः सर्वकायोणों वदिमल्कास्ण॒प्वसिद्िः, इंि परे प्रत्यवतिहन्ते । 


६ ३३४, ठेडपि न कार्यक्ारयभावविद५ स्याद्रादिनां पृम्पस्थ पर्यायनिरपेकत्थ पर्योय- 
सय वा म्यनिरपेदस्प दृब्यपर्योययोवों परस्परनिरपेक्ठयोंः कार्यकारिल्वालम्युपगमाद, ढथा म्ती- 
त्यमावात्‌ , अष्यपयोगात्मकस्यैद जात्मान्तरवस्तुनः कार्यकारित्वेन समात्ययात्‌ कार्यकारणभावस्थ 

तथैव प्रसिद्धे!। स्तुति द्वग्यरुमेशान्वयप्रत्ययविषये सत्येव कार्यस्य प्राहुमवाचप्रिवन्‍्धनपर्योय 
“ दिशेषासावे चर कार्यास्याप्रादुमोवापदन्वयब्यतरिकाइुकरणात्कारयकारणभादो व्यवतिष्ठत । नंच 
डृष्यरूपैणापि धस्तुनों नित्मत्वमवधायंते, तस्य प्ोगेम्यों भहुरेम्यः कपम्चिद्नथोन्चरभावाद केंथ- 
हिचदुनित्यत्वसिदठेः । महेश्वरस्थ हु वैरोपिकीः सर्वथा निस्यत्वप्रतिशानाचदन्वयब्यतिरेकाजुकरणा' 
सम्भवात्कायोयाशुष्पपेरयोगाद,। पर्यापायां व हम्यरुपेण नित्यत्वसिद्धेः कपद्िश्ित्यस्वास्सर्धधायष्य- 
अरित्यत्वानवधारणाद्‌ । विशिष्टपयोयसक्ञावे कार्यस्योदयात्तदमावे चानुद्यात्कायंत्थ तदन्वय- 


अन्यय-व्यतिरेक भी आपको कहना चाहिये अथात्‌ उसे मानना चाहिये क्योंकि दोनों 
जगह कोई विशेषता नहीं है । अतः समस्त कार्योका हुड्िमान्‌ कारण अवश्य सिद्ध है 


६ ११७, जैन--आपने कार्य-कारणभावकों नहीं समझता, क्‍योंकि हमारे यहाँ 
पर्थायकी अपेक्षासे रहित केवल दरव्यकी और द्रव्यकी अपेक्षासे रहित केवल पर्यायको 
तथा परस्पर एकूसरेकी अपेज्ञासे रहित द्रव्य और पर्याय दोनोंको कार्यकारी अर्थात्‌ 
कार्यका करनेबाल्रा (कारण) नहीं साना है। कारण, पैसी प्रतीति नहीं होती है। 
किन्तु द्रव्य-पर्यायरूप विजातीय वस्तु ही कार्येकी जनक प्रतीत होनेसे वही काये- 
कारणमभावरूप स्वीकार की गई है। तात्पर्य यह कि द्रव्य और प्योय सापेक्ष रहते 

ही कार्य और कारण वलते हैं, निरपेज्ञ द्वय और प्योय न तो कार्य प्रतीत होते 
और न कारण प्रतीत होते हैं।अतएव द्रव्यरूपसे अन्वयज्ञानकी विषयभूत वस्तुके 
होनेपर दी कार्य उत्पन्न होता है और उस कार्यकी फारणभूत अव्यवददित पृर्वेवर्ती 
पर्यायविशेषके न होनेपर कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसप्रकार द्रव्य-परयोयरूप 
बस्तुके अन्यय-व्यतिरेकते कार्यकारणभावकी व्यवस्था होती है। दूसरी वात यह है 
कि द्रव्यरूपसे भी हम वस्तुको नित्य नहीं भानते, क्योंकि वह क्षणिक पर्यायोंसे 
कर्थचित्‌ अभिन्न है और इसलिये कर्यचित्‌ श्रनित्यता उसमें भी स्वीकार करते 
हैं। लेकिन महेश्वरको तो वैशेषिकोंने स्वथा नित्य दी भाना है, इसलिये उसका अन्वय- 
ध्यत्तिरेक स्वेथा असम्भव होनेते शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति उससे नहीं वन सकती 
है। इसी प्रकार पर्यायोको द्रब्यरूपसे नित्य सिद्ध होनेसे कर्थचित्‌ नित्य स्वीकार किया 
है, सर्वेथा अनित्य उन्हें भी नहीं माना है।'अमुक परयोयविशेषके होनेपर कार्ये 
उत्पन्न होता है और उस पर्यायके न होनेपर काय उत्पन्न नहीं होता, इसऋकार 


 ] जरु 'सवेया नित्यत्वाः । 


धर [िारिका 
आप्रपरीक्षा-स्वोपज्टीका क्रिका ३६ 
स्यतिरिफानुकरणसिददे, । निरन्वयप्ञणिकपयोगाणास्ेष तद्घटनाव, उम्र कार्यकारणभावाब्यवत्थिते!। 
पर्योयार्थिकनयप्राधान्यादधिरोधादुदन्याधिनयप्राधान्येव दद॒विरोधधत्‌ । प्रमाणापंणय। हु हच्यप्यो- 
यात्मति दस्तुनि सति कार्यस्थ प्रसवनादसति ?चाह्रसवनाधदुन्वयव्यतिरेकानुविधान घकलज- 
भसाहिक कार्यकारणभाव॑ व्यदस्थापयेव्‌ । स्वे्ेकान्दकल्पनायाँ तदभाव॑विभावयतीति कृतमतिम- 
2 खज महेश्वरज्ञानस्थ नित्यस्याध्याप्रितोडपि सर्वत्र कार्यकारणसमयस्प सर्वेषु देशेष 
“ध्यतिरेफाप्रसिड्ेः । अम्वयस्यापि नियतस्य निः्येतुमशक्तेस्तस्वादिकार तद्ेपुक 
कारणान्तरापेतयाईपि न सिद्ध्यस्येवेति स्थितस्‌ । ध्् 
[ ब्यापिनित्येश्वरशने दृषणप्रदर्शनम्‌ ] 


8 ११२, कस्यचिप्षित्यप्यापीश्वरशानाम्युपशमे5पि वृषणमतिदिशक्षाह-- 
एदेनवेश्वरज्ञान ०, 


तन व्यापिनित्यमपाइतसम्‌ | 
तस्येशपत्सदा फायक्रमहेतुत्वहानितः ॥३६॥ 





पर्यायोंका कार्योके साथ अन्वयल्‍व्यत्तिरिक सिद्ध होजाता है।अन्पथरदित ज्ञाणिक 
पर्यायोंका ही कार्यके साथ अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है और इसलिये उनमें फायेका 
रणमावकी व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, यदि पयोयार्थिक नयकी प्रधानता स्वीकार की 
जाय हो उनमें भी कार्य-कारणभाव बन जावा है, जैसे द्रव्यार्थिक नर्यकी प्रधानतासे 
द्व्यके कार्यकारणमावका विरोध नहीं दै--वह उसमें उपपन्न होजाता है और जब 
प्रमाणविवत्ता होती है तब द्रव्य-पर्योयरूप बस्तुके होनेपर कार्यके होने और द्रत्यपर्याय 
रूप पस्तुके-न होलेपर कार्येके न दोनेसे अन्वय और व्यतिरेक दोनों, जो सभीके प्रत्यक्ष 
हैं, कार्यकारणभावक्ी व्यवस्था करते हैं तथा सर्वेया एकान्त बस्तुके र्वीकारमें कार्यकारण- 
भावके अभावको सिद्ध करते हैं | इस विषयमें इससे और ज्यादा चर्चा करना अना- 
चश्यक है | अतः उपयुक्त विवेचनसे प्रकट है कि महेश्वरज्ञानकी, जो कि सब जगद्के 
कार्य करनेमें समय है; नित्य“अब्यापक माननेपर भी उसके सब देशों और सथ कालॉमें 
व्यत्तिरेक प्रसिद्ध नहीं होता और नियमित अन्बयका भी निश्चय नहीं होसकता। 
इसलिये शरीरादिक कार्य अन्य कारणोंकी अपेज्ञासे भी हेरवरज्ञानजन्य सिद्ध नहीं 
होते, यद्द स्थित हुआ | - 

६ ११४. इस समय ई्वरके ज्ञातको जो नित्य-व्यापक मानते हैं उनकी मान्यतामें 
भी का 
2 कर इसी विवेचनसे व्यापक और नित्य झबरज्ञानका खख्हन हा 
चाहिये, क्योंकि वह इैरवरकी तरह कार्यो मी भी क्रससे जनक नहीं हो सकता है। 


मिलिए १ 
"जे व क+क लि 


पत्मव॑कारयाशासुद्पसिप्रलक्षद सदा कार्यक्रमहेतुललानिः कातदेशहतक्रमामावाद। >सर्वभा स्वयँ _ 
क्रमाभावाद्‌ , क्रमचल्दे निश्यत्दसर्वगतत्वविरोधात्पावकादिषत्‌ । 


६ १३७, स्पान्मतम--प्रतिनियतदेशकाशसइकारिकारणकससेचया? कार्यक्रमहेतुत्द॑ सहे- 
खरस्पेच? तद्िज्ञानस्यापि न विरुदृध्यते, हृति; तद्प्यणक्यनिहठमू ; सहकारिकारणेषु 8 प 


$ ११६, ऊपर नित्य और अव्यापक ईश्वरक्षानमें व्यतिरेकके अभाव और 
अन्वयके संदेह होनेका प्रतिपादन किया जा चुका है. उसी प्रतिपादनसे ब्यापक-नित्य 
ईश्वरज्ञानमें भी उक्त दोष समसना चाहिये और इसलिये वह भी शरीरादिक कार्योंकी 
उतत्तिमें निभित्तकारण नहीं होसकता है, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर स्वेगठ और वित्य 
है भौर इसलिये उसके व्यतिरेकके अभावका निश्चय है और केबल अन्वय अन्य 
आत्माओंकी तरद उसके अनिश्यत है--सन्देहपन्न है। दूसरी वात यह है कि ईश्वरज्ञान 
जब नित्य और व्यापक है तो उसके होनेपर समस्त कार्य एक-साथ उत्पन्न होजाना 
चाहिये और तच कभी भी बह कार्योका क्रमश: जनक नहीं हो सकता है । फारण, उसके 
व्यापक और नित्य होनेसे कालकृत और देशझत दोनों ही तरहका क्रम नहीं बन सकता 
है और स्वयं भी सर्वया ऋमरद्वित है। यदि उसे कमवान्‌ माना जाय दो बह नित्य और 


सपगत नहीं होसकता है। जेसे अग्नि आादिक अनि एकदेशी 
हिला चौर संगत नही ह क्योकि उसतें विशेष है... री हो 


६ ११७, वैशेषिक--तत्तत्‌ देश और काक्षमें प्राप्त होनेवाले सहकारी कारणोंडे 
अपेक्तासे भहेश्वरकी तरदद मद्देश्वरज्ञानके भी कार्योंकी उत्पक्तिमें कमसे कारण (का 
चोर मे भा हल जा यह मवरशान विमिल ेशों चर 
काहोमें ऋमसे प्राप्त स प्रति 

और इसकिये उपरोक्त दोष नहीं है ! का अजगर शक 


जैन--आपका यह कथन भी प्रतिष्ठायोग्य नहीं है, क्योंकि इस वास्वथिक 

कस सहकारी फारणोंसें ही उपपन्न होता है और इसलिये क्रमवान्‌ बस कारणों- 

के होनेपर शरीरादिक कार्यों उत्पत्ति होती है और उनके न दोनेपर उनकी उत्पत्ति 
शा 3 «न 


] द 'सवंथा सयमक्रमात्‌ ! 9 मु क्रममापेहय ।,3 झु स प भहेर्बरत्य चः। 


ध्प आप्तपरीक्षा-स्तोपज्ञटीका [कारिका ३६ 
स्ंवस्थेव प्रसिदेमेहेश्वरश्ञानहेतुकत्य॑ दुरुपपादमापनीएयतेः । 

8११८. चवि पुनः सकक्षसहकारिकारणानासनित्यानों ऋ्मजस्मनामपि चेठनत्वामाधास्थेतने- 
नानधिष्ठितानां क्रायनिष्पादनाय प्रदृत्तेरहुयत्तेःस्तुरीतन्तुवेमशलाकादीनां कुविन्देगानधिषितारां 
पटोत्पावनायाप्रवृत्तिवस्वेतनस्वद्घिष्ठाता साध्यते। तथा द्ि--विवादाध्यासितानि कारयास्तराणि 
कमवर्तीन्यक्राणि च* चेतनाधिष्टितान्येव तन्‍्दादिकायोणि कुर्मन्ति स्वयमचेतनत्यात्‌ , यानि 
यात्यचेतनानि तानि तानि चेतनाधिष्टितान्येव स्वकायकुर्वाशनि दशनि, यथा तुरीतन्तवादीमि पढ- 
कार्य , स्वममवेदनानि व कारणास्तराणि , तस्मास्वेतनाथिह्वितान्येब वन्वादिफार्यादि ढुर्घन्ति । 
योञ्सो हेषामधिष्ठाता स महेश्वरः पुरुषविशेषः फ्लेशकर्मविषाकाशयैरपरा्टः समस्तकारकशक्लि- 
परिक्षानभाक्‌ सिसुज्षाप्रयत्वविशेषषांश्व प्रभुर्षिभाब्यते, तद्विपरीतस्य समस्तकारकाधिप्ठाद्ध्यविरोधाद। 
बहुनामपि समस्तकारकाधिष्ठायिनां पुरुषविशेषाणां प्रतिनियतशानादिशक्रीनामेकेव भहाप्रसुणाअधि- 


नहीं होती है, इस प्रकार सहकारी कारणोंका ही कार्योड़े साथ श्रन्वय-व्यतिरेक बनता 
का शरीरादिक कार्य सहकारी कारणद्वेतुक ही प्रसिद्ध द्वोते हैं, मदेश्वरज्ञानदेतुक 


|. (११४८, पैशेषिक--यह ठीक है कि सहकारी कारण अनित्य हैं और ऋमजन्य मी 
हैं, लेकिन वे चेतन नहीं हैं और इसलिये चेतनद्वारा जब तक अधिप्नित ( नियोजित ) न 
होंगे तब तक कार्योंको उत्पन्न करनेके लिए उनकी प्रवृति नहीं धोतऋती है। जैसे तुरी, सूत, 
बेस, शत्राका आदि जब त जुलादेसे अधिष्ठित नहीं होजाते तब तक पटके उत्पन्न 
करनेके लिये वे प्रवृत्त नहीं होते। अत: उन्रका चेतन अधिष्ठाता (नियोक्ता) साधनीय है। 


चह इस प्रकारसे है--“विचारकोटिमें स्थित क्मबान्‌ और अक्तमबान्‌ दोनों ही 
प्रकारडे सहकारी कारण चेतनद्वारा अधिप्ठित होकर ही शरीरादिक कार्योंको कदते हैं, 
क्योंकि स्वय॑ अचेतन हैं। जो जो अचेतन होते हैं वे बे चेतनहारा अ्िष्ठित दोकरके ही 
अपने कार्येको करते हुए देखे जाते हैं। जैसे तुरी, सूत आदि पटके कारण चेतन जुल्लाद्वासे 
अधिछ्तित होकर पटरूप फार्यकरो उसपन्न करते हैं। और स्वय॑ अचेतन सहकारी कारण 
हैं। इस कारण चेतनद्वाग अधिष्ठित होकर ही वे शरीरादिक कार्योंकी करते है ? जो 
उत्रका अधिष्ठांता है--संचालक है वह महेश्वर है, जो को श, के, विपाक, आशय 
रहित पुरुषविशेषरुप है, समस्त कारकोंकी शक्तिका परिक्षाता है, विशिष्ट इच्छा तथा 


अयत्नवाला है और जिसे म्रमु कह्दा जाता है। इससे जो विपरीत है वह समस्त कारकों- 
कारकोंड्े अधिष्ठाता बहुत पुरुषविशेष 
का अधिष्ठाता नहीं बत सकता है। यदि समस्त हे (के 


शक्तियाँ 
| थी: १७8 वे भी एक माप अधिप्ठित होकर ही परृत्त होंगे। जैपे, 


निशा 
मे 'धोतः। 2 खपत? इति पाठेन मान्यम्‌ ।उसार । 3द वा! | 


कारिका ३६] इरबर-परीक्षा द् 


छिठानामेव प्रहृत्तिघटनाद, सामन्तमहासासन्तमण्डलिका?दीनासेकचकवत्यंघिष्ठितानां अन्नत्तिवदिति 
मद्देश्वरसिद्धि! । तत्रायेवनत्वादिति देतोव॑त्सविद्ृद्धिनिमित्त प्रवर्तमानेन?गोक्तीरेणानेकान्तिकत्व- 
प्रति न शइ्नीयस्‌ , उस्यापि चेठनेन *वल्सेनाइएविशेषसहफारियाधिष्ठित्स्यैव अबुसेः। अन्यथा 
झते घत्से गोभक्तेनेंच ठस्य भ्रवृत्तिवरोधात्‌ । न च पत्साइए्पिशेषवशात्मदततावपि समानोअ्य॑ दोष 
इति पक्त शकक्‍्यः, तत्कीरोपभोक्तृजनाइ्रविशेषसदकारिशामपि चेतनेनाधिष्ठितस्य पद्ृत्तिघटना- 
स्सइफारियामप्रतिनियमाद्‌ । यद॒पि फैश्चदुच्यते महेश्वरो5पि *चेतनान्तरेशाधिष्ठितः प्रवरततते 
चेहनत्वाद्रिशिष्कमेकरादिवदिति; तदपि न सत्यस: तद्धिष्टाय”कस्पैब सह्देश्वसत्थाद। यो 


सामन्त, मद्दासामन्त, माण्डलिक भादि राजे-महाराजे एक चक्रवर्ती-“साम्राद्से अधिष्ठित 

दोकर अपनी प्रधूत्ति करते हैं। इस प्रकार मह्देश्वरकी सिद्धि होजाती है। यदि यहाँ कोई 
शक्ल करे कि इस अनुमानमें जो “अचेतनत्व” देतु दिया गया है बह गायके घच्चेकी वृद्धि 
(पृष्टियोषण) के लिये मबृत्त हुए गोहुग्घके साथ अनैकान्तिक है, क्योंकि गोदुग्ध अचेतन 
है, पर चेतनसे अधिष्टित होकर प्रदृत्त नहीं होता, तो ऐसी शह्ला करनी योग्य नहीं है, 
क्योंकि बह (गोदुग्घ) भी चेतन अदृष्टविशेषसे युक्त गायके बचे से अधिष्ठित होकर ही 
प्रवृत्त होता है । अन्यथा--यदि गोदुग्व अदृष्टविशेषसे युक्त चेतन गायके बर्थ से अधि- 
प्वित होकर प्रवृत्त न द्वो--उससे अनधिष्ठित अबृत्त हो तो--बच्चे के मर जानेपर गायके 
सेयकद्दारा ही (अधिष्ठित होकर) उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु यह सभीक्षे 
अनुभवसिद्ध है. कि बध के मर जानेपर गायकी जो विशिष्ट सेवा करते हैं उनके पोषणा- 
दिके लिये उनसे अधिष्ठित होकर गोदुग्ध प्रवृत्त होता है और इसलिये गायके यश के 
भर जानेके वाद भी गोदुग्ध चेतन गोसेवफोॉंसे अधिष्ठित होकर दी प्रवृत्त होता है--अन- 
धिष्ठित कभी भी अवृत्त नहीं होता । यदि कहा जाय, कि वच्चके अदृष्टविशेषसे श्रवृत्ति 
साननेमें भी यह दोष बरावर है अथोत्‌ वच्चेकी जीविदावस्थामें गोदुग्घकी भ्रभृत्तिमे 
गोसेचकका ही अधिष्ठान मानना चाहिये-अदृष्टविशेषसे सहकृत चेतन ग्रोवत्सको 
उसकी प्रवृत्तिमें अधिष्ठाता सानला उचित नहीं, तो यद्‌ कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि 
गायके दूधको पीनेवाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके अद्ृषटविशेषसे भी विशिष्ट चेतन- 


द्वारा अधिध्चित होकर उसकी प्रवृत्ति धनी है, सहकारियोंकी कोई गिनती नहीं है-- 
उनका कोई प्रतिनियम नहीं है वे अनेक होते हैं । 


यदि कद्दा जाय कि 'मदहेश्वर भी अन्य चेतनद्वारा अधिष्ठित हो 
क्योंकि चेतन है। जैसे विशिष्ट कमेचारी आदिः तो यह भी ठीक ०4:0० का 
सचका सर्बोध्च अधिष्ठाता ही महेश्वर है। वास्तवमें जो अन्तिम अधिष्ठाता है और जो 





मि रा भुपस लोकाः 2 द्‌ 'ीरेग़ा2। 3 द्‌ वत्ताए!। 4 स 'चेतनान्दराधिष्ठित:? | 
मु फ। 5 


है | ४2७७७४७०७४ किरिका ३६ 


झन्स्यो: ; 
हक स्वतन्त्रः से मदेसवरोध्यपसय महेश्वरत्वाजुपपत्तेः । न चाम्त्योडधिष्नत न 
कत्वाद । तदो निरवधमिद साधनसिति केचिद,* तेरे न * ह/+३३९२६००१३ कह 33 

कह । न “*हेतुसामध्यवेदिन:, अचेतनत्वत्य देते! 

$ ३३३. ननु च न चेतनत्वप्रतिपेधो&्चेतनत्वस, कि तहिं ! चेवनासमयायप्रतिपेध/ 
शानेष्यस्ति, तैषां स्वयं चेवनत्वात्‌, तप्नापरवेदनासमवायाभावात्‌ । ततो&्वेतनत्व॑ साधन॑ डे के 
व्यापक शानेप्वपि सद्भावादिति न मन्‍्तत्यम्‌ , संलार्यात्मसु चेतनातमवायाद्‌ चेतनत्कप्रसिद्ेस्वेतन- 
स्वस्य देतोरभावात्‌ पहाम्यापकत्वस्थ तद्वस्थत्वात्‌ । 





पूरा स्वतंत्र है--जिसका दूसरा अधिष्ठाता नहीं है वह महेशर है उससे अन्यके महेशवरपना 
नहीं है। और यद तो कह्दा ही नहीं जा सकता कि कोई अन्तिम अधिष्ठाता व्यवस्थित 
नहीं दोता, क्योंकि शरीरादि कार्योकी उत्पत्तिकी जो ध्यवस्था है-प्रत्येक कार्य व्यव- 
स्थित ढंगसे पेदा होता है बह अधिष्ठावाके श्रभावमे सम्मव नहीं है। और यदि मदेशवर 
भी अन्य महेश्वरकी अपेक्षा करे तो अन्य, अन्य, महेश्वरोंकी अपेक्षा ही उसकी शक्ति 
च्षीण होजानेसे शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति कदापि नहीं होसकती | अतः हमार! 'अचेतन- 
नत्व! हैतु पूर्णतः निर्दोष है ? ) 

जैन--आप देतुके सामर्थ्य--योग्यता अथवा ययार्थताक--कि कौन निदषोष है भर 
कौन नहीं, नहीं जानते, क्योंकि संसारी जीबोंके क्षानोंमें 'अचेतनपना हेतु नहीं रहता 
है। कारण, पे स्वये चेतन हैं लेकिन वे पक्चान्तगंद हैं । अतः आपका यह 'अचेतनपना? 
हेतु सम्पूर्ण पत्तमें न रहनेसे पत्ताव्यापक अरथात्‌ भागासिद्ध है। तब इसे आप निर्दोष 
कैसे कह सकते हैं ९ वह तो स्पष्टतः सदोष है। 

६ १९६. पैशेषिक-यहाँ चेतनपन्ाका अभावरूप अचेतनपना विवज्धित नहीं है, 
किन्तु चेतनाके समधायका अभावरूप अचेतनपना विवज्ित है और बह संसारी जीवों- 
के शानोंमें है क्योंकि वे स्वयं चेतन हैं--चेतनाके समवायसे पंप नहीं हैं, कारण 
उनमें अन्य 'चेतनाका समवाय सम्भव नहीं है। श्रतः ” हेतु पत्ताव्यापक 
नहीं है, वह संसरीजीवोंके ज्ञानोंमें भी विद्यमान है ! 


जैन--यह भान्यता युक्तिसंगत नहीं है। कारण, संसारी आत्माओंमें चेतनाके 
समवायसे चेतमपना प्रसिद्ध है और इसलिये उनमें 'अचेतनपना देतु नहीं रहता है। 
अतः वह पूरव॑बत्‌ संसारी आत्माश्रोमे पत्ताव्यापक है ही। 


विज कि मलिक सम 
] झु '्यानाममाव! | 2 सु स प किरिचत!। 3द हि नात्ति। 


कारिज ३६] झेवर परीक्षा 2 


६ ६९०, यदि हु? संसायोप्मनां स्वदोश्चेतनत्वादचेतनलवस्थ हेतोस्तत्र सह्लादाश्च पत्च- 
ज्यापकत्विति मतिः, उदा महेश्वरंस्याप्यवेतनत्वप्रसडस्तस्यापि स्वतोज्चेदवत्वाद | तथा च स््टाइड- 
कारणान्वरवदीश्वरर्ा दैतुकसु श्वेठनान्तराधिछितर्त्व॑ साधनीयस्‌ , तथा. चानवस्था, सुदूरभपि 
बा । भहेश्वरस्य स्वतो<्चेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्टिदत्वा- 
मारे” तेनैद देलोस्नैकान्तिकत्थम, इति कुतः सकलकारकाणों चेतनाविहिसत्वलिदिः ! 
यत हदें शोभते--- सुंजद कषों 

५ || 


अज्ञो जन्तुरनीशो5यमात्मन: सुखदुःख 

ईश्वरप्रेरितो यच्छेत््वर्ग वा श्वश्षमेव वा5 ॥[महामा० ब० ३०-२८] इति 

$ ३२१. स्थादाकूतस--चेठना शान तदधिष्ठितत्व॑ सकलकारकान्तराणामचेतनस्वेन देतुना 
साध्यते । ठब् शान समस्वकारकशक्रिपरिच्छेदक॑नित्यं गुणत्वादाअयमन्तरेशासम्मवाद्‌ स्वाअयमा- 
8 १२०, वेशेपिक--हसारा अभिप्राय यह है कि संसारी आत्माएँ यद्यपि चेतनाके 
समबायसे चेतन हैं परन्तु स्वतः तो अचेतन हैं। अतः 'अचेतनपना हेतु उनमें सौजद 

रबनेसे पक्षाव्यापक नहीं दै--सम्पूर्ण पक्तमें रहता है ९ हे 

जैन--यह अभिप्राय भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस भ्रकारसे तो मद्ेशवर भी अचे- 

तन होजायगा, कारण वह भी स्वत्तः अचेतन हैं--चेतनाके समवायसे द्वी उसे चेतन 
माना है वह स्वत. चेतन नहीं है और उस हाल्तमें €॒ए (देखे गये) और अदृष्ट (देखने- 
में नहीं आनेवाले) सहकारीकारणोंकी तरह घन कारणोंका कर्ता महेश्वर भी अन्य दूसरे 
चेतनद्वारा अधिष्ठित होकर कार्य (प्रवृत्ति) करेगा, इस प्रकार उसका भी दूसरा अधि- 
छाता सिद्ध करना चाहिये। और ऐसी दशामें अनवस्था आवेगी। बहुत दूर ज्ञाकर भी 
आपने किसीकी स्वतः चेतन स्वीकार नहीं किया। अगर महेश्वरकी स्वतः अचेतन दोनेपर. 
भी उसका कोई दूसरा चेतन अधिष्ठाता न भानें तो 'अचेतनपना? हेतु उ्तीके साथ अनैका- 
न्तिक दै, क्योंकि वह स्वतः अचेतन तो है पर उसका अन्य दूसरा कोई चेतन अधिष्ठाता 
नहीं है, इसलिये “अचेततनपना! द्ेतु मद्ेश्वरके साथ व्यभिचारी होनेसे अपने साव्यका 
साधक नहीं हो सकता है । अत. उससे सकल कारदंके चेतनसे अधिपष्ठिद्पना कैसे 
सिद्ध हो सकता हैं ? जिससे यद फथन शोभित होता--अच्छा लगता क्ि--- 
“यह अज्न आणी असमये होता हुआ अपने सुख और हुखके अनुसार ईश्वर 

द्वारा प्रेरित होकर स्वगें अथवा नरकको आप्त करता है।”--.अर्थात्‌ विश्वके समस्त 
प्राणी चूँकि च्ज् और असमर्थ (सामथ्यहीन) हैं, इसलिये वे अपने सुख और दुखको 
हल लिये ईश्वरकी, जो अभु और सर्वक्ञ है, प्रेरणासे स्वर्ग और नरककी क्रमशः 

$ १२९. वेशेपिक्र--हमारा आशय आप इसम्र प्रक्रिमे--जो चे 
वह शान है और उस ह्ानसे अधिप्ठितपना समस्त कर हे 
सिद्ध करते हैं । दात्यय यह कि अचेतनपना? देतुद्यारा मदेश्वरशानको तद॒तिरिक्त 
समस्त कारकोंका अधिष्ठाता मानते हैं। और उठे समस्त कारकोंकी शक्तिका परिच्छेदक 
॥4 द्‌ 6! नाध्ति 3 द 'भावेनेंव?। 8 सु च!। ह 


गज आप्मपेरीक्षा त्वोपज्ञदीका जिरिका ३६ 


स्मान्टर' स्गघयति । स नो सहृश्यर इति; दद्प्ययुकम ; संस्वयोत्मनां शार्दरपि स्वंचेदनात्वमा 
चरघिष्टिवत्प शुनाशुभकर्मकछापस्य ?तत्पहकारिकार्यकदन्वस्थ* जे तल्वादिकायोंत्यचों ब्या- 
पारसिदेरीश्वरक्ञानाधिद्टानपरिकल्पनावैयस्यंप्रसक्षद्‌ । तदन्व॒यब्यतरिकाम्यावेव उदृच्यचत्या रे 
ये 5 वचत्यापनाव्‌ । 
£ ४४९. श्रव मवेतत्‌--संसार्यात्मनां विज्ञानानि विग्रकशयोविययलाद धर्मापमंपरमा: 
अकाछाधतीन्टियकारकत्रिशेषस्ाधात्करएसमर्यानि । न च वद॒साज्ाकर्ये वतत्योनदल हे 
मदतिष्टते 5 या 
बति्ठते । तदप्रयोजकन्वे च न तदविष्ठिठानामेव भर्मादीनां उन्वांदिकायजन्मनि अनृत्ति सिद्ध्येत्‌ 
उव्ोअठीव्दियाब॑सातान्कारिया शानेनाधिष्टिदनामेव स्वकारें ज्यापरेण भवितब्यम्‌। तकझ भहे- 
व्रज्ञानस्‌, इति; तद्प्यनालोचित्युक्रिकम्‌; सकलातीन्दियादंसाहालारिण एवं शानत्य कार- 
काथिष्ठायकल्वनेन श्रसिदस्थ इ्टान्तत्योपादीयनानस्थासम्भवाचदचिट्ित्वनाधने ह्ैतोरनन्वयत्व*- 


एवं नित्य स्वीकार करते हैं। चूँकि वह गुण हैं, इसलिये वह आम्रयके बिता नहीं 
रह सकता, अठ:ः अपने आश्रयमृत आत्मान्तरको--हुज लोगोंकी आत्माओंसे विशिष्ट 
आत्माकों सिद्ध करता हूं ! वही इसारा सहेखर हैं ? 

चैंन--आपका यह आशब भींयुक्त नहीं हैँ, क्योंकि संसारी आत्माओंके ब्ानों- 
द्वारा भी, जो त्वयं चेतनात्वभाव है, श्रधिष्टिव अच्छे-छुरे कर्म और उनके सहायक 
सहकारी काण्य श्रीरादिक कार्योंडी उत्पत्तिसें व्यापार (अबृत्ति) करदे हुए अतीत 
होते हैं और इसलिये ईश्वरज्नानको इनका अधिष्ठाता कल्पित करना सर्वया अनाव- 
श्यक्त और व्यर्थ हैं। संसारी आत्माओंके जञानोंद्रारा अधिछ्ठेत (संचालित एवं भ्रेरिव) 
उनके अच्छे-चुरे कर्मादिके होनेपर शरीरादिकक्री उत्प्ि होने और उनके न होनेपर 
उनकी (शरीरादिक्की) उत्पत्ति न होनेंसे उन्हीं (संसारी जीवोंब्रे झ्ानोंसे अधिछित 
अच्छे धुरे. कर्मादी) का अन्वय-व्यतिरिक कार्यो सिद्ध दोता है-महेखर अथवा 
महेंश्वरञानका नहीं | किम 

६ १४२, वेशेप्िक-हमारा मत यह है कि संसारी आत्माओंके ज्ञान विप्रकष्ट- 
काल, देश और स्वमावकी अपेक्षा दूखर्ती--ण्दार्थोकी विषय न करनेसे घर, अधर्म, 
परमागु, काल आदिक अतीन्द्रिय कारकविरोपोंकों वे अत्यक्षरूपले नहीं जान सफते 
हैं और उनके न जाननेपर वें (आन) उनके (कारकोंके) अयोजक (योक्ता) एवं 
प्रचर्तक नहीं होसकतें हैं तथा प्रयोजक एवं अवर्चेछ न इोनेपर उनसे (क्षानोंसें) अधि- 
छित धर्मादिकोंकी शरीरादिक कार्योकी उत्पत्िमें अबृत्ति नहीं वन सकती है। अतः 
अदीन्द्रिय पढार्थोंकी श्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानद्वारा अधिप्ठित दी घमादिकोंकी शरीरादिक 
कार्योंकी उत्पत्तिमें हे होना चाहिये और वह जान मदेश्वरञञान दै--तरह्दी अतीन्दियं 

! कोई 

3320 3 यह मत भी विचायपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई दा 
्द नहीं मिलवा, जो समस्त अतीन्दिय पढ़ायोंक्ा साज्ञात्करी हो और कारकों 
अ्रधिष्ठाता असिद्ध हो, और इसलिये उपयुक्त धर्मादिक कारकोमें मदेश्वर््ञानहयय 
“““पुद्ध का इत्यपिकः। 2 सू वित्तइकारिकदम्बकत्प!। स तित्तहकारएकदस कसम! | 

8 मु दितः प्रयोजकर्लर [4 मु ज्वयत्व! | 


कारिका ३६] इशवर-परीक्षा कु 


प्सक्तेः | न दि. कुम्भकारादे. कुम्मायुलपत्ती तत्कारफधादात्कारिशान विथते, दण्डचकादि- 
दृष्कारकसन्दोहस्य तेन सातात्क 'रुणेडपि तब्रिमिचाइ्विशेषकाल्यदिरसाहात्करणात्‌ । 

६ ११३, ननु लिक्वविशेषातत्परिस्शित्तिनिमिततस्थ जह्निकस्य शानस्प सज्ञाबाद, ठथा 
स्वारष्टविशेषाः छुम्भकारादुयः कुम्भादिकायोणि कुरव॑न्ति चेतरे, तेषां दथा विधारएपिशेषासावा- 
दिव्यागमज्ञानस्यापि सत्परिष्वेदनिवन्धनस्थ सज्ावाद, सिदमेव झस्भकारादिज्ञानस्थ क्ुम्मादि- 
फारफपरिच्डेद॒कत्व॑तत्मयोक्तृत्वेन सदधिष्ठाननिबन्धनत्वस्‌,._ततस्तस्य दृष्टान्ततयोपादाक्ष हेतोरन- 
न्वयत्वा+पत्तिरिति चेत्‌, वहिं स्संसारियां यथास्व॑_तन्वादिकायंजन्सनि अत्यक्षतोब्जुमानादा- 
शमाथ तप्निमित्तरणाइ्टकारकविषयपरिशानसिद्ध: कथयमशत्वस्‌ ? येनात्मगः सुखदुःखोत्पत्ती 
हेदुत्व॑ भ. भवेत्‌ | यतश्च 'सबंसंसारीखरभेरित एवं स्वर्ग वा श्रत्न' था गश्लेद” इृति समज्ष- 
समाल्षष्येतः । ततः फिंसीश्वरपरिकल्पनया ? इृष्टाद्शटकारकास्तरायामेव क्रमाकुमजन्सनासन्व- 
अधिष्ठितपना सिद्ध फरनेमे देतुक्े अनन्वयपनेका दोप आता है--अन्वय दृष्टान्तके 
न मिलनेसे देतुके अन्वयव्याप्तिका अभाव प्रसक्त होता है।अकट है कि जो कुम्दार 
आदि घड़े वगैरहकी उत्पत्तिमें कारण माने जाते हैं उनके ज्ञानको घड़े आदिके सम- 
सत कारकोंका साक्षात्तर्ता फोई स्वीकार नहीं करता! फेवल चह दण्ड, चक्र आदि 
कुड इृष्टकारकोंको जानता है, लेकिन फिर भी दूसरे अतीन्द्रिय अदृष्टविशेष (पुण्य- 
पापादि) और काल वरैरहको वह सोक्षाक्ार नहीं करता | 

$ १२३, वैशेषिक--उल्लिखित कारकोंकी झप्तिमें कारणीभूव लिझ्नजन्य लैब्लिक-+- 
अनुमान--ब्ञान कुम्हार आदिको रहता है, इसलिये कुम्दहार आदिक अपने अच्ृष्ट- 
विशेषकोी लेकर घटादिक कार्योंको करते हैं, उनसे जो भिन्न हैं--जिन्हें न दो उन 
घटादिकके फारकोंका ज्ञान है और न वैसा उनका अदृष्टविशेष है-थे उन घटादि 
कार्योको नहीं करते हैं।इसके अऊछाजा, उन्हें कितने ही कारकोका आगमज्ञान ( सुनने 
आदिसे होनेवाला ज्ञान) भी दोता है। अतः कुम्दार आदिका शान घटादिकके कारकोंका 
परिच्छेदक स्पष्टठः सिद्ध है और इसलिये वह उनका भ्रयोक्ता होनेसे फारकोंका 
अधिष्ठाता बन जादा है। अतएब उसको यहाँ दृष्टान्तरूपसे अहण किया है। ऐसी 
दशामे हमारे हेतु्में अचन्वयपनेका दोष नहीं आता 

जैन--इसप्रकार तो सभी संसारी जीवोको अपने-अपने शरीरादिक कार्योंकी 
उत्पत्तिमं अत्यक्षसे, अनजुमानसे और आगमले यथायोग्य उनत्न शरीरादिकार्योंके 

इृष्ट (दिखनेमें आनेवाले) और अदृट (दिखनेमें न आनेवाले) कारकोंका 
शान विद्यमान है तब उन्हें अज्ष केसे कद्ा जासकता है ? अर्थात्‌ नहीं कहा जासकता 
है । जिससे कि थे अपने सुख-दुःखकी उत्पत्तिमें स्वयं कारण न हों और जिससे सभी 
ससारी ईंश्वरहारा श्रेरित होकर ही स्वर्ग और नरकफों जाबें, यह युक्त समा 
जाता। अतः इश्वरकी कल्पतासे क्‍या फायदा ९ कारण, कमजन्मा और अक्रमजन्सा 
दृष्ट-अच्छ कारकोंके ही अन्यय और व्यतिरेक पाया जानेसे क्रमजन्य और अक्रमजन्य 


! झु 'कार। 3 मु 'र्वयत्वा? | 3 स मतत्ततवम? | 4 मु स प 'लक्त्यते। द्‌ 'लक्तते? 


१०० आप्मपरीक्षा-सवोपज्टीका.. [ कारिका ३७, ३८, ३६ 
तदधिष्टायकस्य प्रभाणोपपत्नस्य ध्यवस्थापनात्‌ ७७०७७ ७७००७७ 
- [ $एतररज्ञानस्वास्वसंविदितत्वस्वसंविदितत्वाम्या दृपणअदर्शनम्‌ ] 
$ १२४, हे महेश्वरश्ानमस्वसंत्रिदित स्वसंविदित 
सटे देत॑ वेति कहपना- 
अस्वसंविदित ज्ञानमीश्वरस्य यदीष्यते । 
तदा स्वेज्ता न स्पात्सज्ञानस्पाग्रवेदनात ॥३७॥ 
, ज्ञानान्तरेण तद्ठितों तस्याप्यन्येन वेदनस्‌ । 
वेदनेन भरवेदेवमनवस्था . भहीयसी । ३८॥ 
गला सुद्रमप्येवे स्वसंविदितवेदने | 
श््यमाणे महेशस्य प्रथम ताब्गस्तु वश ॥३६॥ 
$ ११५, महेश्वरस्प ?द्वि विज्ञानं यदि स्व न वेदयते, स्वात्मनि क्रियादिरोधाद, सदा 


शरीरादिक कार्योक्ो उन्हींका फाये स्वीकार करना चाहिये, क्‍योंकि उनके ज्ञानवान्‌ 
उपभोक्ता जन ही प्रमाणसे उनके अधिप्ठाता उपपन्न एवं व्यवस्थित होते हैं। तात्पय 
थहद कि यदि कारकोंके नियन्ताकों कार्योत्यचिमें उन्त कारकोंका ज्ञान होना लाजमी है 
तो झुम्दारके श्लानकी तरह संसारके सभी जीवॉकों भी अपने शरीरादिक भोगोपभोग 
वस्तुओंके कारकॉंका यथायोग्य अत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान श्राप्त है वव उन्हींकी उनका 
अधिछ्ठाता और उत्पादक मानना चाहिये | उसके लिये एक मद्देश्वरकी कल्पना करना, 
उसे अधिष्ठाता मानना ओर सृष्टिकर्ता बतलाना सवेथा अनावश्यक और व्यर्थ है। 

$ १५४, इस समय महेश्वरज्ञानकी स्वीकार करके 'वद अस्वसंवेदी है अथवा 
स्वसंवेदी? इन दो विकल्पोंके साथ प्रथम विक्पमें प्राप्त दृषणोंकी फहते हैं-- 

धदि महेश्वर्ञान अस्वसंवेदी है--अपने आपको नहीं जानता है वो उसके 
सर्वक्षग--सम्पूर्ण पदयाँको जाननापना नहीं धन सकता है, क्योंकि बह अपने श्ञानको 
नहीं जानता--सर्व पढ़ार्थोंके अन्दगंव उसका (महेश्वरका) ज्ञान भी है सो यदि वह 
अस्वसंवेदी माना जायगा तो अन्य पदार्थोंकी जान लेधेपर भी अपने क्वानफो नल 
जाननेसे चद्द समस्त पदार्थोका परिच्छेदक--सर्वक्ष नहीं हो सकता !” 

“यदि अन्य ज्ञानसे उसका ज्ञान माना जाय तो उस अन्य ज्ञानका भी ज्ञान अन्य 
ठृतीय झ्षानसे होगा, क्‍योंकि चह अन्य दूसरा ज्ञान अस्वसंवेदी ही होगा, इस अकार 

यदि बहुत दूर जाकर किसी अन्य झानको स्वसंचेदी कद्दा जाय तो उससे 


पहले ज्ञानको आप स्वसंवेदी त्वीकार करें ॥ क्योंकि 
पे हट ले “कं ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, क्योंकि 


3 द यच्णाने!। 


कारिका ३६ ] इश्वर-परीक्षा १०१ 


समस्ठकारकशह्ििनिकरमपि कर्थ सवेदयेद्‌ ? ठथा द्वि--नेश्वरक्षान सकलकारफशक्रिनिकरसंवेदकस्‌, 
स्वासवेदुफत्वान्‌ । ययत्त्वासंवेदर्क उत्तत्त सकलकारकशक्रिनिकरसंवेदकम्‌, यथा चरुु, तथा चेश्वर- 
शानम्‌, उस्माह् तया, हति झुतः समस्तकारकाघिष्ठायकम ? यतस्तदाश्रयस्येश्वरस्थ निखिल- 
कार्योत्पत्ती निमित्तकारणत्वं सिदुध्येद, असर्दक्षठाया? एव तस्पेव॑ प्रसिद्धेः॥) अयवा, यदीश्वरस्य 
ज्ञान स्वयभीश्वरेण न संवेधते हत्यस्वसंधिदितमिष्यते, तदा रस्य सर्वक्षता न स्थात, 
स्दक्षानप्रवेदनाभावात्‌ ! 2329. सी 

ह. १६६. नत्ठु च सर्व शेयमेव जाननू, स्वशः कप्यते न पुनत् हज 
तदज्ञाते शेयपरिच्द्ित्तिम भवेत्‌, *उत्तुरपरिशाने रत्परिस्देधरूपापरिश्ानप्रसक्ाव्‌ । कारणाप 
विपयपरिच्दितेरदिरोधात्‌; इ॒त्यएि भाजुमन्तप्यस्‌; सर््रदणेन शान-जेय-शात-क्षप्तिलदशस्य 
हज्यचतुष्टयस्य प्रतिशञानाद्‌ | “अमाणं प्रमादा भ्रमेयं प्रभेदिरिति चतुदपु द्ेघंविधासु उच्च॑ परिसमा- 


अपन आपमें क्रियाका विरोध है--क्रिया नहीं चन सकती है तो समस्त कारकोंकी 
शक्तिमगृूहकी भी वह ऊंसे जान सकेगा ९ हम प्रमाणित करेंगे कि हेश्वरक्ानः समस्त 
कारकोंकी शक्तिसमृहका लायक नहीं है, क्योंकि वह मानक जानता है, जो जो 
अपनेको नहीं जानता वह बह समस्त कारकोंकी शक्तियोंके समहका ज्ञायक नहीं 
होता, जैसे चछ् । और अपनेको इंश्वर-ज्ञान नहीं जानता है, इस कारण वह समस्त 
कारकोंकी शक्तिसमूहुका क्षायक नहीं है ! ऐसी इाल्तमें थह समस्त कारकॉका 
अधिष्ठायक ( स॑चालक--प्रवर्चूक ) कैसे हो सकता है ९ जिससे उसका आश्रयभूत 
महेश्वर समग्र कार्योरी उतत्तिमं निमित्तकारण सिद्ध हो। इस तरह महेश्वरक्षानके 
अमर्वज्ञता ही प्रमाणित होदी दै। अथवा, यदि इश्चरका ज्ञान स्वयं ईश्वरके हारा 
ज्ञाव नहीं होता, इस प्रकारसे उसे अस्वसंविदत कहा जादा है तो मद्देश्वरके सर्वज्ञता 
नहों चन सकती है, क्योंकि वह अपने ज्ञानको नहीं जानता है, इस तरह अस्वसंबेदी 
पक्षमें असर्वेज्षवादोष प्रसक्त होता है। 
५ _ .ई २६. बैंरेपिक- समस्त क्षेय पदार्थोको ही जाननेबाला सर्वज्ष कह जाता 
दँ न हि ्षानको, क्योंकि पद श्षेय नहीं है--क्षान है भौर क्षेय, ज्ञानसे सिन्न ही माना 
गया हैँ और इसलिये चद्द नहीं कद्दा जा सकता है कि ज्ञानका ज्ञान न होनेपर श्लेयका 
मान नहीं हो सकेगा, अन्यथा चहरिन्द्रिका परिज्ञान न हानेपर उससे जाना 
जानबाले रुपका परिद्ञान भी नहीं हो सडेगा । किन्तु यह सर्व प्रसिद्ध है कि कारणका 
घान न द्वोदेपर हक. ४2 होता है। अवः समस्त ह्लेय पदाथोक्रे ही क्ायकक़ो 
सर्वेज्ष मानना मु ज्ञायकको । और इसलिये महे 

नैन--बढ मान्यता आपकी उचित नहीं है, क्योंकि 'सर्वज्ञ* पद्‌ में व्स्ेः 
शब्दफे भददणद्वारा शान, शषेय, क्षाठा और श्षप्तिरुप चार तत्त्तोंको स्वीकार 2 
आपके ही आवाये न्यायभाष्यकार घात्त्यायनने भी कहा है कि अ्रमाण 
प्रभावा, प्रमेच और प्रमिति इन चार प्रकारोंमें तत्व पूण्णेदरः समाप्त है अर्थात्‌ इन चारों 

द “त्वैंद प्रहिद्दो ० ॥2 द्ु “चत्तुरशने 5 द्ृ ध््ु अन्तच्यम? | 
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प्यते*” [घात्स्यायनन्यायभाष्य पृष्ठ २] इति घचनात्‌ । तद॒न्यतमापरिशाने5 
शुप्पत्ते: कुतः सवश्तेश्वर॒स्य सिद्ध्येत्‌ ? ज्ानान्तरेण स्वशानस्थापि ला कक 
देत्‌ , तहिं तदपि शानान्तर' परेण शानेन श्ातब्यमित्यम्युपगम्यमाने * 
सुदूरमप्यजुस॒त्य कस्यचिट्ि पल सवीवेसी: सच | 
बराक लो शिकादधमस तक ५४७०४७७४०७ 
॥ [ महेरवरक्ननस्‍्प महेर्वरादुमिन्ल्वाम्युपगमे दूषणप्रदर्शनम्‌ ] 
नल $ ३२७, स्वाथब्यवसायात्मकज्ञानाम्युपगमे युप्माक तस्य महेश्वराद्‌ मेंदे पेजुपो- 
तत्स्वार्थव्यवसायात्म ज्ञानं भिन्न' महेख्वराद्‌ | 
कथ॑ तस्येति निर्देश्यमाकाशादिवदञ्जतसा ॥४०॥ 
डे कर पे -* तद्धिन्नस्य कुतो गतिःः १। 
इहदेदमिति विज्ञानादबाध्यादृव्यभिचारि तत्‌ ॥४१॥ 
को ही तत्व कहते है !” [ न्यायभाष्य पृू० २ ]। अतः यदि इनमेंसे एकका भी ज्ञान न 
हो ठो समरत तत्वोंका ज्ञान नहीं बन सकता है। अतः महेश्वरको अपने ज्ञानका ज्ञान 
न होनेपर उसके सर्वज्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है ? अगर कहा जाय कि महेश्वर अन्य- 
झानसे अपने ज्ञानकी भी जानता है और इसलिये उसके असर्वज्ञता नहीं है तो वह 
अन्य ज्ञान भी अन्य ठृतीय ज्ञानसे जाना जावेगा और ऐसा माननेपर वड़ी अनवस्था 
आयेगी । वहुत दूर पहुँचकर भी यदि किसी ज्ञानको स्वार्थाथभासी (अपने और अर्थंका 
' . » स्वीकार करें तो उससे अच्छा यही है कि पहले ही ज्ञानको सूर्यकी तरह स्थपर- 
प्रकाशकस्वभाव स्वीकार करें और उस ह्वालतमें अस्वसंवेदीज्ञानकी कल्पना व्यर्थ है। 
$ १२७, अब दूसरे विकल्पमें, जो मह्देश्वरक्ञानकी स्वसंवेदीं माननेरूप है, 
दूषण दिखाते हैं और यह कहते हुए कि यदि महेश्वरज्ञानको आप लोग स्वार्थप्रकाशक 
स्वीकार करे तो यह बतलाना चाहिये कि वह महेश्वरसे भिन्न है क्‍या? और भेद 
माननेपर निम्न पर्यनुयोग--( दूषणारथजिज्ञासा--प्रश्न) किये जाते हैं:-- 
थदि वह महेश्वरज्ञान, जिसे आपने स्वार्व्यवसायात्मक स्वीकार किया है, 
महेश्वरसे भिन्न है तो वह उसका है! यह निश्चयसे आकाशादिकी तरह केसे निर्देश द्दो 
सकेगा ? तात्यये यह कि जिस प्रकार महेश्वरज्ञान आकाशादिसे भिन्न है और इसलिये 
वह उनका नहीं माना जाता है उसीम्रकार वह महेशवरसे भी सर्वेया भिन्न है तब वह 
मदेश्वरका है अन्यका नहीं, यह निर्देश केसे बन सकेगा 
“पा एूद्धव बस्य्ानिदातमयुक्कत प्रदच्चि: स॒ प्रमाता, स येनाेय प्रमिणोति तत्ममाणम, 
, बोडये; प्रमीयते ततामेयम्‌ , यदर्थविज्ञानं शा प्रमिति, चतसपु चैवंविधास्व्यतत्व॑ परितमा- 
प्यते--वात्स्या० न्यायभा० पू०२। 
] मु मति/। 
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इह कुण्डे द्धीत्यादिविज्ञानेनास्तविद्धिया । 
साध्ये सम्बन्धमात्रे तु परेषां सिद्धताधनम्‌ ॥४२॥ 
$ ११८, यदि स्वार्थव्यबसायात्मक' शानसीश्वरास्याभ्यदुशायते, उस्यास्मदादिविशिष्टल्वाव, 
तथा तदीखराभिज्नमस्युपगत्तव्यम, असेदे सिद्धान्तविरोधात्‌। तथा चाकाशादेरिष कर्य तस्मेति 
ज्यपदेश्यम्रिति पय्यशुयुज्मदे । 
[ महेश्वरतस्शानयोः सम्बन्धकारकस्य समवायस्य पूर्वपरक्षुपुरक्तर' निससनम, ] 


६ १२६, स्पान्मतस--सिश्षमपि पिक्षा्म मद्देश्थरात्तस्थेति व्यपदिस्यते, सत्र समवायाद्‌ | 
नाकाशादेरिति निर्दिश्यते, तन्न तस्यासमवाय[त्‌, इति; तद्प्ययुक्रस्‌; ताम्यामीशर-ल्षानास्यां मिन्नस्य 
सयधायस्यापि कुछ: प्रतिपत्तिः ) इृति पर्य्युयोगस्य तद्वस्थत्वात्‌ 


“यदि कहा जाय कि समवाय सम्वन्धसे उक्त निर्देश ठन जायगा अर्थात्‌ महेखर- 
ज्ञानका महेश्वरके साथ समवाय सम्बन्ध है, अककाशादिकके साथ नहीं, अतः सम- 
बाय सम्वन्धसे महेश्ररक्ञान महेश्वरका है? यह निर्देश उपपन्न होजायगा, तो बहू सम- 
चाय सम्बन्ध भी दोनोंसे भिन्न माना जायगा और उस द्यालतमें उसका भी ज्ञान कैसे 
हो सकेगा १ अगर कहें कि इसमें यह है? इस प्रकारके अवाधित ज्ानसे उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो वह क्षान इस कुस्डमें दद्दी है? इस अ्रकारके संयोगनिर्मित्तक अवाधित ज्ञानके 
साथ व्यभिचरित है । इस कुण्डमें दही है? यह ज्ञान भी 'इसमे यह है? इस रूप है और 
बह अवाधित भी है। लेकिन वह समवायसम्बन्धनिमित्तक नहीं है--संयोगसम्बन्ध- 
निमित्तक है । अतः उक्त ज्ञान इसके साथ व्यभिचारी है। अगर कहा जाय कि सम्बन्ध- 
सामान्य यदाँ साध्य है. और इसलिये उक्त दोष नहीं है, तो जेनोंके लिये उसमें 
सिद्धसाधन है |? 

$ १२८. यदि कहें कि मददेश्वरके ज्ञानको हम स्वा्थे्यवसायात्मक मानते हैं 
क्‍योंकि बदद दम लोगोंसे विशिष्ट है, तो उसे महेश्वरसे भिन्न स्वीकार करना चाहिये, 
कारण, अभिन्न साननेमें सिद्धान्वविरोध आठा है--वैशेपिक मतमें महेश्वरक्ञानकों महे-' 
अरसे मिज्न साना गया है, अभिन्न नहीं । और महेश्वरसे महेश्वरक्षानकों भिन्न 
स्वीकार करनेपर बह उसका हे? यह व्यपदेश आकाशादिककी तरद्द कैसे बन सफेगा, यह 
इसारा आपसे प्रश्न दे । वात्पये यह कि भह्देश्वरज्ञान जब मद्देश्ययसे स्ेथा भिन्न है तब 
वह उसका है? अन्यका नहीं है, यह व्यवस्था नहों वन सकती है। 

$ १२६. वेशेषिक--हमारा आशय यह है कि महेश्व रक्षान महेश्वस्से सरिन्न होता 
हुआ भी “उसका है? यह व्यपदेश बन जाता है क्‍योंकि भददेश्वरमें उसका समवाय है, 

आकाशादिकर्मे 


चह आक्राशादिकका नहीं है, यद निर्देश भी हो जाता है, क्‍योंकि 
महेश्वरक्षानका समवाय नहीं है ९ 


जैन- यह आशय भी आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर और 
मिन्न समवायफा भी ज्ञान कैसे हो सकठा है, यह प्रश्न ज्यो-कान्त्यों अचिज ह 


१० 
हे आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका न 


$ ३०. इहेटमिति प्रत्ययविशेषाद्वाधकरद्दिताद समवायस्य प्रतिपत्तिः 
25६ सहेरवरे शानमः इतीहेवृंगरत्ययो विशिष्टपद्ायहेतुक ५, सकलवाधकरहित्ले ले कम 
अत्ययविशेषत्वात्‌ू, यो थः सकलवाघकरदितत्वे सति प्रव्ययविशेषः ते से विशिष्टपदायहेनुको 
दृष्ट, यथा बन्येपु अच्ये द्र्यम्‌/ हत्यन्दयप्रत्ययविशेषः सामान्यपदायहेतुकः, सकल्वाधप्र- 
रहितले स॒ठि भरत्ययविशेषश्ेदेदमिति अ्रत्ययविशेषः, तस्माह्विशिष्टपदार्थदेतुक इत्यस्मीयते | 
४336४: पदायंस्तद्धेतः स समवायः, पदार्थान्तरस्व उद्धेतोरसम्मरवातद्धेतुकत्वायोगाश । 
न तत्तुषु पट इति प्रत्ययस्तन्तुददेतुक:, उन्त॒षु/तन्तवः इति अत्ययस्थोत्पत्तेः 
पदात्पट इत्ि अस्ययस्थोदयाद्‌ । नापि घालनाविशेषहेतुकः, पस्याः कारणरदविताबाः दफा: 840 
पूर्व त्याविधशानस्थ तत्कारतत्वे तद॒पि इुतो हेतोरिंति चिन्स्यमे््‌। पूर्वतद्वासनाद इति चेत्‌, 
ने, अनवस्थाप्रसद़्द । श्ञानवासनयोरनादिसस्तानपरिकल्पनायां कुठो यहिस्थसिद्धिः ! अनादि- 
वासनावल्ादेव नीक्ादिप्रत्ययावामपि भावाद्‌ । न चैव॑ विज्ञानसन्तातनानात्वसिद्धिः, सन्ताना- 
न्तर्प्राहियों विज्ञानस्थापिं सत्तागान्तरमन्तरेश घासनाविशेषादेव तथाप्रत्ययप्रतूते,, स्वप्नस- 


$ १३० वेशेषिक- इसमें यह है” इस अकारके वाघकरद्वित अत्ययसे समवायका - 
ज्ञान दवोता है। वह इस प्रकारसे है--'महेरवरमे ज्ञान है? यह 'हेई प्रत्यय विशिष्टपदार- 
के निम्मिच्तसे होता है क्योंकि वह सम्पूणं वाघकरहित होकर इहेंप्रत्ययविशेष है, लो- 
जो सम्पूर्ण वाधकरहित होकर पत्ययविशेष है वह रह विशिड पढार्यकरे निमित्तसे होता 
है, जैसे द्रव्यॉमें द्रव्य हैं दृव्य है? यह अन्वयम्रत्ययविशेष सामरान्यपदार्थ (सत्ता- 
4.५ द्रव्यत्व) के निमिचसे होता है। और सम्पूर्यवाघकरद्ित होकर अत्ययविशेष 
इह्दंअत्ययविशेष है, इस कारण वह विशिष्टपदार्थक्रे निमिचसे होता है।इस तरह हम “ 
उसका अनुसानसे साधन करते हैं। जो विशिष्टपदार्थ उक्त प्रत्ययमें निभित् है वह सस- 
वाय है, कारण, अन्य पदार्थ उसमे निमित्त संभव नहीं है और इसलिये चद्द अन्य 
पदार्थके निभित्तसे नहीं छोता। प्रसिद्ध है फि इन तन्तुओंमें पट है! यह भ्रत्यय 
तन्तुओंके निमित्तसे नहीं होता, अन्यथा तन्तुओंमें तन्‍्तु हैं? यह प्रत्यव होचा चा्िये। 
और न वह प्रत्यव पटके मिमित्तसे होता है, नहीं वो “ पटसे पट होता है ? यद्द प्रत्यय 
उत्पन्न होगा | तथा न वह वासनाविशेषके निमित्तसे होता है क्योंकि वासनाका जनक 
कोई कारण नहीं है और इसलिये कारणरदित वासना असंभव है। यदि उसका कारण 
दक्त प्रकारका कोई पूर्ववर्ती आन स्वीकार किया जाय तो वह्‌ ज्ञान किस कारणसे होता 
है ९ यह विचारणीय है। यदि कहें कि वह अपनी पूर्व बासनासे होता है, दो यह कथन 
दीक नहीं है, कारण उसमें अनवस्था आती है। अगर कहा जाय कि शान और 
वासनाडी अनादि परम्परा मानते हैं, तो बाह्य पदार्थाकी सिद्धि फिर कैसे हो सकेगी ! 
क्योंकि अनादिवासनाके वंशसे ही नीलादि प्रत्यय भी उलप्न हो जायेंगे । दूसरी 
बाद यह है कि इस तरह नाना विज्ञानसन्तानें भी सिद्ध न हो सकेगी, क्योंकि द्वितीया- 
दिसन्वानोंका आराहक ज्ञान भी अन्य सन्दानके विना वासनाविशेषसे ही उक्त अत्ययक्रो 
[हु स प हदामिदेकरे!। 7 मु स प प्रविए्‌ द्वितीय दर्पण! नास्ति। $ मु स प प्रति- 


द 'सकल्पदा्यः | 4 द धन्द॒ुपुर नासति | 


कारिका ४२] इंश्वस-परीक्षा श्र 


स्तानास्तरप्रत्ययवत्‌ । नानासन्तावानम्युपगसे चैकज्ञानसन्दानसिद्धिरंपि कुतः स्थाव ) स्वसस्ता- 
मामाविउपि तदूप्रादियः अत्ययस्थ भावात्‌ । स्वसन्तानस्थाप्यनिष्टो संविद्वेतं कुठः साधयेद्‌ ? 
स्वतः प्रतिभासनादिति चेत्‌, न, तथावासनाविशेषादेव स्वतः प्रतिभासस्यापि भावाद्‌। शब्य॑ 
दि पक्तु' स्व॒त, प्रतिमासवासनावशादेव स्वत. प्रतिभालः संवेदवस्थ म पुनः परमायत इतिन 
किश्चित्पारसार्थिक संवेदनं सिदूध्येत्‌। तथा च 'स्वरुपस्य स्वतों गतिश इति रिक्रा वाचोयुद्दिः। 
अतदुनेन कुतरिचत्किन्चित्पस्मार्थदः साधयता दूधयता था साधनकज्ञानं दूषयज्ञानं वाअआान्तं साल- 
स्वनमम्पुपगन्तग्यम, । उद्वस्‍्सवंमवाधित ज्ञान॑ सालम्वनमिति कथमिहेद्मिति श्रत्ययस्थावाधित- 
स् निरालम्बनता ! येव घासनामात्रहेतुरयं स्थात्‌। नापि निर्देतुक', “फादाचिस्कत्वाद। ततोस्य 
विशिष्ट: पदायों दवेतरम्युपगन्दच्य इत्रि वैशेषिका: । 

8 १३३, तेथ्प्येत्र प्रष्टव्या;; कोधसों विशिष्टः पदार्थ: समवायः सम्बन्धमात्र वास 
तावत्समवायः, तद्धेतुकत्वे साध्येअस्थेहेद्मिति प्रत्ययस्येद्द कुण्े दधीत्यादिना निरस्तसमस्तवाघ- 


उत्पन्न कर  इल्न कर देगा, जैसे अ अन्य स्वप्नसन्तानें वासनाविशेषसे ही उत्पन्न हो जाती हैं।और 
लव इस भ्रकार नाना विज्ञानसन्तानें अस्वीकृद हो जायेंगी- वो एकन्नानसन्तानकी सिद्धि 
भी कैसे बन सकेगी १ क्योंकि स्वसन्तानके अभावमें भी स्वसन्तानग्राही प्रत्यय निष्पन्न 
हो जाता है । तात्पयें यह कि शानसन्तानको माने बिना भी ज्ञानसन्तावग्राहक प्रत्यय 
वासनाके वलसे द्वी समुपपन्न हो जायगा। और जब एक विज्ञानसन्तान भी अस््रीकृत 
हो जायगी तो सवेदनाह ठकी सिद्धि कैसे होगी ? यदि कहा ज्ञाय कि उसका स्वतः ही 
प्रतिभास होता है तो वह स्वतः प्रतिभास भी वासनाविशेषसे ही हो जाय | हम कह 
सकते हैं कि 'संचेंदनका स्वतः प्रतिभास स्वतः प्रतिभासरूप वासनाके वशते द्वी होता है, 
परमार्धत: नहीं? और इस तरह कोई ज्ञान पसमार्थिक सिद्ध नहीं हो सकता | अतदव 
'स्वरुपल्य स्वतों गति. अथात्तू स्वरूप (ज्ञान) की अपने आप ही प्रतिपत्ति हो जाती है, यह्‌ 
केवल कथनमात्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इस कारण किसी साधनसे किसी साध्यको 
यदि वास्तवमे सिद्ध अथवा दूषित करना चाहते हैं तो साधनज्ञान और दूषणश्ञान- 
को अज्नान्त--भ्रान्तिरदित और सविपय स्वीकार करना चाहिये अर्थात्‌ उन्‍हें वास्तविक 
अथेको विषय करनेवाला मानना चाहिये। उसीभ्रकार सभी अवाधित ज्ञानोंको सविषय 
मानना सर्वेथा युक्तियुक्त है। ऐसी दशामें “इसमें यद्द हैं? यह अवाधित प्रत्यय निरा- 
लम्बन--निर्विष्य केसे माना जा सकता है. १ अथात्‌ नहीं साना जासकता और 
जिससे घह वासनामात्रके निमित्तसे होनेवाला कहा जाय । और न चह प्रत्यय घिना 
निम्नित्तके है क्योंवि, कादाचित्क है--कभी दोता हैः और कभी नहीं होता, अर्थात्‌ 
जन्य है और जब वह जन्य है. तो उसका कोई विशिष्ट पदार्थ निमित्त अवश्य स्वीकार 


॥। हु] 
$ १३१. जेन--आपसे हस पूछते हैं. कि वह विशिष्ट पदार्थ क्‍या है ? क्‍या 
समवाय है अथवा, सम्बन्धसासान्य है ? वह समवाय तो हो नहीं सफता, क्योंकि 
समवायके निमित्तते उस अत्ययको सिद्ध करनेमें 'इसमें यह है? बह इस 
३ द तिदेतेन! | 2 मु 'कदा!। 


श्य्ई कपप्रषदैद्धन्दोज्हटीकझा चिरित >अवीदकय 


एक दद्‌ 

कैद अन्यदेन ब्वम्िआाम्च्यादत ठदपीदेदद्िति विश्नमदा्व मदच्येद !र थे अप्वासदेनुकन्‌ 
इस्य संदोददेनुऋत्दात ! सन्दन्दमाओें सु उिदन्कने स्मध्ये परेंद्रां हि ्े ५ 
््‌ नाते तु उजेदन्क्दे साध्ये पोोत्रां सिदुसाइननेड, स्वाड्ाड़ियाँ 


डे ०७.०. जा न. 
छतकदवेदस्त्यचत्पाडा घिद सत्य झन्दन्धमावलिकनदरत्देन 
छबना८२<पथथटघपदाघद स्य वन 44 जिद्धत्वत्त्‌ 
5. न्द्न्ध ब्धश्त्कच्त्दद ए ॥। 


पका $ 32०. स्थान्नब्य-वैशेफ्किटान्वाडितेहेईस्पयास्लिहःल्घानानपद: सन्बन्दे शिदे 
इहेईन्‍ल्मलिडः खा छन्‍्वाप पुद ऊद्िप्यति लइसदिशेप्सन्धदाद्‌(ठब हि--“अयुदफरिदा- 
सलाइत्यबलबूदालानिहेदूअत्यपलिकी यः सन्दन्वः स समय [ अरत्ापा० स्प० सन: मब् ] 
इंडि अधत्दछर: । व्बेदेदुनत्वपलिफाः शग्रनवार इच्युध्यनानेबन्तााह्ममादनिवम्धनेन 'हुइ झादे 
इद्० इंति इदेदलमंयरेव ब्यमिचाराद, सन्वन्ध हृति धवन ! सन्दस्यों हि इहेदुमत्ययाडिडो 
अ4 छू एद समवाय इप्ल्ले! न अ्दराढ्मादों अकइहारों सन्दन्य इति य देत व्यक्ति: । 
दणयप्रि 'इद्मअकरों झछुधि/ इसि इहेईुअत्ययेव संयोगसन्दस्थमाव्रमिदन्धदेद ब्यनिद्रार इत्पा- 
कुटइनें दही हैं! इस अवाधित अत्यचके छाद व्यमित्रारी है। स्थोंकि वह भी इसमें चह 
के इस अचाससे ऋदादित है लेकिन वह उचनवायमनिमचक नहीं है, उंणेगर्निनिचक - 
बलि सस्वन्दसानान्वक्षे विनिचले उकऊ अत्वचछो सिद्ध करें वो उसमें जनोंक्े 
दिये सिद्धचावन है । छारण, जैनोंत्रे चहाँ उब उवह अद्यधित हहेंदा पत्यवक्तो 
झन्धन्द-साम्यन्धके निनिचओ माना गया रहे । 

६ (३६ वैड्रेगि--इस  अवाखित हहेई! स्त्ववरूर किल्ले सामान्यतः - 
नन्वन्वको निद्ध अस्ले हैं कर चउचे सिद्ध शो जानेपर विशोपरूपसे आ्वचव-अवयबि, 
झुफ-छुएी, किवा-क्रियाबाम्‌ , सानान्व-धानान्ववान्‌ और विशेजविशेषतदनें लो 
उन्व॒न्ध है और जो इहेई! पत्यचले जावा डाठा है वह सनवाव ही दोना ऋष्धिर, 
क्वॉकि दसऋआ विश्येलरु् सन्मव है! इस अछार उनदावसन्वन्वक्ा चाचन करते 
हैं। उ्उचा छुल्म्छा इस झकार्से है-- 

श्डों ऋदुषस्िद्ध हैं--अद्टवन्मूत हैं, और च्यपायेव्याधाररूर हैं--आरवारावेब- 
मादसे दुक हैं इतने डो सन्दन्व होता दे और जो 'इहेंदे! अत्ययसे ऋवनत होता है 
बह समवाब सम्बत्व हैं।? यह अ्रशन्तऋर अवबा म्याल्वपरदक्ा इनक वास 
अधियदित समदायक्ञा तक्षण है ॥इंस छत्षयनें चदि इतना ही ऋझन्ाता कि जा 
८हेई' हत्यचसे अवगत हो बह उमवाघ है! तो “इस गाँवर्ने इक हैं? इछ होतो है अतः न 
ऊावक्ो लेकर होनेबाबरे 'इहेद! अत्यचके साथ इस्डी अविव्याप्ति होती हैं कर: 
3्उन्दन्धाः वह विश्ेषय अदा गया हैँ । चचावेतः 'इंढेंढ ग्रतवचछे अवग्द होनेवाते 
सन्दत्वक्म सान समवाय हे और अन्ठरात्ामात्र आन ठथा इंच कोई उन्वन्व ४ 
है--ओई मी बिकेडी अन्तयलके अमावझे सन्दन्व चढं साववा और इतलि 
'सल्दस्व” ऋइनेसे अन्‍्दरातामाबच्चे ढेकर होनेवाले दस गाने कहने कर भी इस 
झाय उम्बावत् लद॒झ अखिव्यात नहीं है। सस्वन्व! विशेर्य ऋदनेपर कक 
रा पक है! इधर संपोससिनिच्क हि” मत्ययके साथ इक चनवावतहस 





करित् हर] इसपर रण 


घाराधेयमूदानामिति निगधते । न दि यथाध्वयवावयब्यादीनामाधाराधेयमूतस्वमुभयो. प्रसिद्ध 
तथा शह्लन्पाकाशयोरा? घाराधायोगोगाद्‌ । श्राकाशस्य सर्घगतत्वेन शहुनेरपयेपि भावादधस्ता- 
दिवेति न उक्नेहेद्मत्ययेन व्यधिचारः । नत्वाकाशस्यातोन्द्रयत्वाथन्रास्मदादीनामिददेदृमरत्यय- 
स्पासमस्भवाद्‌ कर्थ तेन ध्यसिचारचोदना साधीयसों ह; इति न मन्तब्यम्‌: कुंतरिचल्किदादजुः 
सितेव्ष्याकाशी श्रुविप्रसिद्धे बा* कस्यचिद्द्ेदमिति प्रत्ययाविरोधाद | पञ्र आन्तेन या केपाल्चि- 
दिद्ेदमिति भत्ययेव ध्यमिचारचोदनायाः न्यायप्राप्त्याद । तत्परिशाराथमाधाराधेयभूठानामिति 
घचनस्योपपसे: । भन्वेबमपीद झृण्डे दधीहि प्रत्ययेनानेकान्तः*, उस्य संयोगतिवन्धनत्वेन” 
समवायाहेतुकत्वादिति व शह॒नीयस, श्रुतसिद्धानामिति प्रतिपादनाव्‌ । न हि, ययाध्ययवा- 
वयब्यादयोअ्युतलिदास्तथा दुधिकुण्डादय., ठेषां युतसिदधस्वात्‌। उहिं “अयुतसिद्धानासेयः हृति 
यक़ब्यस, आराधाभेयभूतानामिति वचनस्याभावेअपि ब्यमिचाराभावात्‌; इंति न चेतसि विभेयस्‌; 


अतिव्याप्ति होती है | अतः आधायाधारभूतः यह विशेषण कहा जाता है। 
निस्सन्देह जिस अकार अवयव-अवयदी आदिसे आधाराधेयभाव बैशेषिकों और जैनोंके 
प्रसिद्ध है उस प्रकार आकाश तथा पद्ीमें श्राधाराधेयभाव प्रसिद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
उनमें आधाराधेयभाव असुपपन्न है । आकाश सवगत (व्यापक ) दोनेसे वह 
पक्तीके ऊपर भी नीचेकी तरह विद्यमान है। इसलिये उक्त विशेष देनेसे आकाशसे 
होनेबाले 'हहेंद प्रत्ययके साथ समवायलक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं है। यदि कहा 
जाय कि आकाश तो अतीन्द्रिय है, उसमें हम लोगोंको 'इहेदं” प्रत्यय नहीं हो सकता 
है और इसलिये उसके साथ अतिव्याप्तिकथन सम्यक्‌ नहीं है, वो यह कहना भी ठीक 
नहीं, क्‍योंकि किसी लिक्षसे अनूमित हुए--अनुमानसे जाने गये आकाशमें अथवा, 
श्रुतिप्रसिद्ध आकाशमें किसीको 'इहेदू? प्रत्यय हो सकता द--उसके होनेमें फोई विरोध 
नहीं है। अथवा, उसमें भ्रान्तिसे किसींको 'इह्ेंद? प्रयय सम्भव है और उसके साथ 
अविव्याप्तिकथन न्य,यश्राप्त है--असंगत नहीं है। अतः उसके परिदाराय “आधारा- 
घेय भूत” यह विशेषण कहना सवेया उचित है । 
शद्धा--आधाराधेयभूत” विशेष कहनेपर भी 'इस कुएडमें दृही है? इस प्रत्ययके 

साथ अतिय्याप्ति है, न्योंकि वह संयोगसन्वन्धद्देतुक प्रत्यय है, समवायदेतुक नहीं ! 

है ९७ शह्गा नहीं 2 पक कप कल विशेषण कह है। 
स्पष्ट प्रकार अवयब आदिक अयुदस्िद्ध हैं उस प्रकार दही 
आदिक नहीं हैं, क्योंकि वे यतसिद्ध हैं। य 


शड्झा--तव “अयुतसिद्ध” यही विशेषण कहना उचित है, क्योंकि 'आधाराधेयभूतः 
विशेषणके न कहनेपर सी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है? के 


्चु स॒ 'रत्तरावेयाः 2 मु 'सदस्मदा? । 3 द्‌ 'चः | 4 द “झनेकान्त,? इनि थाठो नात्ति। 
6्द्नें। 
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धाच्यवादकभावेनाकाशाक्राशशब्दयोस्यंमिचारात्‌ । हिद्दाड्ईकाशे दाच्ये दाचक आकाशशब्द. दृति 

इह्ेदृंमत्ययलिड्स्थायुतसिद्ध सम्बन्धस्थ वाध्यवाचकमावस्यथ” असिद्धेस्देवन व्यमिचारोपपत्तेराघा- 
राषेयमूदानाम्ििति वचनस्योपपत्तेः । नन्वाधाराधेयमूतानामयुतसिद्धानामपि सम्बन्धस्थ विषय- 
विषयिभावस्य सिद्धेः कुत: समवायसिद्धिः ? न शात्मनीच्छादीनां शानमयुतसिदं भ भवति । 
सथाश्हमिति ज्ञानम», आधाराधैयभाषसश्याप्यद् भावाद्‌। न चाहमिति प्रत्ययस्याव्मविषयस्या- 


च्‌ । 
न व्यमिचारः सम्माग्यते। 3४७७७७७७७ 
५ $ १३३. “नन्वेषमथुतसिद्धानामेवेल्यवधादाद “ध्यमिचारामावादाघाराधेयमूतानामिति वचनस- 
नथक स्यात्‌, आधाराधेयमूतानामेवेस्ण्वधारणे सत्ययुदसिद्धानामिति वचनवद्‌5, विषयविषपिभावस्य 
_बाध्यवाचकमाबवस्य व युदसिद्धानामष्यानाधायोधारभूतानामिव सम्भवाद, तेन व्यभिचारामावाद, 
समाधान--चह विचार भी चित्तमें नहीं लाना चाहिये, क्योंकि आकाश और 
आकाशशब्दमें रह रहे वाच्यवाचकभावके साथ अठिव्याप्ति है। इसे आकाश वाच्चमें 
चाचक आकाशशब्द है? यहाँ वाच्य-चाचकभाव है और वह 'इहेंद? प्रत्ययसे अवगत दोदा 
है तथा अयुतसिद्ध भी है। अतः उसके साथ अतिव्याप्ति उपपन्न है, इसलिये उसके परि- 
दारा्थ 'आधाराधेयभूठ” यह विषेशण देना विल्कुल् ठीक है| 
शट्टा--जो आधाराधेयस्वभाव हैं और अयुतसिद्ध हैं उनमे विषय-विषयीभाव 
सम्बन्ध सिद्ध है, तव समवायकी सिद्धि केसे हो सकती है और यह कहा नहीं जा 
सकता कि आत्मामे इच्छादिकोंका ज्ञान अयुतसिद्ध नहीं है, क्योंकि चह स्पष्टत: अयुतत- 
सिद्ध है। तथा में हूं? इस ज्ञानमें आधाराधेयभाव मी मौजूद है। अतएव 'में हूँ? इस 
प्रत्ययमें, जो आत्माविषयक है, अयुतसिद्ध है, आत्मा जिसका आधार है, विषय-विषयी- 
भाव असिद्ध नहीं है। तव उनमें सम्वाय ही कैसे सिद्ध होगा ! अर्श्यत्‌ नहीं, उनमें 
वो भिपय-विपयीभाव सम्बन्ध सिद्ध है हर 
तमाधान--यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हसने “आधाराधेयमूत्तोंके ही! 
और 'अयतसिद्धोंके ही? ऐसा अववारण अतिपादन किया है। निश्चय ही वाच्य- 
वाचकमाव युतसिद्धों और आधाराधेयभावरदितोंके भी अतीत होता है, जैसे विषय- 
विपषथीमाव | अतः इस अनवधारित विषय“विषयीभावके साथ अतिव्याप्ति 2 
 श्डा-यदि ऐसा है. तो “अयुतसिद्धोंके ही! ऐसा अवधारण 
अधिल्याशिण अमान हो जाता है; फिर 'आधाराधेयमतोके ही? यह कहना व्यय है। 
जैसे आधाराधेयभतोंके दी! ऐसा अवधारण द्वोनेपर 'अयुतसिद्धोंके ही? यह्‌ हर 
व्यधे है। क्योंकि विषय-निषयीमाव और वाच्य-चाचकमाव यतसिद्धोंके भी सन्‍्भव हैं, ई 
आधाराधेयभावरद्दितोंके भी वे सम्भव हैं और इसलिये इनके साथ अतिव्याप्ति नहीं है ! 


] झ्लु भाषप्तिद 2 । 2 द्‌ धहनमेवः । 3 द मावारिद्/। 4 द नत्वे!। 5 दे व्वमि- 
- >-नथावातः इति मारिति | ऐ द विचनात्‌' । 
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इति शग न सननीयस्‌; घटाय्रेकद्ृष्यसमवायिनां” रुपरसादीनासयुतसिद्धानतेद परस्परं॑समवा- 
मानक सल्बाकेर सस्बन्धेन ब्यनिचारात्‌। न द्वायं? युतसिद्धानामपि सम्भवति विषय- 


शेपेण *स्ेदाध्नाधायौधारभूतानामसम्भवता व्यमियारः सम्भाव्यद एच, तन्रिवृत््ययंमयुतलि- 
दानामेवेदि चचनमर्थवदेनेति मिरवधमयुतसिद्धत्वाधायोधारमूतत्वलप्ण संयोगादिश्यों ब्यवच्चेवर्क 
सम्बन्धस्थेद्ेदृम्रत्ययलिड्रेन ज्यवस्थापितस्य समपायस्वभावत्व॑ साधयत्येव । झतः सम्बन्धसा- 
त्रेईपे साथ्ये न सिदसाथनम्‌; इति वैशेषिकाः सबनच्ते; अकआ5 3सह पक धचन तावद्विचायते । 
[ धमवायलज्ञणगतावुवसिद्धविशेषणस्य विचार: 
8 १३४, किमिद्मयुतलिस॒त्व॑ नाम विशेषयम्‌ ? वैशेषिकशास्तापेशया कोकापेएसा 
था स्थात्‌ ? उसयथा5पि न साध्वित्याइ-> केले पुष्शिषयय है 
सत्यामयुतसिद्धो चेन्नेद॑ सा । 
शास्त्रीयायुतसिद्धत्वविरह्मत्समवाधिनो! ॥४३॥ 


समाधान--यह सानना भी ठीक नहीं, कारण, घटादिक एक द्रव्यमें समवाय 
सम्बन्धसे रहनेवाले रूप-रसादिकोंके, जो कि अयुवसिद्ध ही हैं, आपसमें समवाय 
सम्बन्ध नहीं है, किन्तु एकार्थेसमवायसम्वन्ध है, उसके साथ अतिव्याप्ति है। और 
यह नहीं, कि वह एकार्थसमवाय विषय-विषयीभाव और वाच्य-वाचकभावकी तरह 
युतसिद्धोंके भी होता दो | अठः “अयुवसिद्धोंके ही 3 अवधारण कहनेपर भी उसके 
साथ होनेबाले ज्यभिचार ( अ्तिव्याप्ति ) के निवारणाय “आधार्याधारभूतः यह वचन 
अवश्य ही कहना चाहिये | इसी कार 'आधार्याधारभूवोंके दी? यह अवधारण प्रति- 
पादन करनेपर भी आधाराधेयभावरूप संयोगविशेषके साथ, जो कभी भी आधघारा- 
धेयभावरहितोंके सम्भव नहीं है, अठिव्याप्ति सम्भव है, इसलिये उसकी निवृत्तिके 
लिये 'अयुवसिद्धोंके ही! यह वचन कहना सर्वेथा साथेक है।इस अकार यदद निर्दोप 
अदुवसिद्धपता और “आधाराधेयभूतपनारूप! क्षण 'इहेदं! अत्ययसे सिद्ध हुए 
सम्बन्धके समवायरवभावताक़ो सिद्ध करता है।तात्ययें यह कि उपयु क्त निदोष 

समवायसम्पन्धकी सिद्धि होती है। अतः सम्बन्धसामान्यकों भी साध्य 

बनानेमें सिद्धसाधन नहीं है, इस प्रकार हम वैशेषिकोंका मन्तव्य है ९ 

$ १३४, बेन--सबसे पहले हम आपके 'अयुतसिद्ध! विशेषणपर विचार फरते 
हैं। चतलाइये, यह्‌ अयुतसिद्धत्वः विशेषण क्या है? वैशेषिकशास्तमें जो “अचुव- 
जे कं. हज हा है 2 ३ सेट मं यहाँ अर हक ३ 

'अयुतसिद्धत्व” प्रसिद्ध है बह यहाँ मान्य है ? दोनों ही पत्त निर्दोद नहीं 

दोनों ही तरइसे दूषण आदे हैं, इस बातको बताते हैं-- * 

“यदि कहा जाय कि 'अयुतसिद्धि? विशेषण कहनेसे उक्त व्यभिचार दोप नहीं 

2 द धचन॑ माननीय | 2 दू ल्वतल्वेन । 3 दू न हाथुतः । & मु सवया?। 
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द्रव्य॑ स्वावयवाधारं॑ गु॒णो द्रव्याश्रयो यतः । 

शत लौकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपि ॥४७॥ 
* हद तन्तुषु पद इत्यादिरिदेदंग्रत्ययः समवायसम्वन्धनिवन्धन नि्चाघल्वे 
डक मत । यस्तु न समवायसम्वन्धनिवन्धनः स नैधस, यथा का समवायिपु 
४? इृति प्रत्ययः, . 'इंद्द कुए दे दृधिः इति युतसिद्धेद्दे॑प्रत्ययश्व । 
निर्वांधस्वे *इ् तन्तुषु पट/ इत्यादि: । तस्मात्समवायसम्वन्धनिवन्धन 
इति केवल्लग्यत्तरिकी हेतु: असिद्धत्वादिदोषरहितत्वात्स्वसाध्याविनाभावी समवायसम्बन्ध साध- 
यरीति परैरमिघीयते सत्यामयुदसिद्धाविति धचनसाम्रथ्योत्‌ । तप्रेदमयुप्तसिद्धत्व॑ यदि शास्त्रीय॑ 
... हैदोविशेष॑ण तदा व साध श्रतिमासते, समवायिनोरवयवावयविनोगुणगुणिनोः- क्रियाकरियावतोः 
सामान्यतद्वतोविशेषतद्वतोरच शास्त्रीयस्यायुतसिद्धत्वस्थ विरदात्‌। वैशेषिकशास्त्रे हि प्रसिद 
अप्ृरथगाश्रयवृत्तित्वमयुतसिद्धत्वम्‌” [ ] तघ्चेद्द नास्त्येव, यतः कारणद्वव्यं! तन्तुलचणं 


है तो वह विशेषण सम्यक नहीं है, क्योंकि अवयच-अवयवी आदि समवायिओंके 
“ शास्त्रीय ( वेशेषिकशास्त्रमें ग्रतिपादिठ ) अयुतसिद्धि नहीं है। कारण, द्रव्य ( गुणी ) 
तो अपने अवयवोंमें रहता है और गुर द्रव्यमें रहता है, इस तरह दोनों मिन्न भिन्न 
आश्रयमें रहते हैं--दोनोंका एक आश्रय नहीं है और इसलिये उनमें शास्त्रीय अयुत- 

अल हो है। तथा लौकिकी--ज्लोकप्रसिद्ध अयुतसिद्धि दूध और पानीमें भी पायी 
जाती है ।! 

8 १३४, वैशेषिक--/इन तन्तुओोंमें घस्त्र है? इत्यादि इद्ेढ” प्रत्यय समवाय- 
सम्वन्धके निमित्तसे ही होता है, क्योंकि वह निर्वाध अयुतसिद्ध 'इहेद” भत्यय है, जो 
समवायसम्बन्धके निमित्तसे नहीं होता वह निर्बाध अयुवसिद्ध 'इद्देदं! प्रत्यय नहीं है, 
कैसे इन समवायिओंमें समवाय है? यह बाधित दोनेवाला अत्यय और “इस झुरडमें 
दद्दी है? यह युतसिद्ध 'इद्देदं! प्रत्यय | और नि्रांध अयुतसिद्ध 'इहेदं” प्रत्यय इन 
तन्तुओंमें वस्त्र है? यद्द है। इस कारण बह समवायसम्बन्धके निरममितच्तसे होता है, यह 
केवलब्यतिरेकी देठ, जो असिद्धतादिदोषरहित द्वोनेसे अपने साध्यक्रा अविनाभावी 

समवायसल्वन्धरूप साध्यको सिद्ध करता है, यह हम 'अयुतसिद्धि/ विशेषणके 


है, 

सामर्थ्यसे प्रतिपादन करते हैं ९ 

पैन--आप यह बतालयें कि देतुमे जो 'अयुतसिद्धत्व” विशेषण दिया गया है 

बह यदि शास्त्रीय--वैशेषिक शास्त्रमें 8 ऑल है तो बह सम्यक्‌ नहीं है, 
>अवयवी, गण-गुणी, क्रिया-क्रयावान सामान्य-साम्रान्यवान्‌ 

ता सवा विश शास्त्रीय अयुतसिद्धि नहीं है । वेशेषिकशास्त्रमे 


विशेष-विशेषवानरूप 
#अ्रपूथक्‌ ऑंभ्रयमें तसिद्धि” ] कहा गया है। अथोत्‌ 
जिन दो पदार्थोंकी जक सु बृत्ति है. उनमें अयुतसिद्धि वतल्ाई गई है। 
5 अननननल 


मर कासयादुरंब्य! । 


कारिका ४४ ] इंश्वर-परीक्षा १११ 


स्वावयवाशयु ? चत्तते, फाये्रन्यं च पटलक्षण्ण स्वादयवेषु तन्त॒पु घर्तेत हृति स्वाययवाधारमित्यने- 
नाययदावयबिनो: एयगाश्नयबृत्तित्वसिद्धेरइथगाप्रयबृत्तित्वमसदेवेति प्रतिषदितिम ! धतरच गुणः 
कार्यद्रृष्याअयों रूपादिः, कार्यद्रब्यं तु स्वावयवाधार प्रतीयते, तेन ग्र॒णगुणिनोरप्यगाश्नयदृत्ति- 
स्वमसम्भान्यमान॑ निवेदितस । एसेन क्रियायाः कार्यद्रब्ये” पर््तनात्कायद्रव्यस्थ व स्वाययवेषु 
क्रियाक्रियावतोरश्यगाश्रयद्धत्तित्वासाव” कथित. । तथा सामान्यस्य व्च्यत्वादेद न्यादिपु १छत्ते- 
ब्रब्यादीनों च स्वाश्येषु सामान्यतद्॒तोः प्रथगाक्षयद्व॒त्तित्व॑ख्यापिदम्‌ । तमेवापरविशेषस्य 
कार्यद्रब्येपु प्रहरे.४ फार्यद्रम्याणां व स्वावयवेषु विशेषतद्धतोरशथगाश्रयह॒त्तित्वं निरस्त वेदित- 
व्यम्‌ । सतो न शास्त्रीयायुतसिद्धिः समवायिनोरस्ति । या तु लौंकिकी लोकप्रसिद्कभाजनदृत्तिः 
सा दुग्धाम्यलोरपि युतसिद्धयोरस्तीति तयाअपि नायुतसिद्धत्व॑ः समवायिनो: साधीय" इति 


प्रतिपराष्यम्‌ । _ बुव पिन 
पृथगाश्रयव्ृच्तित्व॑युतसिद्विनं चानयो। । 
साउस्तीशस्य विभुल्रेन पर्धव्याभितिच्युते! ॥४ शे।- 


सो वह अयुतसिद्धि इन अवयव-अवयवी, गुण-गुणी आदियमें नहीं पायी जाती, कारण, 
तन्तुरूप कारणद्रव्य अपने अवयवरूप अंशो्म रहता है और पटरूप कार्चद्रव्य अपने 
अथयवरूप तन्तुओंमें रहता है, इस प्रकार 'स्वावयवाधारम! इस वाक़्यके द्वारा-अब- 
यव और अवयवबोमें प्रथगाश्रयवृत्तिवा-भिन्न आश्रयमें रहना सिद्ध होता है-- 
अपुथगाभ्रयवृत्तिता ( अभिन्न आश्रयमें रहना) का उनमें अभाव है--यह प्रति- 
पादन सममना चाहिये। और रूपादिक गुण कार्यद्रत्यमें रहते हैं और कार्येद्रब्य 
अपने अवयवोंम रहता है, इस तरह उक्त वाक्यके द्वारा शुयय और शुझ्सीमें भी 
अप्तथगाश्रयवृत्तिताका अभाव वतला दिया है। इसी विदेचनसे क्रिया कार्यद्रव्यमें 
ओर कार्यद्रव्य झपने अवयवोमें रहता है, और इस वरह क्रिया-क्रियावानके भी 
अप्रथगाश्यवृत्तिताका अभाव कथित हो जाता है | तथा द्रव्यत्वादिरूप सामान्य द्रव्या- 
दिकोंमें रहता है और द्रव्यादिक अपने आश्रयो्में रहते हैं, इस प्रकार सामान्य और 
सामान्यवानोंमें प्रथगाश्रयदृत्तिता कही गई है. । एवं विशेष कार्यद्रव्योमें और कार्यद्र्य 
अपने अवयवोमें रहते हैं, इस तरह विशेष और विशेषवानमोें अप्रथगाश्रयव्ृत्तिताका 
निराकरण सममतना चाहिये। अतः स्पष्ट है कि सम्रवायिओंमें शास्त्रीय अयुवसिद्धि 
नहीं है । और जो लौकिक्ी--ल्ोकप्रसिद्धझ--एक पाज्में दो वस्तुओंका रहनारूप 
अधुतसिद्धि है बह दूध और पानीमें भी मौजूद है लेकिन उनमें समवाय नहीं है-- 
संयोग है और इसल्निये उसके द्रा भी समवाविश्ञोमें 'अयुत्तसिद्धत्व! ( अथुतसिद्ध- 
पना ) सिद्ध नहीं होता । 

धृथए--सिन्न आश्रयमें रहना युदसिद्धि है, सो बुत तसिद्धि ईश्वर और 
इश्वरज्ञानमें नहीं है, क्योंकि इेश्वर विभु ( व्यापक ) है, इसलिये वह दूसरे द्रब्यमें 

2 मु शेपृ?। 2 सु कार्यद्रव्यवर्चना? । 3 द्‌ भवत्ते/ । 4 द्‌ दृत्तिः | 6 मु त्या', स 
खत्या' भ्रविक: पाठः। 6 द छाधीयतेः। 
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जानस्थापीरबरादन्यद्रव्यवृत्तिलह्ानितः | 

इति ये5पि समादशुस्तांरच पर्यनदुब्जमहे ॥४६॥ 

विश्यद्रव्यविशेषाणामन्याभ्रयविषेकतः । 

बुतसिद्धिः कर न स्पादेकद्रव्यगुणादिपु ॥४७॥ 

समवायः प्रसज्यताध्युतसिद्धं परस्परम | 

तेषां तद्द्वितयाउसले स्पादृव्याघातों दुरुचरः ॥४८॥ 

६ १३१६. नस च्‌ प्यगाश्नयदृत्तित्व॑युवसिद्धि, “प्रयगात्नवात्रयित्व॑युतसिदिः? 

[ ]इति घचनाव । 'शृयंग्राश्रयःसमवायों युतसिद्धि? इृति बढ़तां समवायस्थ 
पिषादाध्यासितत्वाचंटलत्तरासिद्धिमसद्वाव्‌ । लफणास्याकारकत्वेन शापकत्वे5पि तेन सिद्धेत भवि- 
तब्यम्‌, असिद्धस्यथ विवादाध्यासितत्य सन्दिग्धस्य* था तल्लप्तणत्वायोगात्‌। सिद्ध हि कस्य- 
चिह्र दर्क ? लक्षणमुपपधते नान्यथेति लच्यलज्तणभावविदों विभावयन्ति । तथ* युतसिद्त्व- 
सीश्वरज्ञानयोनास्थ्ेव, महेश्वरस्य विश्त्वात्रित्यत्वादान्यद्वन्यव्वधित्वाभावान्महेश्वरादृन्यत्र त- 


नहीं रहता | और उसका ज्ञान भी उससे मिन्न दूसरे द्वव्यमें नहीं पाया जाता। अतः 
इनमें युवसिद्धि नहीं दै--अयुतसिद्धि है, इस अकार जो ( बैरेषिक ), समाधान 
करते हैं--अयुतसिद्धिके उपयुक्त लक्षणमें भाये दोषका निराकरण करते हैं उनसे भी 
हम पूछते हैं कि विभुद्रव्य धन्य द्रव्योंमें नहीं रहते हैं, अतः उनके युवसिद्धि कैसे 
बन सकेगी अर्थात्‌ नहीं वन सकती दै--अयुतसिद्धि ही उनके उक्त प्रकारसे सिद्ध 
होती है भौर इसलिये उनमें तथा एकद्रच्यमें रहनेवाले रूपरसादि शुणोमें श्रयुतसिद्धि 
प्राप्त होनेपर परस्परमें समवायसम्बन्ध अ्सक्त होता है। यदि उनमें अयुतसिद्धि न 
मानें तो यूवसिद्धि और अयुतसिद्धि दोनोंका अभाव दोनेपर जो व्याघात--विरोध 
आता है वह दुनिवारहै-- उसका परिद्दार नहीं हो सकता। 

$ १३६. वेशेषिक--प्रथक्‌ आअयमे रहना युतक्षिद्धि है। कहा भी है... मिन्र 
आश्रयमें रहना युतसिद्धि है ।” जो युतसिद्धि कहते हैं उनके 
यहाँ समवाय विचारकोटिमें स्थित होनेके कारण समवायलक्षणकी असिद्धिका प्रसह 
आता है। तात्पर्य यद्ट कि समवायका जो लक्षण है वह छायुतसिद्धिघटित है और 
अयुतसिद्धिका लक्षण--(अप्टथगाश्रयसमवाय) समवायगर्मित है और इसलिये परस्प- 
शाश्रय होनेसे किसी एककी भी सिद्धि नहीं दो सकेगी। अतः युवसिद्धिका छक्षण समवा- 
घटित नहीं होना चाहिये | दूसरे, जज्ञण कारक न होकर ज्ञापक होता है और इस 
लिये उसे सिद्ध दोना चाहिये। जो असिद्ध, विचारकोटिमें स्थित अथवा सन्दिग्ध होता 
है वह लक्षण सम्यक्‌ नहीं दोता। वास्तव जो लक्षण सिद्ध द्ोता है बद्दी किसीका व्याव- 
नेक बनता है, अन्य नहीं, ऐसा लक्यलक्षणमावके जानकार प्रतिषादन करते हैं। सो वह 
युठसिद्धि इधर और इधर ईश्वर और ईैश्वरज्ञानमें नहीं है, क्योंकि महेश्वर वि्रु और नित्य है अतः 


| द्‌ अयः। / मु “घल्वाद तत्लचण! । 8 द 'किल्चिद्षें दर्क' | 4 मु तन! । 
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दिज्ञानस्थाइत्तेःः प्रथगाश्यद्वत्तित्वाभावाद्‌। झुस्डत्य द्वि कुण्डावग्वेषु दृत्तिदृष्मस्‍्व दृष्यवयवे- 
व्विति कुण्डावययदध्यवयवाज्यों प्रथर्मूतावाश्रयों तयोश्च कुश्दस्थ दष्यश्च वृधिरिति प्रथगा- 
अयबृचित्व॑तयोरमसिघोयते ! न चैयंदिर्ध पयगाश्रयाक्रयित्व॑ समदापिनोः सम्मवति, तन्‍्दूनां 
स्वावयवेष्वं्पु यथा दृश्ित॑ तथा पदस्य उन्तुब्यतिरिक्ते क्चिदाश्षये | न ह्ात्र चत्वारोड्थो! 
पतोयन्ते, द्वावाक्यों एथर्मूतों हों चाश्रयिणाविति, तन्दोरेवः स्वावयवापेह्चया$5अ्रधिर्वात्पटापेदया- 
*चाश्नयत्वात्‌ श्रयाणामेवार्थानां असिद्धेः प्रथयाश्रयाश्रयित्वस्थ थुवल्िद्धिलदणात्याभावादयुतसिद्‌- 
त्व॑ शास्त्रीय समधायिनों: सिद्सेष। ततोड्युतसिद्धत्वविशेषयं साध्वेबासिद॒त्वाभावात्‌। लौकि- 
क्ययुतसिद्धुत्व तु भ्रतीतियाधितं नाम्युपगम्थत एवं ! तठः सविशेषणाद्वेदों: समवायत्तिद., 
इठि येधपि समादधते विदग्घचेशेषिकास्तांश्च पयनुयुक्षमददे । 


8 १३७, विशुद्रस्यविशेषायामात्माकाशादोनां कर्य हु+ युतसिद्धिः परिकत्प्यते* सपद्धि।, तेषा- 
सत्याक्रयविरद्दात्‌ प्रथयाश्नयाश्षयिस्वासम्भवात्‌ । वित्यानर व पथग्गतिमत्व॑ युतसिद्धिरित्यपि न विभु- 


उसकी दूसरे द्रव्यमें बृत्ति नहों हो सकती है और इश्वरको छोड़कर अन्यत्न दूसरे द्रन्यमें 
उसका ज्ञान भी नहीं रहता है। अत: उनमें प्रथक्‌ आश्रयमें रइनारूप युतसिद्धि नहीं 
है। प्ररट है कि कुए्डकी अपने कुण्डावयवॉँसे और दृहीकी अपने ददही-अवयवोमें 
बृत्ति है और इसलिये उनके कुए्डावयव तथा दृददीअवयव नामके दो भिन्नभूत आश्रय 
( आधार ) हैं और उनमें दुएड तथा दहदीकी वृत्ति है, इस श्रकार उनके प्रथक्‌ आश्रयमें 
रहना कहा जाता है। किन्तु इस प्रकारका धप्रथक्‌ आश्रयमें रहना समवायिज्ञोंसे. सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार ठन्तुओंकी अपने अवयव-अंशोंमे ब्रत्ति है उस प्रकार पटकी 
वन्तुओंसे अ्ग दूसरी जगह द्वत्ति नहीं है। निश्चय दी यहाँ चार चीजें प्रतीत नहीं 
दोती-दो प्थकभूत आश्रय और दो आश्रयी । किन्तु तन्‍्तु ही अपने अबयबोंकी 
अपेक्षा आश्रयी और पटकी अपेक्षा आश्रय हैं और इस तरह तीन ही चीजें प्रसिद्ध 
हैं। अठः प्रथक्‌ आश्रयमे रहनारूप जो युतसिद्धिका लक्षण है वह इनमें न पाया 
जानेसे शास्त्रीय अयुतसिद्धि ( युतसिद्ष्यसावरूप ) समवायिश्ञोम सिद्ध होती है। 
इसलिये “अयुतसिद्धत्वः विशेषण सम्यक हीं है क्योंकि व असिद्ध नहीं है। लेकिन 
लौकिकी अयुतसिद्धि दो अनुभवसे पिरुद्ध हे और इसलिये उसे स्वीकार नहीं करते हैं। 
अतः “3 इंतुसे समवायकी सिद्धि होती है, ऐसा कुछ वैशेषिकोका 
कहना दे ९ ५ 


8 १३७, जेन--पर उनका यह कथन समसोचीन नहीं है, क्योंकि इस तरह आत्मा तथा 
* आकाशादि विभुद्रव्यविशेषोंके युवासद्धि केसे बन सकेगी ९ कारण, वे दूसरे आश्रयमें 
नहीं रहते हैं और इसलिये प्रथक्‌ आश्रयमें रहनारूप युवसिद्धि उनमें सम्भव नहीं 


! झुस पिददिशानलवध्यामइचे. | 2 द्‌ वियोरेवः ।8 सवाः।4 
8 मु दे स परिकलपते! | क कम 
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अन्येष सम्भव | तद्धि पृथरगतिमत्व॑ --अन्यतरशघग्गतिमत्वमु 
र्गत्तिमित्व सेति ! सत्र अप ॥ अनन्त कीक रेल गतिमत्वाद, बिक! 
धु निःकियत्वेन गतिमत्वामावात्‌। परमासतां हु परस्परमुभपन्‍्टयमातिमत्वम, उसगोरपि परमारधोः 
(आर कट । न चेतदू द्वितदयमपि परस्पर" वि्द्न्यिशेषाणों सम्भव तरैक- 
 धुशकसंसामान्यानां अर परस्पर पृथगापश्नयज्त्तेमावात्‌ भुतसिद्धिः कथ जु स्याएं ! 
इति पितकंयन्तु भवन्तः। तेपां चायतसिदौ उम्योन्यं 
पर कक युतसिद्ी सत्यां समवायोअ्ोन्य प्रस्मेठ॥ 
६ १३४, “अन्न फेलित्‌ विभुव्न्यविशेषाणामन्योम्यं नित्यसंयोगम्राचचते*, तस्म कुत- 
श्चदजातत्वात्‌ । न हायमन्यतरकर्ंजः, थथा स्थायोः श्येनेन घिभूनां व भूरें! ! नाउप्यमयकर्मज: 
थथा सेषयोम॑ंश्लयोदों । न थे संयोगजः, यथा द्विठन्तुकवीरणयोः शरीराफारायोचा । स्वाबद, 
संयोगपूर्यफो दववयविनः केनचित्संयोगः संयोगजः असिद्धः । न चाकाशादीनामवयवां: सन्दि, 
निरवयवत्दात्‌ ! ठतो न तत्संयोगपूर्षफः परस्परं संयोगो ग्रतः संयोगजः स्याव । श्राह्तिस्तु तेषां 


है । और जो नित्योंके प्रथकूगतिमत्तारूप यरुतसिद्धि! कद्दी गई है वह भी विभु- 
( व्यापक ) द्रल्योमं सम्भव नहीं है, क्योंकि वह प्रथक्‌ गतिमता दो प्रकारकी है-- 
एक तो दोमेंसे एककी प्रथक्‌ गति और दूसरी दोनोंकी प्रथक्‌ गति। इनमें पहली पर- 
मार तथा विशुद्रन्‍्योंमें पायी जाती है, क्योंकि विभुद्वव्य तो निष्किय होनेसे स्थिर रहते 
हैं और परमाटु गमनकर उनसे संयोग करते हं । दूसरी, परमागणु-परमागुमें पायी जाती 
है, क्योंकि दोनों दो परमाणु जुदे-जुदे गमन कर सकते हैं। सो यद्द दोनों ही प्रकारकी 
पृथक गतिमत्ता विभुद्वव्यविशेषोंके पररपरमें सम्भव नहीं दे। इसी अकार एकद्रव्यके 
आश्रय रहनेवाले गुण, कम और सामान्य इनके प्रथक्‌ आंभ्रयमें रहना नहीं है भौर 
इसलिये इनके युवसिद्धि कैसे बनेगी ! यह विचारिये । और जब इन सबके 
युतसिद्धि नहीं बनेगी तो अयुतसिद्धि आ्रप्त होगी और उसके प्राप्त होनेपर इनमें परस्परमें 
समवायका प्रसंग आयेगा। लेकिन वह आपको इष्ट नहीं है, क्योंकि विभुद्रव्योंमें और 
एकद्रव्यदृत्ति गुणादिकोंमं आश्रय-आश्रयीभाव नहीं है । 

$ १३८. वेशेपिक--बात यद्द है कि हम विसुद्रन्यविशेषोंके परस्पर नित्य संयोग 
मानते हैं, अत मई अहो ज्ेबड0 नहीं दोवां। न तो वह 'पोल्म ले है, जैसे 
डू'ठका श्येन पक्षीके साथ भुद्रव्योंका मूत्तैद्रव्योंके साथ है। तथा न उभयकर्मजन्य 
है, लैसे दो मेसाओंका अथवा दो पहलवानोंका होता है । और न संयोगजन्य है, जैसे 
दो तन्तुजन्य दो बीसणोंका अथवा शरीर और आकाशका द्वोता है।जो अपने अब" 
यबोंके संयोगपूर्वक अवयवीका किसी दूसरे द्रव्यके साथ संयोग होता है बह संयोग- 


जसंयोग कहलाता है। सो आकाशादिक विश्ुद्वव्योंके अवयव नहीं हैं, क्योंकि वे निर 
बयब हैं। अतः उनके अवयव्संयोगपूरक परस्पसमें सँयोग नहीं है, जिससे उनमे 


पद उम्मबति तयेकद्वव्याभयादा' इति पठो नात्ति ।8 द स 'डनैके विश! । 3 मु मार 
चत्॒ते! इति । 4 मु चित्संयोग/! । स “चिल्त॑योगन/ । * 


क्न 
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सर्वदाउल्तीति तललदणः! संयोगः अज' एवाम्युपगन्तब्य: । उत्सिदेश्व युतसिद्धिस्तेषां प्रतिक्षा 
तब्या, युवतिद्धानामेव संयोगत्थ निरचयाव्‌। न चैयं ये ये युतसिद्धास्तेषां सहाहिमवदादीनार्मा 
संयोगः प्रसज्यते, चथाम्याप्तेरमावाव्‌ । संयोगेन हि युतसिद्धत्वं ब्याह न थुतस्िद्धत्वेन संयोग: 
तठो यत्र यत्न संयोगस्तेषां तन्र सत्र युठलिद्धिरित्यनुमीयते, कुण्डवद्रादिवद्‌। एवं चेकदृच्य 
शअयायां गुणादीनां संयोगस्यासम्भवाश्ष युतसिद्धिः, ठस्य गुणस्वेन ज्ुष्याश्रयत्वात, तद॒भाषात्र भुत 
सिद्धि ! नाउप्ययुतसिद्धिरस्तीति समवाय- माप्लुयाद, तस्येदेदत्ययलिक्नत्वादाधायोधारभूतपदार् 
विषयत्वाध | न चैते परस्परसाधाग्रौधारभृताः, स्वाभ्येण द्वब्येण सहाधायोधारभावात्‌ । * 
सेहेदमिति पत्यव॑स्तन्राभ्वाधितः सम्भवति यह्लिज्रः समवायों व्यवस्थाप्यते। न हीछ्ध रसे रूप 
फर्मेंति चावाधितः अत्ययोउस्ति | माध्पीद सामान्ये कर्म गुझो! वेति न ततो” समधायः स्थात्‌ 
न च* यत्र सन्नायुतसिद्धिस्तन्न तत्र समवाय इति व्याप्तेरस्ति, यन्न यत्न समवायस्तन्न तन्नायुत 
सिद्धिरिति ब्याप्तेः सम्प्रत्यथात्‌, इति सर्व निरवर्ध परोक्रदूषयानवकाशत, हृत्ति! 


संयोगजरसंयोग फहा जाता है। किन्तु भ्राप्ति उनकी हमेशा है, इसलिये भ्राप्तिकक्षए 
संयोग नित्य द्वी स्वीकार करना चाहिये। और जब बह ( संयोग ) सिद्ध 
हो जाता तो युतसिद्धि मान लेना चाहिये, क्योंकि युतसिद्धोंके ही निश्चयसे संयोग 
होता है । इससे यह अर्थ न लगाना चाहिये कि जो जो युतसिद्ध हैं. उन सबके--सा. 
ओर दिमवान्‌ आदिकोंके सी--संयोग है, क्‍योंकि वैसी व्याप्ति (अविनाभाव ) 
नहीं है। वास्तवमें संयोगके साथ युतसिद्धिकी व्याप्ति है, युतसिद्धिके साथ संयोगकी 
नहीं। अतः इस भ्रकारसे अनुमान होना चाहिये कि 'जहाँ जहाँ सयोग होत। 
है वहाँ वहाँ उनके यतसिद्धि होती है?। जैसे कुण्ड और वेर आदिकोंमें संयोगपूर्वक 
युतसिद्धि पायी जाती है । इसी तरइ पएकद्रश््यमें रहनेवाले गुणाव्फकॉर्में सयोग + 
दोनेसे युतसिद्धि नहीं है! कारण, संयोग गुण है और गुण द्रव्यके ही आश्रय रहत. 
है। अतः उनके संयोगका अभाव होनेसे युतसिद्धि नहीं है। तथा अयत्तसिद्धि भी नहीं. 
है, जिससे समवाय प्राप्त हो, क्योंकि समवाय इिहेंद? प्रत्ययसे सिद्ध होता है और 
आधाराधेयभूत पदा्थोकी विषय करता है । किन्तु ये एकद्रव्यवृत्ति गुणकर्मादि परस्पररे 
आधाराधेयमूठ नहीं हैं। हों, अपने आश्रयभूत द्रव्यके साथ उनका आधाराधेयमात्र 
है। तथा न उनमें 'इह्ेदं प्रत्यय” भी अवाधित ( बाधारद्दित ) सम्भव है जिससे कि उस 
भत्ययसे चह्दों समवाय प्रक्षकत हो । रपष्ट है कि 'इस रससे रूप है अथवा कर्म है? यह 
प्रत्यय अवाधित नहीं है और न 'इस सामान्यमें कम है अथवा गुण है? यह प्रत्यय 
निवाध है। अतएव इस प्रत्ययसे, जो कि वाघित है, समवाय प्रसक्त नहीं हो सकवा 
है । दूसरी बात यह है कि हों जहाँ अयुतसिद्धि दै वहाँ वहा सम्रवाय है? ऐसी 
833 कह का है वहा वहाँ अयुतसिद्धि है! इस भ्रकारकी 
| हमारा के क्त समस्त कथन निर्देष 
आपके द्वारा कह्दे गये कोई भी दूषण नहीं आते हें ? 32202 


£ मु द ज्षणसंयोग:' | 2 द्‌ 'तया! ।3 द्‌ 'वतोडपि! | 4 मुस न छ्ि। 


3 आप्तपरीज्ञा-स्व्रो पश्वटीका जिस: 


$ १३६, ते एवं धरदुल्तः शब्भारादयो5पि पर्यनुयोज्या ;  (ृर्थगाश्नयाश्रपित्व॑ 
छिडि,, नित्यानी च धयमातिसतवम्िति सुतसिदेलेदशदयमम्यापि हे खा शहय दिक 
प्वजसंयोगेनाजुमितायां थुतस्चिद्धावभावाद्‌ | 

8१४०, यदि पुनरेतल्लछ्णद्ववन्यतिकमेल संयोगहेतयु 'सिद्धिरिति ८ 
चुदसिद्धेभोवाल्लक्तणस्पान्याप्त्यतिष्याप्यसम्भवदोषपरिह्ारेजपि क्मोपि? युदसिद्धिं पराप्मोति, उस्यापि 
सयोगदेशवत्वादःप्टेश्वरकालादेरिवेति दुःशक्प्राउततिब्याप्तः परिहत्त॑ न । संयोगस्वैद हेतरित्ववधार- 
णाददोषोध्यद , इृति चेत्‌, न, एवमपि दविमवद्ठिन्ध्यादीनां धुठ्सिदेः किसे ३४ कपास 
_संबणस्थाध्यापिमसड्ाद्‌ । हेलुरेव संयोगस्वेत्यवधारणादयमप्ति न दोष इति थेद, न; एच्माप 

$ १३४, जेन--इस प्रकारसे कथन करनेवाले शक्कर आदिकोंसे भी 
कि उक्त प्रकार कथन करनेपर 'प्रथक्‌ श्राश्यमें रहनारूप” और “नित्योंकी ही ३० 
मत्तारूप” ये युवसिद्धिके दोनों लक्षण अव्याप्त क्यों नहीं होंगे! अर्थात्‌ दोनों ही 
लक्षण अन्याप्त हैं, क्योंकि विभुद्रव्योंमें जो नित्यसंयोगक्े हारा युतसिद्धि अनुमानित 
की गई है उसमे उक्त दोनों दी लक्षण नहीं हैं। न तो विमुद्रत्य प्थक्र्‌ आश्रयमें रहते 
हैं और न प्रथग्गतिमान्‌ हैं। अतः युतसिद्धिके उक्त दोनों लक्षण विशुद्रव्योंमें अब्याप्त 
( अ्रव्याप्तिदोषयुक्त ) हैं। 

६ १४०, वैशेषिक--हम युतसिद्धिके इन दोनों कष्नणोंके अलावा 'संयोगका जो- 
कारण है वह युतसिद्धि है, यह चुतसिद्धिका अन्य तीसरा क्षण मानते हैं, अतः 
उपयु क्त दोष नहीं है ! 

जैन--आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुण्ड तथा वेर आदिकॉमें, 
परमाणु तथा आकाशादिकोंमें, परमाझु-परमाणुओंमें, आत्मा तथा मनोंगें भर विशु- 
द्व्योंम पररपर थुतसिद्धि दोनेसे इनमें युतसिद्धि्षणकी अरव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
ओर असम्भव दोषोंका परिद्वार होजानेपर भी कम भी युतसिद्धिको प्राप्त होता है । 
कारण, वह भी अदृष्ट, ईश्वर और कालादिककी तरह संयोगका कारण होता है और 
इसलिये कर्मसें उक्त युतसिद्विलज्ञणकी आंतव्याप्तिका परिद्दार दुःशक्य है। 

वैशेषिक--संयोगका ही न है बह युतसिद्धि है? इस प्रकार अवधारण 

नेसे उक्त अतिव्याप्ति नहीं है ९ 
हरे जैन--यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस पकारसे भी हिमवान्‌ और 
विन्ध्याचल आदिकोंमें संयोगका फारए न दोनेबाली युतसिद्धि प्रसिद्ध होनेसे उनमें 
यतसिद्धिका उक्त लक्षण अन्याप्त होता है। 
3  जैशेषिक--'जो संयोगका कारण ही है वह युतसिद्धि है? इस प्रकार अवधारण 


भी दोष (अब्याप्ति) नहीं है ! हम 
गे कब कल भी आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारसे भी संयोगका 
कारण ही होनेवाले फमेके भी युवसिद्धिका प्रसज्ञ आता है। वातये यह कि कमे संयोग- 


कस्ण टी ये यह के 
] द किम) 2 द्‌ द्ितल्लचणत्वाप्याव्या/ । 


च्त 


के 


मन 





श्र 
330%&७७७ [ कारिका ४८ 


$ १३३, संयोगापाये तावदात्मान्त/करययोंशस्संयोगादूदुद्ष्यादिगुणोत्पति 
दृष्यादिगुणोत्ततिन 

चाप्मनों व्यवस्थापनोपायाव्यायादात्मतत्वह्दनिः | एतेन सेरीदरडांधाकाशस जा 2 

03992 04 ५६०७0 हबक पक द्विमागस्या- 


कारण होता है वह अपने कार्यको उत्पन्न करता है, सहकारी 
मद 
कार्यकी उसपत्ति हो जायगी | अतः जिस प्रकार हिमवान्‌ और विश्ध्याच्न आदिकोंके 
युतसिद्धि रहते हुये भी वह संयोगको उत्पन्न नहीं करदी है, क्योंकि सहकारी कारण 
कर्मादिकका अभाव है उसी प्रकार विल्करेोडे शाश्वतिक ( सदा रहनेवाह्ी ) 
युतसिद्धि होते हुए भी वह विभागको पेदा नहीं करती, क्योंकि उसके सहकारी कारण 
अन्‍्यतर कर्मादि नहीं हैं, इस प्रकार यदि संयोगदेतुक युतसिद्धिकों आप मानते हैं चो 
विभागद्देतुक भी युतसिद्धिको मानिये, क्योंकि दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है। ऐसी 
दशामें “ संयोगका ही जो कारण है वह युतसिद्धि है? यह युतसिद्धिल्षण भी 
व्यवस्थित नहीं होता । और जब लक्षण व्यवस्थित नहीं होता तो युवसिद्धिरूप 
लक्ष्यकी भी व्यवस्था नहीं हो सकती है. । तथा युपरसिद्धिकी ज्यवस्था न ह्ोनेपर युत- 
सिद्धिका अभावरूप अयुतसिद्धि भी नहीं बन सकती है, इस ग्रकार युतसिद्धि और 
अयुतसिद्धि दोनोंके अभाव दो जानेपर वैशेषिकोंके यहाँ जो व्याधात-विरोध आता हद 
बह निवारण नहीं किया जा सकता। कारण, सब जगद संयोग और समवाय दोनों दी 
कक“ अभाव है। और “सम्बन्धके अभावसे समस्त पदार्थोका अभाव प्राप्त 

| 

$ १४१, फलिताये यह कि संयोग जब नहीं रहेगा तो आत्मा और मतके संयोगंसे बुद्धि 
आदिक गुणोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और उनके न होनेपर आत्माक्ा व्यवधापक उपाय न 
होनेसे भात्मा-तत्वकी दानि हो जायगी | इस कथनसे दण्डाबिका आकाशके साथ संयोगका 
अभाव होनेसे शब्दकी उत्पत्ति नहीं होगी और उसके न होनेपर आकाशकी व्यवस्थान 
उपाय न रहनेसे आकाशतत्ततकी भी हानि कथित दोजादी है। अवयवसंयोगका सववेत्र 


] मु शाहवतिका । ४ सुस पे धजनयति! इतिपाठो नास्ति ! 3 मु पस करण २। 


कारिका ४६] ईश्वर-परीक्षा.. ११६ 


उप्यमुपपर्तेस्तलिमित्तस्थापि शब्दस्यामाषात्‌ । पुतेन परमाणसंयोगाभावाव्‌ हुयशुकादिमकरमेणा- 
322 कड 2 २०उर मनी अरे 229 न कालो दिख 
शव ब्यवतिष्ठत इत्युक्रस। 

8 १४२, तथा समथायाउसल्वे सकलसम्रवामिनामसावाच्न मनःपरमायबो5पि सम्भाम्यन्ले 
इति सकलदन्यपदायद्वानेस्तदाकयगुदा-कर्म सामात्य-विशेषपदायेहानिरपीति प्कक्षपदाधब्याघातात 
दुरुचरो वैशेपिकमतस्म ब्याघातः स्पात्‌ । त॑ परिनिहीषंता युवसिद्धिः कुतरिधिदू ध्यधस्थापनीमा। 


खम्->- 
[ अन्यप्रकारेश युतशिद्धिव्यवस्थापने5पि दोषमाह ] 


यतप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ युतसिद्विरितीरणे । 
विश्वुद्रन्यगुणादीनां युतसिद्धि! समागता ॥४६॥ 


६ १४३, यथैव हि कुपडवद्रादिएु युतप्रत्यय उत्पयते 'कुयडादिभ्यों घद्रादयों युता:' इति, 
तथा विसुद्रव्यविशेषेषु प्रकृतेषु गुणयुणिष्‌ कियाकरियावस्सु सामान्यतद्व॒त्सु विशेषतद्वत्सु चावधवावम- 


अभाव होनेसे अवयवविभाग भी नहीं बन सकता है और इसलिये विभागनिमित्तक भी 
शब्द सिद्ध नहीं दो सकेगा। इसी तरद्द परमागुसंयोग न दोनेसे दृधणुक आदि ऋमसे 
अबयबीफी भी उत्पत्ति नहीं धन सकेगी और उसके न बननेपर उसमें पर और अपर - 
आदि प्रत्यय न होसकनेसे तथा “यह श्ससे पृषमें है? इत्यादि प्रत्ययके अभाव दोजानेसे 
न तो फाल व्यवस्थित होता है और न दिशा, यह कथन भी समम क्षेना चाहिये। 

$ १४९, ठथा ससवाय जब नहीं रहेगा तो सम्पूण समवायिओंका अभाव हो 
जायगा और उतके अभाव हो जानेपर सन भी, जो परमाणुरूप हैं, नहीं बन सके'गे । 
इस प्रकार समस्त द्रज्यपदा्थंकी दानि हो जाती है और उसकी हानि दोनेपर उसके 
आश्रित रहनेवाले गुण, कमे, सामान्य और विशेष इन पदायोकी भी हानि निरिचत है। 
इस तरद्द सर्वे पदार्थोका अभाव आप्त होनेसे वैशेषिकमतका दुनिवार नाश प्रसक्त होता 
है। वात्पय यह हुआ कि यूतसिद्धि और अयतसिद्धिके उपयुक्त लक्षण माननेपर वे 
लक्षण निर्दोष सिद्ध न होनेसे न युतिसिद्धिके निमित्तिसे व्यवस्थापित संयोग बनता है 
और न अयुतसिद्धिके निमित्तिसे व्यवस्थापित सम्रवाय बनता है और जब थे दोनों 
सम्बन्ध नहीं बनेंगे तो संसगेकी दानिसे सकल पदा्थोंकी हानिका असझ्ञः आवेगा, 
जिसका निवारण कर सकना असम्भव है। अतः इस दोपको यदि पैशेषिक दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें युवसिद्धिकी किसी तरह व्यवस्था करनी चाहिये। 

$ १४३. जिस प्रकार कुण्ड, बेर आदिकोंमें 'कुण्डादिकसे बेर आदिक प्रथक हैं? 
इैत मकर प्थक प्रत्यय उत्पन्न होता है उसी प्रकार श्रकृत विभुद्रष्यविशेषोर्मे, गुण 
गुख्योंमें, किया-क्रयावानॉमें, सामान्य-सामान्यवानोमें, विशेष-विशेषयानोंमे और 


ग द से त्यादिना प्रत्यया! । 





हे ध्यते ), *स्वाश्नयेषु भिद्रेषु वृत्तेरदिशेषाद्‌। तथा च न 
युतलिद्धिन्य॑वतिछ्त कक । तो न युतप्रत्ययहेतुत्वेन 


बेब नोपपद्यते इति कयनम्‌ ] 

ततो नाथ्युतसिद्धिः स्पादित्यसिद्ध विशेषणम्‌। 

पक फेक व्यवच्छेदं न साधयेद ॥|५०॥ 
समवायस्य समवायिष दर्शाद । 

इददेदमिति संवित्ते! साधन॑ व्यमिचारि तद ॥४१॥ 


अवयव-अवयवियोंमें प्रथक्‌ प्रत्यय होता है और इसलिये इनमें भी युवसिद्धि प्राप्त होती 
है तथा इस तरह कट्दी भी अयुतप्रत्यय--अ्रप्रथक्‌ प्रत्यय नहीं बन सकेगा। 

वेशेषिक--विसुद्नन्य आविकोंमें देशमेद न दोनेसे उनमें ॥| 
सकता हवन गत लग नी है। पे प्थक प्रत्यय नह ह्दो 

आपके इस हवा आदि अभिन्न देशवर्ती 

पदार्थोमें प्रथक्‌ प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकेगा। हे ४; 

वैशेषिक--हवा आदि तो अपने भिन्न देशरूप अवयवोंमे रहते हैं और इसलिये 
उनमे पृथक ग्रत्यय बन जायगा ९ 

जैन--इस प्रकार फिर आप रन्तु-पटाविकॉंसे और पढ-रूपादिकोंमें प्रथक 
प्रत्ययका प्रतिषेध क्यों करते हैं ? क्योंकि वे भी अपने मिन्न आश्रयोंमें रहते हैं। अतः 
हवा आविकोमें और इनमे छुछ भी विशेषता नहीं है। और इसज़िये उनके अयुतसिद्धि 
सिद्ध नहीं होती | अतएव 'जो प्रथक्‌ भत्ययमें कारण है वह युतसिद्धि है? यह युवसिद्धि- 
लक्षण भी व्यवस्थित नहीं होसका। और जब इस तरद युतसिद्धि नहीं व्यवस्थित 
हो सकी तो उस हाक्षतमें क्या होगा ! इसे आगे बतलाते हैं-- 


, चूँकि युवसिद्धिकी व्यवस्था नहीं होती है, अतः उसके अभावरूप अयुतसिद्धि 
नहीं बनती है। अतः हेतुगत 'अयुवसिद्धत्व” विशेषण असिद्ध है और इसलिये चद्द 
हेत॒की विपक्षसे व्यावृत्ति नहीं करा सकता है | अगर किसी अ्रकार उक्त विशेषण सिद्ध 
भी हो जांय तो भी समवायिश्लोंमें समवायका (इन सम्वायिश्रोमें समवाय है, इस 


प्रकारका ) हें! प्रत्यंय देखा जाता है। अतः उसके साथ हेतु व्यभिचारी दै--अने- 


'क्वान्तिक देत्वाभास है ।! 
मु 'मावात्षत्र न!। 2द दिशेष्ठ नात्ति। दिसत:! इल्पन्र धबततें:? इति चयाठ: | 8 दू 


“आ्राशयेषु प्रइरतेरविशेषात्‌” इति पाठ: । 


हु 


समवायान्तरादूवत्ती समवांयस्य तक्ततः | 
समवामिषु, तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठितिः* ॥४२॥ 
तद्बाउधास्तीत्यवाधत्व॑ नाम नेह विशेषणम । 

हेतो) सिद्धमनेकान्तों यतोषनेनेति ये“विहु; ॥४३॥ 
तेषामिदेति विज्ञानादिशेषणविशेष्यता | 

समवायस्य तद्वत्सु तत एवं न सिद्ष्यति ॥५४॥ 


$ १४४. इस तरह अयुवर्सिद्धेकि सिद्ध न होनेपर सित्यामयुतलिद्ों” इत्यादि 
वाक्यद्वारा हेतुमें दिया गया अयुतसिद्धत्व” विशेषण निश्चय ही असिद्ध दो जाता 
है भौर इसलिये वह देतुकी विपक्ष-थ्रसमवायरूप संयोगादिकसे व्यावृत्ति नहीं करा 
सकता है| अतः अवाधित (इद्देदृं! प्रत्ययरूप देतुका संयोगादिकके साथ व्यभिचार 
अपरिद्ायं है--वह निवारण नहीं फिया जा सकता है। अब केवल “अ्रयुतसिद्धत्व? विशे- 
घणको सानकर देतुके श्रनेकान्तिकता बतल्ञाते हैं कि किसी प्रकार “अ्रयुतसिद्धत्व? विरे- 
पण सिद्ध हो भी जाय तो भी देतु '(न समवायिओमें समवाय है? इस अयुतसिद्ध 
और अवाधित 'इद्ेद! अत्ययके साथ व्यभिचारी है। प्रकट है कि यह अबा- 
घित (इद्ेदं” प्रत्यय समचायद्देतृक नहीं है--किन्तु अन्य सम्बन्धदेतुक है। 

६ १४४, वैशेषिक--/इन संसवायिश्रोंमें समवाय है? यह प्रत्यय अवाधित नहीं 
ये है। अतः उक्त प्रत्ययमें 'अवाधितत्व” विशेषण असिद्ध है? वह इस 


यदि समवायिश्ॉर् समवायकी झन्य समवायसे वृत्ति मानी जाय तो उसकी ५ 
भी अन्य समवायसे बृत्ति मानी जायगी और इस तरद अनवस्था उक्त प्त्ययमें वाधक 


है। अतः “अवाधित्तत्वः विशेषण नहीं है, जिससे कि इस प्रत्ययके साथ दहेत॒ व्यभि- 
चारी दोता।! हि 


जेन--इस तरह तो समवायिश्लोंमें समवायका “इहेदं! झानसे - 
विशेष्यत्व सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह विशेषणविशेष्यत्त कि 


ह 





4 मु दवाषि! । 2 मु ददुकापि4 8 दस 'नत्वबा!। 4 स॒ (ड्टिति/। 5 स “यत्‌। 


5 मम ता िजल [सरिता ४४ 
विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धोउप्यन्यतो यदि | 


स्वसम्बन्धिषु वर्तेंत तदा बाघाइनवस्थितिः ॥४४॥ 
$ १७६, इृंद्द समवायिद्र समयाय हृति घमवायसमवायिनोरयुतसिद्धत्वे समवायस्‍्या 
पृथगाश्षयामावाध्मसिद्धे स्ीहेदमिति संवित्तेराधितत्वविशेषशस्याभावात्र तया साधन व्यमिचरेद, 


रादू यदीष्यते, तदा दस्थापि समवायाम्तरस्थ समवायसभवायिषु स्वसम्बन्धिषु शृत्तिरपरापर- 
समवायस्मैपितम्या । तथा चापरापरसमवायपरिकल्पनायामनिष्ठिति स्याद । तथा पृ 
एवं समवायः “ठत्त्तं भावेन ध्याव्यातम? विशेषि० घू० ७-२-१४८] इति सिद्धाल्तस्थ चानि- 
हिठिः । “सैवेहेद्मिति परत्ययस्य बाधा, ततो गावाधत्य॑ नाम विशेष हैरोयेनासनेकान् स्पा, “ 
झनवस्थायाः सद्भादात्‌ । विशेषणविशेष्यमावों हि समवायसमवाधिनां परेरिष्ट. समवायस्य 
विशेषयत्वात्समवायिनां विशेष्यात्‌, अन्यथा समवायप्रतिनियमाजुपफ्तेः |स व समपवाय- 


अपने सम्धन्धियोंमें भय विशेषणविशेष्यत्व सम्बन्धसे रहेगा और इस तरद्द समवा- 

यिओओं और समवायमें विशेषण-विशेष्यभाव माननेमें भी अनवस्था थाघा विद्यमान है) 
६ १४६. वेशेषिक--'इन समवायिओंमें समवाय है? इस ज्ञानले समवाय 

समवाविओंमें यद्यपि अयुतसिद्धपना प्रसिद्ध है, क्योंकि समवाय प्रथक आश्रयमें नहीं 
रहता है। लेकिन 'इदेदे' ( इसमें यह ), यद ज्ञान अवाधिव नहीं है और इसलिये 
उसके साथ द्वेतु व्यभिचारी नहीं है। कारण, उसमें अनवस्थारूप बाधक मौजूद दे । 
चह कन्या 

हे सपा समवायिश्रोंमें अन्य समवायसे रहता है तो वह अन्य समवाय 
भी अपने समवाय-समवायीरूप सम्बन्धियोंमें अन्य" तीसरे आदि समवायोंसे रहेगा 
- और उस हालतमें अन्य, अन्य समवायोंकी कल्पना होनेसे अनवस्था दोष आता हे । 
तथा “एक ही समवाय सत्ताकी तरह वास्तविक कहा गया है” बिशेषि० सू० ७रूरेप 
इस सिद्धान्तकी द्वानि होती है। इसलिये यह 2५२५० ह्दी 8) 

। अतः उक्त प्रत्ययमें अवाधपना? ( वाधारहितपना का 

वार हर कि उक्त स्थज्षमें उक्त अत्यय अबाधित नहीं है, निससे हेतु 


बा ः विशेषणविशष्य- 
ञै ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अभिमत 

तल भी वसपबाविशोरं समवाय! इस ज्ञानसे सिद्ध नहीं हो सकता, पथ 

उसमें अनवस्था आती है। प्रकट है कि आप कप जि हमर सदा शक 


“विशेष्यभाव करते हैं । समवाय तो 
हैं। यदि शा तिशेष्यमाव मे हो तो समवायका प्रतिनियम ( अमुक्मों ही 


मीना हर फ 
डे 3 द्‌ ल्थाइयर 2 स ष्टिविरें।8 द जि्!। $ द स तमवाय; समवायि? । 


कारिका ४६] ईश्वर-परीक्षा .. श्ख 


समवायिश्यो5ः्थोन्‍्तरमेव न पुनरनथोन्‍्तर्ं समवायस्यापि समवायिम्यो5नयौस्तरत्वा पत्ते: | स॑ 
चआाधॉन्तरभूतो विशेषयविशेष्यमाव: सस्वन्धः स्वसस्बन्धिषु परस्मादेव विशेषणविशेष्यभाषा- 
खतिनियतः स्याद, नान्‍्यधा। ठथा चापरापरविशेषणविरेष्यमावपरिकत्पनायामनवस्थास्या*बाघा 
तद्वल्यैव । तदस्तया सवाधादिदेदुमिति भ्रत्ययाद्विशेषणविशेष्यभावो5पि न सिदृष्येत्‌, इति 
कुठः समवायप्रतिनियमः छचिदेव समवायिषु परेषां स्पाद ! 


विशेषणविशेष्यत्प्रत्ययादवगम्यते । 
विशेषशविशेष्यल्वमित्यप्येतेन दूषितम्‌ ॥३६१ 


ह १४७, ययेह *समवायिषु समवाय इतीहेदंग्रत्ययादनवस्थया वाध्यमानाव समवाय- 
घद्िशेषणविशेष्षमावो न सिद्ध्येदिति, तथा विशेषणपिशेष्यत्वप्रत्ययादृष्यववस्थया” वाध्य- 
सानत्वाविशेषाचतो<्नेनेहेद्भत्ययदूषणेन विशेषशदिशेष्यत्वमस्ययो: 


उपि दूषित एूव । तेनेव च 
सदृदूषणेन विशेषशविशेष्यत्दं सर्वत्र दूषितमवगम्पताम्‌ । 


समवाय है, अमुकमे नहीं, ऐसा व्यवस्थाकारक नियम ) नहीं वचन सकता है। सो 
वह विशेषण-विशेषणभाव सम्रवाय-समवायिओंसे भिन्न हो स्वीकार किया जायगा, 
अभिन्न नहीं। अन्यथा, समवायको भी समवायिओंसे अमिन्न मानना होगा। इस 
तरद मिन्न माना गया वह विशेषणु-विशेष्यभाव सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोंमें अन्य 
दूसरे विशेषण-विशेष्यभाव संम्बन्धसे प्रतिनियमित होगा, अन्य प्रकार नहीं और 
उस दशामे अन्य, अन्य विशेषण-विशेष्यभावोंकी कल्पना करनेपर अनवस्था नामकी 
वाधा पूवेबत्‌ इसमें ( विशेषय-विशेष्यभावके माननेमें )भो मौजूद है।अतः इस 
अनवस्थारूप बाधघासे सहित दोनेके फारण “इद्देद ( इसमें यह ) प्रत्य्से विशेषश- 
विशेष्यभाव सस्वन्ध सी सिद्ध नहीं हो सकता है।तव वतलाइये, किन्‍्द्दी समवा- 
यिओमें दी समवायका प्रतिनियम आपके यहां कैसे वन सकता है अर्थात्‌ नहीं वन 


सकता । 
“अगर कहां जाय कि विशेषण-विशेष्यभाव विशेषण-विशेष्य भावश्ञानसे जाना 
जाता है वो वद ज्ञान भी उपयुक्त प्रकारसे दूषित है-दोषयुक्त है !? 
$ १४७. जिस अ्रकार इन समवायिश्नोमें समवाय है? इस अनवस्था-बाधित 
प्रत्ययसे समवायकी ठरद विशेषण-विशेष्यभाव सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार विशेषश- 
विशेष्यभाव प्रत्ययसे भी वद्द सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह अत्यय भी पूवेबत्‌ अन- 
, चस्था-बाधित है। अतः इस “इद्ेद अत्ययके दूषणद्वारा बिशेषण-विशेष्यभाव प्रत्यय भी 
कर पक उसके दूषित होनेसे विशेषण-विशेष्यमाव सब जगह दूषित सम- 
च्‌ 


'क++०७४अ न मेक ब७ ५4४७० 3३७ 
3 स॒ अर्यास्तरमेव! इत्यतः 'स चः इत्यन्तं पाठो चुटितः। | मु रापतेश 3 मे था वाघा' 
६ स प्रतो समवायिष्‌! नात्ति।5 स 'स्थायाशत.... हु ० 


१२४ आप्परीक्षा-स्वोपह्टीका [ कारिका १७, ४८, ४६ 


[ बेशेषिकाणा जैनापादितानवस्थापरिहारस्य निराकरणम्‌ ] 
$ ३९४८, ऋव्वानवस्थापरिदारं परेषामाशहय निराचपष्टे-..- 
मन आठ सनृणामाकाइश्ाइयतोडपि वा । 
न दोष इति थेदेवं समवायादिनाउइपि कियू। ४७ 
विशेषणविशेष्य 2 से, गुणादिद्रव्ययोभिन्नद्रव्ययोरच हि | 

त्वसम्बन्धोडस्तु निरदकुश! ॥५८॥ 
संयोग: समवायो वा तद्विशेषो5सत्वनेकधा । 
स्वातन्त्ये समवायस्य सर्वभेक्ये च दोषत) ॥५६॥ 

६ १४६. तस्व विशेषणविशेष्यमावस्यानन्त्यात्समधायवदेकत्वानम्युपरामाश्नानवस्था द्ोपो 
यदि परेः कथ्यते अपतृशासाकाइाइयतोडपि था घन्न यस्य प्रतिपत्तुध्येवहारपरिसमाह्तेराकाद््ता- 
क्षय: स्थात्‌ तत्रापरविशेषणविशेष्यभाषानन्वेषणादनवस्थानुपपत्तेः, ददा समवायादिनाउपि परिक्िप- 
तेन न फिजिफलमुपलभामहे, समवायिनोरपि विशेषणदिशेष्यभावस्थेदाम्यपगमनीयत्वात्‌ । 

संयोगिनोरपि विशेषणविशेष्यभावानतिक्ष्मात्‌ । गुणद्वव्ययो:, शियाद्रम्ययोः, व्यत्वद्ध्ययो:, गुण- 


$ १४८. आगे वेशेषिक उक्त अनवस्था दोषका परिहार करते हैं और आचार्य 
उसका उल्लेख करके निराकरण करते हैं-- 
वैशेषिक--“विशेषण-विशेष्यभावकी हमने अनन्त स्वीकार किया है, इसलिये 
अनवस्था दोष नहीं आता। दूसरे, प्रतिपत्ता लोगोंकी आकांज्ञाका नाश भी सम्मव 
है, इसलिये भी अनवस्था दोष नहीं आसकता। है 
जेन--परन्तु उनका यह कहना युक्तिसज्ञत्त नहीं है, क्योंकि इस तरह तो समचाय 
आदि सम्बन्धोंको मानना भी व्यर्थ ठहरेगा। कारण, गुणादिक और द्रव्यमें तथा द्रव्य 
और द्रब्यमें विशेषशविशेष्यभावरूप सम्बन्ध दी मानना उचित एवं युक्त दै। संयोग 
तथा समवाय आदि सम्बन्धोंकों उसीके अनेक भेद स्वीकार करना चाहिये | और 
यदि समचायको स्वतंत्र और सर्वथा एक माना जाय तो उसमें अनेक दोष आते हैं ! 
$ १४६. वेशेषिक--वात यह है कि विशेषशविशेष्यभाव अनन्त हैं, वे समवायकी 
तरद एक नहीं हैं। अतः अनवस्था दोष नहीं है। अथवा, अ्रतिपत्ताओंकी आकांत्ता नाश 
होजानेसे अनवस्था दोष नहीं आता | जहाँ जिस प्रपिपत्ताका व्यवहार समाप्त होजाता है 
-घहाँ उसकी आगे आकांच्षा (जिज्ञासा) नहीं रहती--बह नष्ट द्ोजाती है, क्योंकि वहां 
झन्‍्य विशेषशविशेष्यभावकी आवश्यकता नहीं होती और इसलिये अनवस्था नहीं आ 
हज अल यह फथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह तो साने गये समवाय 
आदिसे मी कोई अथ नहीं निकलवा। कारण, जो खमवायी हू के भी मिले 
विशेष्यमावको ही स्वीकार करना सर्वेया उचित है। इसी अकार जो संयोगी हैं 
भी विशेषणविरेष्यभावको दी स्वीकार करना चाहिए | गुण और #व्यमें, किया और 


एरिका श्ध्] इेश्र-परीक्षा | री 
: कमत्वकर्मयों: शुसा्वज््ययोः फरमेल्वटरष्पयो! विशेषज्ञम्ययोरच अलयाह विलेक- 
सवाल सावात्परम्परया था प्रतीयमानस्प दाधकामावात्‌। यगेव दि शुयिव्षष्यं शिया 
दृषधष्ये अव्यत्ववदूदब्य॑_विशेषवद्व॒ष्य शुयत्ववाद्‌ गुणः कर्मेत्ववल्कर्म इत्यत्र साहादु विशे- 
शविशेष्यमावः प्रतिभासते “दण्डिकृशडलिवद, तथा परम्परया गुझस्ववदुद्धब्यमित्यत्र गुणस्य 
ध्यविशेषणत्वाद शुणत्वस्य चर गुणविशेषणत्वादिशेषणविशेष्यमावोषपि” । तथा कर्मत्वचद्य- 
यमित्यत्राप *क्मयों अभ्यिशेषणत्वाद फ्रमंलवस्ण अं कर्मविरोषयत्वाद विशेषशविशेष्यभाव 
एव निरभ शोञस्तु । 
कप नमतु व दग्डपुरुषादीनामवयवाधयब्यादीनां व संयोगः समवायश्य विशेषण- 
विशेष्यभावद्देतुः सम्मतीयते, तत्य तद्भाव एवं भावाद्‌, इति न भन्तच्यस्‌; सदभावेडपि विशे- 
पणविशेष्यमावस्य सद्भाबात्‌ धर्मधर्मिवद्धावाभावषद्वा । न हि धर्मधर्मिणोंः संयोग:, ठस्य म- 
प्यविषवत्यात्‌ । नापि समवायः परेरिष्यते, समवायवदस्तित्वयो: समवायान्तरम्सक्षव | तथा 
द्व्यमें, दृव्यत्व और द्वव्यमें, शुदत्त और गुदमें, कृत्त और कम, गुणत्व 
और द्रव्यमें, कमत्त और द्रव्यमें तथा विशेष और द्रव्यमें दो द्रन्यों- 
फी तरह साज्ञात््‌ अथवा परम्परासे विशेषशविशेष्यभाद अतीत होता है और 
उस अतीत कोई वाधा नहों है। वास्तथ्में जिस अकार गुणवानू द्रन्य, क्रियावान्‌ 
द्रव्य, गा गा 4 हक ४ गुण, कं १३.3 इन 
दण्डवानू कुण्डलवानू ) तरह 
साज्ञात्‌ विशेषजविशेष्यभाव प्रतीत दोता है उसी प्रकार 'गुणत्ववान्‌ द्रव्य” यहाँ 
पर गुण द्र्यका विशेष है और गुणत्व गुणका विशेषण है और इस तरह 
परम्परासे भी सुप्रतीत होता है। तथा 'कमेत्वचान्‌ द्र्यः यहॉपर 
भी कम दृव्यका विशेषण है और कर्मत्व क्मेका विशेषश है, इस तरह परम्परा 
विशेषणविशेष्यभाव ही रहता है और उसमें कोई वाघा नहों है। अत: एक विशेषण- 
विशेध्यभावसम्बन्धको ही सानना चाहिये, समवायादिको नहीं। 


१४०, बेशेपिक--दरड और पुरुष आदिमें तथा अवयव और अवयवी 
विद्यमान संयोग और समवाय के हर 


४ भ्रच्छी तरह प्रतीत 
दोते हैं, क्योंकि बह संयोग और समवायके होनेपर हा हे : विशेषण- 
भाव संयोग और समयायको बिना काने नह का कह ९ 


ध+-7+५२+--हत..ह.ु. 
दे दिण्डी कुरडलीव? | 2 'विशेषणविशेष्यमावत्तवत्‌ ४ रे 

लटक कायकारणमावः कार्यकरारणमावत्वव- 

लिरचोयते' शत्यधिक: पाठ: | 8 मु स॒ 'कमत्वस्थ कर्मविशेषणत्वात्‌ कमणो परध्यविशेषयत्वात्‌? पाठ; 


श्र आपनपरीक्षान्थोपहदीका कार ६९६६ 


ने आावामावयोः संयोगः समदायों चा परैरिष्ट, सिद्धान्टविरेधाद । तपोविशेष॒दविरेष्यमादश 
दीरिहे धाश्थ, इति व संपोगध्रमवायात्याँ फिरेस्सविशेजयभादों स्घउछोन द्ोग्पालालिदेः | 
नहि कयोरिचत्संयोगः समवायो दा ब्यवतिध्टदें ! कत्रिद्विसेष्त- 
विशेष्यमाधाविवक्षायां तु संयोगपमत्रायम्यवदारों न विशेषदविशेव्यमावस्थाध्याउकर्ल व्यवत्याप- 
वितुमलम । सतोव्प्यनर्शित्वादिविवज्ञालुप्प्तेम्यापकल्व अखिदेः । तठः संयोग: समवायों वा 
इन्यो वाप्दिवामाबादिः सम्बन्धस्वछीद पिशेषणविशेष्यमावस्य विशेषोष्लु । 

[ उुमदापस्य सवतन्वते ल्येस्ते स दूषदअदर्शनम ] 

६ १४५१. सतु अ समवागस्प स्थतन्त्त्यादेकत्वाड कयमसों सदिशेषः स्थाप्यते ? हि 

देह; न; समवायस्य स्वसष्यले सर्वयेकतले व॒ दोषसहझाबात्‌! तथा हि-- 

खतन्वस्य के तावदाब्रितलं सरय॑ मतम्‌ | 

तस्याश्रिव॒लवचने? स्वादन्ज्य प्रतिदन्यते , ६० ॥ 

आशिततले दिगादीनां मृत्द्रव्यात्रितिन किम ॥३१। 





माना हैं और न समवाय ] अन्यथा, सिद्धान्व-विशेध आयगा | क्ेकिन उनमें उन्होंने 
विशेषणविशेष्यमाव अवश्य स्वीकार दिया हूँ और बढ देला भी जाता है। अतः 
संयोग और समवायके साथ विशेषयधविशेष्यमावकी व्यात्रि नहीं हैं क्रित्त विरेषण- 
विशेष्यमावके साथ संयोग और समवायकी व्याप्ति है । यथार्वमें विशेषशपिशेष्यमावके 
बिना नतो किनहींमें संयोग अ्रदिष्ठिठ होता है और न सनवाय। यह दूसरी बाद हू 
कि कहीं विशेषयविशेष्यमावकी विवत्ञा न होनेपर संयोग और समवायका व्यवहार 
होता है.। लेकिन इसका मठलव यह नहीं कि वह वहाँ नहीं ईै--अव्यापक है; क्योंकि 
विधमान रहनेपर भी प्रयोजनादि न होनेसे विवत्ता नहों होती है. और इसलिये उसमें 
ज्यापकता असिद्ध हैँ। अठः संयोग या उमवाव अचवा अविनाभाव आदि अन्य 
सस्तस्थ उसी विशेषशविशेष्यभावके मेंद मानना चाहिए। 

- ६ १४५६, वैशेषिक-समवाय स्वतंत्र और एक है वह दसका भेद कैसे माना 


जासकता है ९ 
जैन--नहीं, समवाबको खतंत्र और सर्वेवा एक मानमेंमें दोप आते हैं। वह 
इस अकारसे हैं-- 


ध्यदि सम्रवाय स्वतंत्र है ठो उसमें आप लोगोंनि आ््रतपना ऊँसे कहा है १ और 
उसमें आमितपना कहनेपर वह स्व॒र्तत्र नहीं वन लटक यदि ऋद्ा का सम- 
वायिओंके होनेपर ही समवायका शान होता है, समवायमें आशिदपना कड़ा 
जाठा है, तो इस तरद दिगादिक मूर्तदव्योंके आम्रित क्‍यों नहीं हो जायेंगे दूसरे, . 
" रो खिल 
] मुस दिः9 द लाए!। 8 मु वल्दामितले बचने । 


डी 
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स्वसम्बन्धिषु येनातः सम्भवेन्नियतस्थिति। । ६२॥ 

एक एवं च सर्वत्र समवायो यदीष्यते । । 

तदा महेरपरे ज्ञान समवेति न खे कथम्‌ ॥६३॥ 

इद्देति ग्रत्ययोष्ष्येप श्रे न हु खादिषु। ' 

इति भेद) कथ॑ सिदृष्येन्नियामकमप्श्यत॥६४॥ 

न चाचेतनता तत्र सम्माव्येत नियामिका । 

शम्मावपि तदास्थानात्खादेस्तद्विशेषतः ॥६५॥ 

नेशो ज्ञाता न चाज्ञाता' खयं ज्ञानस्य केवलम्‌ । 

समवायात्सदा ज्ञाता यधात्मेव स कि स्वत॥54॥ 

नाथ्यमात्मा न चानात्मा स्वात्मत्वाम॒वायतः | 

सदात्मेवेति चेदेद॑ द्रव्यमेब सततोडसिधत' ॥हथओ।.. _ 
यदि समवाय परमाथंद: अनाश्रित है, क्‍योंकि उपचारसे ही उसमें आश्रितपना साना 
गया है. तो वह सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? जिससे कि उसकी कहीं अपने 
सम्बन्धियोमें नियत स्थिति-बृष्ति सम्भव हो और चूँ कि वह अनाभित है इसलिये उससे 
उसके सम्वन्धियोंकी निश्चित स्थिति नहीं बन सकती है| तथा यदि एक दी सरमवाय 
सब जगद कटद्दा जाय वो मद्देश्वरक्षानका समवाय मद्देश्वरमें है, आकारामें 3 नहीं 
यदि माना जाय कि इसमें यह? इस प्रकारका भत्यय सहेग्धस्में होता है, आकाशादिकर्मे 
नहीं और इसलिये महेश्वरक्षानका समवाय महेश्वरमें है, आकाशमें नहीं, तो इस प्रकार 
का भेद कैसे सिद्ध हो ! क्योंकि उक्त प्रत्ययका नियामक-नियभन फरनेवाला दृष्टिगोचर 
नहीं होता । तात्पर्य यह कि उक्त अत्यय मदेखरकी तरह आकाशमें भी क्यों नहीं होता ९ 
फ्थोंकि नियामक तो है नहीं। अगर कहा जाय कि उक्त प्रत्ययमें अचेतनपना निया- 
मक है अर्थात्‌ आकाश अचेतन है इसलिये उसमें उक्त अत्यय नहीं हो सकता है तो 
वह अचेतनपना ठो महेश्वरमें भी ९०५ और इसलिये उसके आकाशादिकसे कोई 
विशेषता नहीं दे । मतलव यह कि घैशेषिकोंफे यहाँ चेतनाके समवायसे ही महेखरकों 
चेतन माना है स्वतः दो उसे अचेतन ही माना है। अगर यह कहा जाय कि भहदेश्वर 
स्वयं न क्ादा ( चेतन ) है और न अज्ञाता ( अचेतन ) है । केवल शानके समवायसे _ 
सदा श्ञाता है, तो बतलायें वह स्वतः कया है ? यदि वदद स्वतः आत्मा है, तो यह 
भरी ठीक नहीं, क्योंकि आत्म/को भी आत्मत्वके समवायसे आत्मा साना है। यदि 
कहें कि मदेश्वर न आत्मा है ओर न अनात्मा। केवल अपने आत्मत्वके समवायसे 
सदा चात्मा दे तो पुनः भश्न उठता है कि चह स्वठः क्‍या है ? यदि स्वतः द्रव्य 

46 'नवाशता । 8 दस इतः। 


श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपजटीका किारिका ६८-७९ 
नेशो द्रव्यं न चाद्रव्य॑ द्रव्यत्वसमवायतः | 
सर्वदा द्रव्यमेप्रेति यदि सम्नेव से सतः ॥ ६८॥ 
न स्वतः सम्रसभ्नापि सत्वेन समवायतः | 
सन्‍नेष शरवदित्युक्तो व्याघातः केन वायते ॥ ६६ ॥ 
स्वरुपेणाउसतः सचसमवाये व खाम्बुजे | 
से स्पाद कि न विशेषस्याभावात्तस्प ततो5ब्जसा || ७० ॥ 
स्वरुपेण सतः सच्समवाये5पि सर्वदा ) 
सामान्यादी भवेत्सचसमवायोडविशेषतःः ॥७१॥ 
स्वतः सतो यथा संचसमवायस्तथाउस्तु व | 
द्रव्यत्वात्मत्ववोद्धत्वसमवायोषपि तच्चत! ॥७२॥ 
2 बोडु! स्वयं सिद्धस्प सर्वदा | 
न्‌ तथाभृतस्तथात्वसमवायभाफ्‌ ).७३॥ 
स्वयं जत्वे च सिद्धेडस्य महेशस्य निरर्भकम्‌ | 
झानस्प समवायेन ज्ञत्वस्य परिकल्पनम्‌ ॥७४॥ 


है तो वह स्वत: द्वव्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि द्रव्यत्वक्रे समवायसे ही द्रत्य 
माना गया है। अगर कहा जाय कि महदेश्वर न द्रव्य है और न अद्रन्य ! केवल 
द्रव्यत्वके समवायसे सबदा द्रव्य दी है तो फिर सवाज्ञ उठता है कि वह स्वय॑ क्‍या है ९ 
यदि स्वयं वह सत्‌ है तो वह रवय॑ सत्‌ भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सत्ताके सम- 
वायसे ही उसे सत्‌ माना सया है | यदि माना जाय कि बह स्वयं न सत्‌ है और न 
असत्‌ है। केवल सत्त्वके समवायसे हमेशा सत्‌ दी है--असत्‌ नहीं है तो इसभ्कारके 
कथनमें जो विरोध आता है उसका धारण किस तरह करेंगे ( क्योंकि स्वरूपसे असतफे 
सरवका समताय साननेपर्‌ झ्राकाशकसलमें वह क्‍यों न दो जाय ! कारण, उससे 
उसमें निश्चय ही कोई विशेषता नहीं दै-दोनों असत्‌ हैं । और स्वरूपसे सतके 
सत्त्वका समवाय स्वीकार, फरनेपर वह सत्त्तसमवाय स्वेदा सामरान्यादिकों भी 
हो जाय, क्‍योंकि मद्देशर और सामान्यादिकममें स्वरूप सतकी अपेत्षा कोई भेद नहीं 
है--दोनों समान हैं। और जिस प्रकार स्वतः सतके सत्तका समचाय मान ल्लिया 
उसी प्रकार द॒व्यत्व, आंध्मत्व, समवाय भी स्वतः सिद्ध द्रव्य, आत्मा, 
चेतनके सर्वेदों मानिये-। क्‍योंकि वास्ववमें जो स्वयं द्यादिरूप नहीं है! उसके द्ृब्य- 
त्वादिकका संमवाय नहीं बन सकता है । और इस तरदे जब महदेश्वर स्वर्य ज्ञावा सिद्ध 
हो जाता है तो उसके क्वानके समवायसे क्वातापनकी कह्पना करना सर्बेथा निरयंक है। 


यूं, " १. ७» सुपर फि जकछ $ 
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तत्तार्थव्यवसायात्मशञानतादात्यमच्छत! | 

कथब्चिदीश्वरस्थाउस्ति” जिनेशत्वमसंशयम्‌ ॥७५॥ 

स॒ एवं मोक्षमार्गस्य प्रणेता ज्यवतिष्ठते | 

सदेह! सर्वविल्नष्ठमोहो धर्मविशेषमाक ॥॥७६॥ 

हानादन्यस्तु निर्देह सदेहो वा न युन्यते | 

शिव क्चोंपदेशस्य सो5भेचा कर्ममूमृताम्‌ ॥७७॥ 

$ १५२, स्वतन्त्रत्वे हि. समवायस्प “पण्णासाश्रितत्वमन्यत्र नित्यद्रस्येम्य/? [ प्रण- 

स्तपा० सा० धु० ६ ] इृति कथमाश्रितत्वं स्वयं वेशेषिकेरिश्स, इति |; तन्व्रविरोधो दोषः, तस्याश्रि- 
सत्वप्रतिपादने स्वतन्त्रत्यविरोधात्‌ । पराध्रितत्व॑ द्वि पारतन््यम्‌ , लेन स्वातरूयं कथं न प्रतिहन्यते ९ 





रे के अं १२ ज्ञानको मद्देश्वरसे 28३ कर 
उस हालतमें ही महेश्वरके जिनेश्वरपना प्राप्त होता है। > 
मागका परणेता व्यवस्थित होता है और सशरीरी, सर्यक्ष, वीतराग तथा धममेविशेषयोगी 
सिद्ध होता दे । किन्तु ज्ञानससे सिन्न सददेश्वर, चाहे यह सशरीरी हो या 
कह मोछ्षमा्गके हक मलिक को गा सकता है, कि कक सर 
अर्थात्‌ रागाविकमोंका न नहीं है। तात्पर्य यह बीदरागी 
सर्वक्ञ है। साथमें शरीरनामकर्म और दीर्घकरनामकर्मके उदयसे विशिष्ट है. वह मोक्ष- 
सार्गोपदेशक है और वह जिनेश्वर ही है, महेश्वर नहीं 7 
4 १४२. वास्तवमें समवाय यदि स्व॒तंत्र है तो “नित्यद्रव्योंकी छोड़कर छट्द 
आश्रितपना है |” [ प्रशस्त० भा० प्रृ० ६ ] यह वेशेषिकोने स्वयं उसमें 
आश्रितपना क्‍यों स्वीकार किया १ और इसलिये यह सिद्धान्तविरोध रपष्ट है। 
क्योंकि उसमें आश्रितपना स्वीकार करनेपर खतन्न्नताका विरोध आठा है । कारण, 
पराअ्नितपनेको परतंत्रता कहा गया है और इसलिये समवायमें पराशितपता मानने- 
पर स्व॒तंत्रताका नाश क्यों नहीं होता १ अथांत्‌ अवश्य होता है। 
$ १४३. वेशेषिक--हस आश्रितपना ससवायका वास्तविक धर्म नहीं मानते, 
जिससे , किन्तु औपचारिक घमम मानते हैं। और उपचारका कारण 
समवायिओंके दोनेपर समवायका ज्ञान होना है, क्योंकि जिस जगद समरषायी नहीं 
दोते वहाँ समचायका ज्ञान नहीं होता। यदि वास्तवमे उसके ( समवायके ) आश्रि- 


१ द “कथब्चिदस्य स्थाज्जिनेशः | & मु नाश? । ह 


६ ११४, तदसद; दिगादीनामप्थेवमाश्रितलवप्रसक्षाद, । सूर्त्रम्पेष सत्सुपलब्धिलएद 
, अहेपु दिग्लिअषस्पेदमतः पूर्वेशेत्यादिप्रत्ययस्थ फाललिडस्थ च परस्वापरत्वादिमरत्थपस्य 
मूततअन्याक्रितत्वोपचारप्रसड्रात्‌ । तथा च 'अन्यत्र नित्यद्गन्येम्यःः इति ध्याघात: किलर 
पर सकने पक | सामान्यस्थापि परमार्तोव्नाश्रितत्वमदुषज्यते!, स्वाधयविना- 
अप विनाशाभावाद्‌ , समवायवत्‌ । तदिदं स्वाम्युपगमविरुद्॑ वैशेषिकाणासुपचारतो 
घायस्याशितत्वं स्थातन्ण्यं धा। ५४३६७ 52६ 
$ १२९. किल्लन, समवायो न सम्बन्ध, सर्वथाउनाश्रिदस्धात्‌। थो यः सर्वयाध्नाध्रिता 
स॒ सन सम्बन्ध), यथा दिगादि:, सर्वधाध्नाभितरच घम्रवायः, तस्मात्र सम्बन्ध, इति इट्ेंदं- 
प्रत्ययक्षित्ञों यः सम्बन्धः स समवायों न स्थाव, सस्ब- 
न्धान्तरेणा55प्रितेन भवितन्यम्‌, संयोगादेरसम्भपात्‌ ! समवास्याप्यनाभ्रितस्य सम्बन्धत्वविरोधात्‌ । 
तपना कहा जाय तो आश्रयके नाशसे उसका भी नाश मानना होगा, जैसे गुणादिक 
$ १४४, जैन--आपका यह कथन समीचीन नहीं है, इस प्रकार तो दिशा 
आदिकोंके भी आश्रितपनेका श्रसज्ञ _आयेगा। क्योंकि उपलव्ध होनेवाले मूतद्रन्योके 
होनेपर दिशा श्ञापक 'यह इससे पू्वमें है? इत्यादि ज्ञान और काल ज्ञापक परत्वापरत्व 
( यह इससे पर--ज्येष्ठ है अथवा अपर--कनिष्ठ है, इस प्रकारका ) ज्ञान होता है। 
अतः दिगादिक भी उपचारसे मूतद्रब्योंके आभित हो जायेंगे। और ऐसी हालतमें “नित्य 
द्रन्योंको छोड़कर छदद पदार्थोंके आश्रितपना है”, यह सिद्धान्त स्थित नहीं रहता है, क्योंकि 
- दिगादिक नित्य द्रव्य भी उपचारसे आश्रिद सिद्ध होते हैं।इसके अतिरिक्त, सामान्य 
भी परमार्थतः अ्नाभ्रित हो जायगा, क्‍योंकि समवायकी तरह उसके आश्रयका नाश 
हो जानेपर भी उसका नाश नहीं होता । इस तरह यह आपका समवायका उपचारसे 
भी आश्रित और स्वतंत्र मानना अपनी स्वीकृत भान्यतासे विरुद्ध है। 
$ १४४. दूसरे, हम प्रमाणित करेंगे कि समवाय सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
वह सर्वथा अनाश्रित है। जो जो सर्वथा अनाश्रित द्ोता है वह पह सम्बन्ध नहीं 
होता, जैसे दिशा आदिक | और सर्वथा अनाश्रित समवाय है, इस कारण वह सम्बन्ध 
नहीं है। इस प्रकार जो सम्बन्ध 'इसमें यह” इस प्रत्ययसे अनुमानित किया जाता है 
वह समवाय नहीं है। कारण, जो अयुतसिद्ध और आाधार्याधारभूत हैं उनका भी अन्य 
सम्बन्ध आश्रित होला चाहिये, संयोगादिक सम्बन्ध तो उनके सम्भव नहीं हैं।समवाय 
यद्यपि उनके सम्भव है लेकिन वह अनाभ्रित है और इसलिये उसके सम्वन्धपना 
नहीं बन सकता है। मतलब यह कि समवायको अनाभ्ित माननेपर वह सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्बन्ध वह है जो अनेकोंके आश्रित रहता है। अतः सिद्ध 
' है कि समवाय अनाभित होनेसे सम्बन्ध नहीं है और उस हालतमें अयुतसिद्धोंके 
“इहेदू? त्ययसे उसका साधन नहीं दो सकता है। 
] द्‌ 'बल्येत!। 2सुसप सम्बन्धो! इति नात्तिः। 
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६ १५६. 'स्थादाकृतम--समवायस्य धर्मियोअ्मतिपत्तो हेतोराशयासिदुत्वम ! प्रत्पित्तो 
भर्मिप्राहकप्रमाथयवाधितः पढो दवेतुश्व काल्ात्यमापदिट. प्रसज्यतेर । समवायों हि यतः 
प्रसाणाह्पतिपत्नस्तर पुवायुदसिद्” सम्वन्धर्त॑प्रतिपत्नम्‌ , अयुतलिदानामेव सम्बन्धस्य समवा- 
अब्यपदेशसिदेः, ह्ति |। कु 

8 १२५०, तद॒पि न साधोय; “समवायआदिणा प्रमाणेनाश्रितस्यैद समवायस्याविष्वग्मा- 
घलतलणत्प प्रतिपततेः । तस्यपानाशितत्वाम्युपगमे चासम्बन्धत्वस्थ प्रसड्ेन साधनाव्‌।- साध्यसा- 
धनयोग्योप्यन्यापकमावसिदौ परस्य ब्याप्याम्युपनमे ठन्नान्तरीयकस्य ब्यापकान्युपगमस्य पतिप- 
दुनांद | न दानाश्रितत्वमत़म्वन्धस्वेन च्याप॑ दिगादिष्यसिदुस, | नाउप्यनेकान्तिफस, अनाश्रितस्य 
कस्यचित्सम्वन्धस्याप्रसिद्धेविप्ते वृत्यमाधात्‌ू । तत एवं थे विरुद्धस। नापि सत्मतिषक्षम्‌, 
तस्यानाभ्ितस्यापि सम्बन्धत्वव्यवस्थापकानुमानाभावाव्‌, इति न परेषां समवायः सम्बन्धो$स्ति, 
यठः प्रतिनियस. कस्यचित्कचित्समवाधिनि व्यवस्थाप्यते | 


8 १४६. वैशेषिक-- हमारा अभिप्राय यह है कि आपने जो उपयुक्त अनुमानमें 
समवायको धर्मी (पक्ष) बनाया है वह प्रमाणसे प्रतिपन्न है अथवा नहीं ९ यदि नहीं, तो 
आपका देतु ( सर्वथा अनाभ्रित्पना ) आश्रयासिद्ध है। और यदि प्रमाणसे प्रतिपन्न है 
तो जिस प्रमाणसे धर्माकी प्रतिपत्ति होगी उसी प्रमाणसे पक्ष वाधित है और हेतु 
काल्ात्ययापद्ष्ट--वाधितविषय हेत्थाभास है। निःसन्देह जिस असाणसे समवाय 
प्रतिपन्न ( शा ) होता है उसी प्रमाणसे अश्युतसिद्धांका सम्बन्धत््व ( सम्बन्धपना ) 
भी प्रतिपन्न हो जाता है,, क्योंकि अयुतेसिद्धोंके ही सम्बन्धनी समवाय कद्दा गया है। 
अतः समवायके सम्बन्धपना प्रमाणसिद्ध है ९ 

$ १५७, जैन--आपका यह कथन सी साधु नहीं है, क्योंकि समवदायका आहक 
जो प्रमाण है उसके हारा आश्रितरूप ही अभिन्न समवायका प्रहण होता है। उसे 
अनाश्रित स्वीकार करनेपर उसके असम्बन्धपना--सम्बन्धपनेका अभाव हम प्रसक्ष 
( अनिष्टापादनरूप भ्रसाण ) से सिद्ध करते हैं। क्योंकि यह सभी दाशलनिक प्रतिपादन 
करते हैं कि यदि साथ्य और साधनमें व्याप्य-व्यापकभाव हो और दूसरा (प्रतिवादी) 
ज्याप्य स्तरीकार करता हो तो उसे व्याप्यका अविनाभाबी व्यापक अवश्स्य स्वीकार करना 
पढ़ता है। यद भ्रकट है कि दिशा आदि लित्य द्वव्योमें अनाश्रितपना असम्बन्ध- 
पनाके साथ व्याप्त होता इुआ अखिद्ध नहीं है । और न बह अनैकान्तिक है क्‍योंकि कोई 
अनाश्रित होकर सम्बन्ध नहीं है और इसलिये चद विपक्षमें नहीं रहता है। तथा सत्म- 
तिपक्ष भी नहीं है, कारण उसके अनाभ्रित होनेपर भी सस्बन्धपनाकी सिद्ध करने 
वाला कोई अलुमान नहीं है | इस तरह आपका समवाय, सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता, लिससे किसीका किसी समवायोमें प्रतिनियस ( अमुकमें ही अमुकका समवाय 
है, ऐसा नियस ) वने अथवा बनाया जाय । 


3 सु 'सज्येत!। २८ 'तिद्चि! | 8 मु 'समवायि? । 
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8 १४८, भधत था समवाया, किसेफोध्नेकों था? यदि सर्वश्रेक एवं समवायो<स्युप- 
गम्यते, तदा मदेश्वरे ज्ञानं समपेति नधुनः खेदिगादी था, हृति कथमपदुदुयते ! इदेति 
प्रत्ययाद, इति चेद; न; उस्थेद्र शह॒रे श्ानमिति प्रत्ययस्येकसमवायहेतुकस्य खादिन्यवस्छेदेन 
शहर एवं शानसमपायसाधनासम्रय॑त्वात्‌ नियासकादु्शनाद दुस्य ब्यवस्थापयितुमशक्तेः । 

[ सत्ताहृष्टान्तेन समवायस्पैकलसाधनम ] 


8 ११९. नत्ुु व विशेषणमेद एवं नियामकः, सत्तावत्‌ । सत्ता हि जव्यादिविशेषय- 
भेदादेकाईपि भिथ्वमाना दृष्टा प्रतिनियतद्वव्यादिसत्वम्यवस्थापिका वब्यं सत्‌, गुणः सन्‌, कम 
सदिति अव्यादिविशेषशविशिष्टस्य सत्पत्यथस्य व्रव्यादिविशिष्टसत्ताध्यवस्थापकलवात । तद्वद्‌ 
समवायिषिशेषणविशिष्टेहैदंप्रत्ययाद्विशिष.्रसमवायिविशेषणत्य समवायस्य ध्यवस्थितेः | समवायों 
हि यदुपलदितो विशिष्टप्रत्ययात्सिदृथति तठ्तिनियमहेतुरेवाभिधीयते। यथेद्द तन्तुषु पट इति 
तन्तुपटपिशिष्टेहेद्अत्ययात्तम्तुप्वेव पटस्य समवायो नियस्यते न घीरणादिषु! न चाय विशि- 
प्टेहेदुमरत्ययः सर्वस्य प्रतिपलृः प्रतिनियतविषयः समचुभूयमानः पर्य॑जुयोगाहं: किमिति अपत्न्‌ 
सत्र प्रतिनियतो<जुभूयते न धुनरन्यत्र, हृति । तथा तस्य पर्यजुयोगे कस्यचित्स्वेष्टतत्वव्यधस्था- 


-  $ १४८, यदि समवाय किसी प्रकार सम्बन्ध सिद्ध भी हो जाय , फिर भी यह 
सबाल कि वह एक है अथवा अनेक १ बना हुआ है ९ यदि सर्वत्र एक ही समवाय 
स्वीकार किया जाय तो महेश्वरमें ज्ञानका समवाय है, आकाशमें अथवा दिशा आदियमें 
नहीं, यह केसे समझा जाय ? श्रगर कहें कि 'इसमें यह? इस आानसे वह जाना जाता 
है तो यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वह 'इस महेश्वरमें ज्ञान है? इस प्रकारका प्रत्यय, 
जो एक समवायके निमित्तसे होता है, आफाशादिकको छोड़कर महेश्वरमें ही ज्ञानके 
समवायका साधक नहीं हो सकता है। कारण, कोई नियामक न होनेसे उनमें भेद 
स्थापित करना शक्य नहीं है । 

६ १४६, वेशेषिक--हम उक्त अत्यथका नियामक सत्ताकी वरह विशेषणभेदको 
स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है कि जिस प्रकार सत्ता पक होती हुई भी द्रव्यादिविशे- 
पणोंके भेदसे भेदवान्‌ उपलब्ध होती है और तत्तत्‌ द्रव्यादिके सत्त्वकी व्यवस्थापक 
है, क्‍योंकि द्रृध्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कम सत््‌ है, इत्यादि द्रव्यादिविशेषणोंसे 
विशिष्ट सठात्यय ( सच्ताका ज्ञान ) द्रव्यादिविशिष्ट सत्ताका साधक है उसी प्रकार 
समवायिविशेषयणोंसे विशिष्ट 'इसमें यह” इस ज्ञानसे विशिष्ट समवायिविशेषणवाले 
समवायकी व्यवस्था द्ोती है।वस्तुतः जिससे उपलक्षित समवाय विशिष्ट प्रत्ययसे 
सिद्ध होता है उसके प्रतिनियमनफा ही वह कारण कहा जाता है। जैसे, 'इन तन्तुओंमें 
वस्त्र” इस तन्तु-वस्त्र विशिष्ट 'इद्देदं” झ्ञानसे तन्तुओोंमें ही वस्त्रका समवाय नियमित 
होता है, घीरण ( खस ) आदिमें नहीं। और यह विशिष्ट इह्देदं! अत्यण, जो सभी 
प्रतिपत्ताओंहारा प्रतिनियतविषयक अतीयमान है, पर्यशुयोग (प्रश्न ) के योग्य 
नहीं है कि वह वहीं क्यों प्रतिनियत प्रतीत होता है, अन्यत्न क्‍यों नहीं? यदि बैसा 
" प्रश्न हो तो कोई भी दार्शनिक अपने इष्ट तत्त्तकी व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि 


कारिका ७७ ] इेश्वर-परीक्षा श्श्३ 


अनुपपते: । तद्धवल्थापकप्त्ययस्यापि पर्यैनुधोग्यत्वानिदतेः । सुदूरमपि गत्वा थदि कस्यसित्य- 
त्यथविशेषश्याजुभूयमानस्य॒ पर्यजुयोगाविषयत्वात्ततस्तत्वव्यवस्थिततिरम्युपगम्पते, तदा इृद्द शइरे 


[ रत्तायाः समवायस्य च सर्व॑सैकत्वस्य विस्तरतः प्रतिबिधानम्‌ ] 
8 १६०, तेईपि थ थथार्थवादिनः; समवायस्य सर्वथेकले नानासमवायिव्िशेषणत्वायों- 

गाद्‌ । सचादष्टान्तस्यापि साध्यत्थात्‌ | न द्वि सर्वशेका सत्ता कृतश्चित्ममाणात्सिद्धा | 
$ ५६१. ननृ स्यययाविशेषाद्विशेषकिद्वासावादुका सत्ता प्रसिद्ेव, .इति खेत; 
न; सर्वथा सत्परत्ययाविशेषस्यासिद्धत्वाद्िशेष*क्षिज्ञामावस्प चर | - कथश्नित्सत्मत्ययाविशेष- 
स्तु फथश्चिदेवैकत्व॑ सत्तायाः साधयेत्‌ ! यथेव दि सत्सामान्यादेशाव्‌ सत्सद्ति “प्रत्यय- 
स्वाविशेषस्तया सरद्विशेषादेशाल्सत्यस्ययविशेषोष्पि घढः सत्र पढ! सब्नित्यादिः समनुभूयते । 
घटादिपवायों एवं तन्न विशिष्टा न सत्ता, इति चेत, न; एवं घटादीनामपि सर्वयेकृत्वप्रसद्राव । 


उसके व्यवस्थापक ज्ञानमें भी पर्यनुयोग ( प्रश्न) नहीं ठाला जासकता है--उसमें 
भी चह उठे बिना न रहेगा | वहुत दूर जाकर भी यदि किसी अनुभूयमान 
ज्ञानविशेषको विषय हे साना 02533 अ हर नं ० स 
स्वीकृत की जाय तो “महेश्वरमें ज्ञान है? इस प्रमाण (इहेद ० 
रमें ही ज्ञानका समवाय व्यवस्थित होता है, आकाशादिफरमें नहीं, क्योंकि विशेषयमेद्से 
समवायमें भेद है, इस तकेयुक्त बातको भी मानना चाहिये ९ 
-. 8१६०. जेन--आपका यह कथन भी यथाये नहीं है, क्योंकि समवाय जब 

सर्वथा पक है--वह किसी तरह भी अनेक नहीं होसकता है तो--नाना समषायी उसके 
विशेषण नहीं दोसकते हैं । यथायथेमें जब समवाय सर्वेथा एक है तो वह अनेक सम- 
वायिश्ोंसे विशिष्ट नहीं होसकता दै। ऊपर जो आपने समचायके एकत्वको प्रमाणित 
करनेके लिये सत्ताका दृष्टान्च उपस्थित किया है. बद भी साध्यकोटिमें स्थिद है, क्योंकि 
सत्ता भी किसी अमाणसे सर्वेथा एक सिद्ध नहीं है । पु 

$ १६१, वेशेबिक--सत्त्‌ सत्‌? इस प्रकारका अनुगताकार सामान्य अत्यय होने 
और, विशेष प्रत्यय न दोनेसे सत्ता एक प्रसिद्ध है 

जेन--नहीं, सर्वथा सामान्यप्रत्यय असिद्ध है और दिशोपप्रत्ययका श्रभाव 
भी असिद्ध है। हों, कथचित्‌ सामान्य प्रत्यय सिद्ध है, किन्तु उससे सत्तामें क्थचित्‌ ही 
एकत्व सिद्ध दोगा--सर्वेथा नहीं। जिस प्रकार सत्तासामान्यकी अपेज्ञासे सत्‌ सत्‌, 
>> कारक साम्ान्यप्रत्यय होता है उसी प्रकार सद्चिशेषफी अपेत्तासे सत्मत्यथ- 
विशेष भी होता है, 'घट सत्‌ है), 'पट सद्‌ है? इत्यादि अतुभवसिद्ध है। 


वेशेषिक---ह ४ 
सत्ता नहीं । अतः न पल जय हा ७७७७७ 


म झु सिमनुमन्वन्तोशप न ययाप॑वादिन: ? | 2 झुस विशिष्ट ? | 8 द्‌ « प्रत्ययविशेष: ?| 


१३४ आप्तपरीक्षा-्वोपन्ञटीका [ कारिका ७७ 


शक्यं? हि वक्‍त धटप्रत्यवाविशेषादेको घटः, ठद्धमों पूवर विशिश्मत्ययद्देतदों विशिश् हृति। 
धटस्मैकत्वे कचिदधटस्य विनारे प्रादु्भावे घा सर्वत्र विवाशः प्रादुर्भावों था स्थात्‌।तथा च परस्परव्या' 
घातः सकृद्घटविनाशग्रादुर्भादयोः प्रसज्येव, इति चेत्‌; न; सत्ताया अपि सर्व्॑धकत्वे कस्यचित्मागसत 
सत्तया? सम्बन्धे सर्वस्य सक्ृत्सत्तासम्वन्धप्रसद्ाद । तद्सम्बन्धे वा सर्पस्पासम्बन्ध हृति परस्परव्या- 
घातः सत्तासम्बन्धासस्वन्धयोंः सहृदुदुः्परिद्ारः स्थात । प्रागसतः कस्यचिदुत्पादफकारणसब्रिधाना: 
दुत्प्रमानस्य सत्ता सम्बन्ध, परस्थ तदभावात्सत्ता“सम्बन्धाभाव इृति "प्रागक्रदोषाप्रसझ्े 
घटस्थापि क्वचिदृत्पादककारणभावादुत्पादस्य धर्मस्य सद्भावे घरटेन सम्बन्धः क्रचित्त विनाशहेत्‌ू- 
पधाना' ट्विनाशस्य भावो* घटस्थ तेनासम्वन्ध इति कुतः परोक्रदोपप्रसड़: ? सर्वभेकत्वेडपि 
घटस्य वद्सोणामुत्पादादीनों स्वकारणनियमाद्देशकालाफारनियमोपपत्तेः | न्यू त्यादादयो 
धर्मों घटादनर्थोन्तरमूता एवं सचाधमोयामपि तदनयोन्‍्तरत्वप्रसद्रात्‌ । तेषां ततो<्थान्तरस्वे 


जैन--नहीं, इस तरह तो घटादिक भी सर्वथा एक द्वो जायेंगे। हम कह सकते 
हैं कि सामान्यघट्मत्यय होनेसे घट एक है, उसके धर्म ही-विशिष्ट होते हैं और ने हीं 
विशिष्ट प्रत्ययके जनक हैं | 
शेषिक--यदि्‌ घट एक..हो तो कहीं घटके नाश होने अथवा उत्पन्न होनेपर 
सथ जगद उसका नाश अथवा उद्माद हो जायगा | और ऐसी हालतमें एक-साथ घट 
विनाश और घटोत्पादस परस्पर विरोध. प्रसक्त होगा १ 


जैन--नहीं, सत्ता भी यदि एक हो तो किसीके, जो पहले सत्‌ नहीं है, सत्ताका 
सम्बन्ध होनेपर सबके एक-साथ सत्ताका सम्बन्ध हो जायगा। अथवा, उसके साथ 
सत्ताका सम्बन्ध न होनेपर सबके सत्ताका असम्बन्ध हो जायगा और इस तरह सत्ता- 
सम्बन्ध और सत्ता-असम्बन्धमें परस्पर दुष्परिदा्य विरोध आवेगा। 


वैशेषिक--वात यह है कि जो पहले असत्‌ है उसके उत्पादक कारण मिल 
जानेसे उत्पन्न हुए उस पदार्थके साथ स्ताका सम्वन्ध हो जाता है ओर अन्‍्यके उत्पादक 
कारण न मिलनेसे उत्पन्न न हुए अन्यके साथ सत्ताका सम्बन्ध नहीं होता और इस 
लिये सत्ताको एक माननेमें दिया गया उपयु क्त दोष नहीं है ९ 


जैन--इस तरद्द तो घटको भौ एक माननेमें आपके हारा दिया गया दोष नहीं 
है, क्योंकि घटके भी उत्पादक कारण मिलनेसे उत्पाद घर्मका सद्आाव होता है और 
घटके साथ उसका सम्बन्ध दोता है । किन्तु कहीं विनाशकारण मिलनेपे विनाश धर्म 
होता है भर घटका उसके साथ असम्वन्ध [ सम्बन्ध १ ] हो जाता है। अतः घटको 
सर्वथा एक दोनेपर भी उसके उत्पादादिक धर्मांका अपने फारणोंके नियमसे देश, 
और आकारका नियम बन जाता है। कारण, उत्पादादिक धर्मे घटसे अभिन्न ही हों, 
सो बात नहीं है। अन्यथा सत्ताधर्मोंक्ो भी सत्तासे अभिन्न मानना पड़ेगा। और इस- 


] मु स्त शक्यो?। मु स अतल्यते!। 8 मु स प उत्ताया#। 4 मु स छउम्बन्प । 
8 मु स उम्वन्धामावश | 6 द्‌ प्रोक्तः!। 7 मु स॒ विषादाना?। 8 द्‌ 'भावे?। 


कारिका ७७] ईश्वर-परीक्षा श्श्४ 
घटादुल्यादादीनामप्य? थॉन्तरत्वं प्रतिपत्तत्यम्‌ | तथा व त पुद विशिष्टा न घट इति कथयं न 
घटेकत्दमापथते 


॥ 
$ १६२. नद्चु घटस्य नित्यत्वे कथसुत्यादादयों धर्मों धटेरन्‌*, नित्वस्यालुत्पादाविनाशन 
घर्मकत्वात्‌ ? इति चेत, उर्दि सचाया नित्यले कथसुत्यदमानैरयें: सम्बन्धः अभज्यमानेश्चेति 
सिन्त्यतताम्‌, ) स्वकारणदशादुत्पद्यमानाः प्रभल्यमानाश्याथों: शरबदवस्यितया सचया सम्वन्ध्यन्ते 
न पुदः ऋश्ववुवस्थितेन घटेन स्वकारणसामय्यादुत्पादादयों धर्मा: सम्बन्ध्यन्ते, इृति स्वद- 
इॉनपदपातमात्म, । प पड 
६ १६६, धघरस्प सर्वगतत्वे पदाथोन्तराणामभाषापत्तेरुत्पादादिशमंकारयानासप्यसस्भवात्‌ 
नेः प्रसज्यमानेश्चायें: सम्बन्धः सिदुष्येद. ? भागभावाभावे हि फर्थ प्रागसतः भादु- 
संदतः सत्तया” सम्पन्धः  अध्यंसामावासावे द्वि कथं विनश्यतः पश्चादसतः सच्यया सम्बन्धा- 


लिये जव सत्ताषर्म सत्तासे भिन्न हैं अथवा भिन्न माने जाते हैं. तो उत्पादादिक घर्मोंको 
भी घटसे भिन्न मानना चाहिये | अतएव वे द्वी विशिष्ट द्वोते हैं, घट नहीं, इस तरह 
घटकी एकताका आपादस क्‍यों नहीं किया जासकता है ? अर्थात्‌ अवश्य किया 
जासकता है ! 

8 १६२, वैशेषिक--अगर घट नित्य हो तो उसमें उत्पादादिक धर्म बौसे बन 
सकेंगे ! क्योंकि जो नित्य होता है वह उत्पाद और विनाशघसे रदित होता दे ९ 

जैन--ती सत्ता भी यदि नित्य हो तो उत्पन्न दोनेबाले और नष्ट दोनेवाले 
पदार्थोंके साथ उसका सम्बन्ध कैसे बनेगा, यह भी सोचिये | 

वैशेषिक--अपने कारणोंसे उत्पन्न और नष्ट दोनेवाले पदार्थ सदा ठहरनेबाली 
सत्ताके साथ सम्बन्धित द्वोते हैं, अतः कोई दोष नहीं है ९ 

५ _ जैन--तो सदा ठहस्नेवाले घटके साथ अपने कारणोंसे होनेवाले उत्पादादिक 
धस सी सम्बन्धित हो जाये, अन्यथा केवल अपने भतका पत्तुपात कहा ज्ञायगा। 
तातपयें यद्द कि नित्य सत्ताके साथ तो उत्पद्यमात और पसज्यमान- पदार्थोंका सम्बन्ध 
हो जाय और नित्य घटके साथ उत्पादादिक धर्मोका सम्बन्ध न हो, यह तो सर्वथा 
सरासर अन्ध पक्षपात है । 

8 १६३. बेशेषिक--घट यदि व्यापक दो तो दूसरे पदार्थोका अभाव असक्त 
द्वोगा 2 उत्पादादिध्मोके कारणोंका भी अभाव होनेसे दत्पादादिक घर्मे कैसे 
चत र ये 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो प्रागभावादिक कहीं सी उपपन्न न 
उसका उत्पन्न होनेवाले और नष्ट होनेवाले पदा्थोंके साथ सम्बन्ध कैसे बनेगा रह 
है कि आगभावके अभावमें प्राक असतू और पीछे उत्पन्न दोनेवाले पदायेका सत्ताके 
साथ सम्बन्ध कैसे दो सकता है १ अर्थाद्‌ नहीं हो सकता है। तथा अध्वंसके अभावमें 


3 मु फ्र्यान्तरः । 9 मु 'बटेरन? इति पाठो नास्ति । 8 द 'सचाया/। 


१३६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ७७ 


भाषः ? इति सर्व दुरववोधस। 

8 १६४, स्थान्मठम्‌--सचायाः स्वाश्रयदृत्तित्वात्सथाश्रयापेहया सर्वगतत्व॑ न सकलप- 
दार्थापेहया, सामान्यादिपु प्रागभावादिषु च तद्दृत्यभावात्‌ । 2तत्रावाधितस्थ सत्मत्ययस्थाभावा- 
दुद्ृष्यादिप्वेव तद॒नुभवाद्‌, इति; तदपि स्वग्रहमान्यस्‌; धटत्या5प्येघमवाधितघट्त्ययोत्पधि- 
हेहुप्वेद स्वाश्नयेपु सावात्न सर्वपदार्थन्यापित्वम्‌, पदाथोन्दरेपु घव्प्रत्ययोत्पत्त्यहेतुएु शद॒भावाद, 
इति वक्‍तु' शक्‍्यत्वात्‌ । 

8 १६५. नन्‍्वेकी घटः कथमन्तरालवर्त्तिपटा्र्थात्र परिहृत्य नावाप्रदेशेषु॒दविष्टेषु 
सिन्नेपु* वर्चते युगपत्‌ ? इति चेद, कथमेका सचा सामान्यविशेषसमवायात्र आगभावादीरच 
प्ररिहत्य द्वच्यादिपदार्थात्‌ सकलान्‌ सहृद्‌ ब्याप्नोतीति समानः पर्यनुयोगः। तस्याः स्वयममूरत- 
व्वात्केनचिठ्नतिघाताभावाददोष इति चेत्‌, ठहिं घटस्या5प्यनसिव्यक्व”सूतें! केंनचित्मतिवन्धा- 
आवात्सवैगठत्वे को धोषः ? सर्वत्र घटप्रत्ययप्रसद्न इृति चेद, सत्तायाः सर्वगत्वे सत्र सत्मत्यया 


विनष्ट दोनेवाले अतएव पीछे असत्‌ हुए पदार्थका सत्ताके साथ सम्वन्धाभाव कैसे बन 
सकता है ९ इस तरह सव दुवेध हो जाता है। 

8 १६४. वैशेषिक--हमारा आशय यह है कि सन्ना अपने आश्रयमें रहती है, 
अत; वह अपने आश्रयकी अपेक्षा व्यापक है, सम्पूर्ण पदार्थोंकी अपेक्षा चह व्यापक 
नहीं है; क्योंकि सामान्यादिक और प्रागभावादिक पदाथामें वह नहीं रहती है। कारण, 
उममें निर्वाध सत्मथय (सत्ताका ज्ञान) नहीं होता, द्रव्यादिकोंमें ही वह्द अतीत द्वोता हैं ? 

जैन--यह भी आपकी निजफकी ही मान्यता है, क्योंकि इस तरह घट भी व्यापक 
सिद्ध द्ो जाता है। कारण, वह भी निर्बाध घटम्त्ययके उत्पादक अपने आश्रयोंमें 
ही रहता है और इस लिये वद्द समस्त पदार्थोंकी अपेक्षा व्यापक नहीं है, क्योंकि 
अन्य पदार्थोमें, जो घटक्षानके जनक नहीं हैं, नहीं रहता है। 

$ १६४. वैशेषिक--एक घढ़ा धीचके वस्त्रादिकोंकी छोड़कर दूरवर्ती विभिन्न 
अनेक देशों एक-साथ कैसे रह सकता है 

जैन--तो एक सत्ता सामान्य, विशेष, समवाय और आगमावाद्कोंकी छोड़कर 
समस्त द्रव्यादि पदार्थोंकी एक-साथ कैसे व्याप्त कर सकती है ( इस तरह यह प्रश्न तो 
दोनों जगद्द वरावर है । पु 

बैशेषिक--सत्ता स्वय॑ अमूर्तिक है, इसलिये उसका किसीके साथ अतिषात नहीं 
होता । श्रथात्‌ समस्त द्रष्यादि पदार्थोंको व्याप्त करनेमें किसीसे उसकी रोक नहीं होती 
और इसलिये सत्ताके विषयर्म उक्त दोप नहीं है ९ 

ज्ैन-धो जिस घटकी मूर्ति (आकृति) अनभिव्यक्त है--अभिव्यक्त नहीं हुई दै 
उस घटकी किसीसे रुकावट नहीं होती और इसलिये उसको भी ब्यापक स्वीकार 
करनेमें क्या दोष है। अर्थात्‌ सत्ताकी तरह घटकों भी व्यापक होनेमें कोई दोष 
नहीं है। 

] द तत्र बाधितस्य सत्पत्ययस्थ माबात । 2 द्‌ पदार्थान्तरेष्वघटप्रत्ययोलत्तिहेत॒पु? । 3 दूं 
“मिन्नेष” नास्ति। 4 द वस्था! इति पाठो नास्ति 8 मु स॒ क्ति? | ध 


कारिका ७७] झेरवर परीक्षा की 


खाया वि के +“ेंसम >  बके 
पदार्थान्तरेधु तत्ति | सामूव्‌ । गे 

इति घद॒तः सांख्यस्थ किब्रिदिसदम, वाधकाभावाद, विरोधानाविर्मावाम्यां स्वप्रत्यवाविधानस्थ 
कचित्स्वप्रत्ययविधानस्थ” चाविरोधाव | हर 

$ १६६, किल्ल, घरत्वादिःसामान्यस्य- *धटादिव्यक्रिप्वमिब्यक्त्य तदल्तराले “चानमि- 
ध्यक्वस्य घटमत्ययहदतुत्वाहेतुत्वे स्वयमुररीकुवाशः कर्थ न घदस्य स्कष्यक्षकदेशेअभिन्यक्रस्पात्यत्र 
चानमिव्यक्रस्य घटपत्ययद्देतुत्वाहेतुत्वे नाम्युपगच्छुतीति स्वेच्छाकारी | 

६ १६७. स्थान्मतम--नवाना घट, कम व घटकटमुकुगदि- 
यदार्थोस्‍्तरवदिति; तहिं माना सत्ता, मारे सति भिन्नदेशह्रव्यादिपूपलम्यमानत्वा- 
क्ट्टदृति दशंनाम्तरमायातम्‌, न्यायस्य समावत्वाद्‌! न हि विभिश्नप्रदेशेषर घटपटादिषु थुगपत्स- / 

वैशेषिक--घट यदि व्यापक हो तो सर्वेत्र घटका ज्ञान होना चाहिए ९ 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो सव जगह सत्ताका ज्ञान क्यों नहीं होगा ९ 

वैशेषिक--प्रायभावादिकोंमं सत्ताका तिरोभाव रहता है, एसक्षिये वहाँ सत्ताका 
हान नहीं हो सकता ९ 

जेन--अन्य पदार्थोमें घटका भी तिरोभाव रहता है, अतः उनमें. घटके श्लानका 
भी प्रसज्ञ मत हो । और इस तरहका कथन तो “सब सव जगह मौजूद है” ऐसा 
कहनेवाले सांख्यके कुछ भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें धाघा नहीं है। तथा विरो- 
भाव और आविभभावके द्वारा इष्ट प्रत्ययका न होना और कहीं इष्ट प्रत्ययका होना वन 
सकता है--कोई विरोध नहीं है। 

8 १६६. दूसरे, जब आप यह स्वीकार करते हैं. कि 'घटत्व” आदि सामान्य 
घटादिक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्त ( प्रकट) है और इसलिये उन्तमे घटज्ञान होता है। 
किन्तु घटादिव्यक्तियोंके अन्तराल ( वीच ) में वह अनभिव्यक्त है, अतः वहाँ घटज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, तो आप इस वातको भी क्‍यों स्वीकार नहीं करते कि घट अपने 
अभिव्यज्ञकवाल्े देशमें अभिव्यक्त है, इसलिये वहा तो घटका ज्ञान दोता है और 
अभिव्यक्ञकशुन्य स्थानमें वह अनभिव्यक्त है, अतः वहाँ घटका क्ञान नहीं होता । 
यदि ऐसा स्वीकार न करें तो आपकी स्वेच्छाकारिता क्यों नहीं कहलाई जायगी। 

$ १६७, वैशेषिक--हमारा अभिप्राय यह है कि 'घड़ा अनेक हैं, क्योंकि एकसाथ 
भिन्न देशोंमें उपलब्ध होते हैं, जैसे बरत्र, चटाई, मुकुठ आदि दूसरे पदार्थ !! अतः 
घड़ा एक नहीं हो सकता है ९ 

जेन-थदि ऐसा है तो सत्ताको भी नाना मानिये। हम प्रमाणित करेंगे कि 
'सत्ता अनेक है, क्योंकि एक-साथ बिना बाघकके भिन्न देशोंमें उपलब्ध होती है, लैंसे 
चर्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदाये।” अतः सत्ता भी एक नहीं हो सकती और इसलिये 
यह अन्य भत प्राप्त होता है, क्योंकि न्याय तो दोनों जगद एकससा है। यह भी नहीं 
कि भिन्न देशवर्ती घड़ा, वस्त्र आदि पदार्थों एक-साथ सत्ताका उपलम्स 


3 मु स प '्याविरों । 2 मु स प 'बटादि! | 8 द्‌ 'बख्व्यक्ति | ६ द 'दानसि”। 
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प्तो पलम्भोडसिद्ध), सन्‍्तोझ्मी “घटपटादय ह॒ति प्रतीतेरबाधिवत्वात्‌ । ब्योग्नाअ्नैकान्तिकोज्य॑ 
हेतरिति चेत; न; तस्य प्रत्यक्षतों मिन्नदेशतया5तीन्दरियस्य युगपहुपलस्भाभावात्‌ । परेषां 
युगपत्चिन्रदेशाकाशलिक्वशब्दोपक्षम्भासम्भवाद्॒नाजुमानवो5पि भिव्रदेशदया युगपदुपक्षम्मो5 
* यततस्तेनानेकान्तिकत्व॑ द्वेतोरमिधीयते । नानादेशाकाशलिद्वशब्दाबां नानादेशस्थपुरुषैः श्रवणाः 
दाकाशस्याजुमानात्‌ युगपत्चि्रदेशतयोपत्धस्भस्य प्रसिद्धावपि न तेन ध्यमिचारः साधनस्थ, 
तस्य प्रदेशमेदान्नानात्वसिद्धे! । निःप्रदेशस्य युगपत्नित्रदेशकालसकलमूरतिमद्द्वन्यसंयोगानामजु 
पपरेरेफपरमाणुधत्‌ । 
[उत्तायाः स्वतन्त्रपदार्थत्व॑ निराह्त्यासत्ताइष्टान्तेन तस्या: परदार्थधर्मत्वताधन चातुर्विष्यसमर्थन॑ व ] 
8 १६८, न चेय॑ सत्ता स्थतन्त्रः पदार्थ: सिद्ध, पदाथंघमंत्वेन प्रतीयमानत्यात्‌, अस- 
रघवत्‌ । ययव दि. वरस्यासत्त्य॑ पटस्यासत््वमिति पदार्थधमंत्या प्रतीयमानत्वान्ना्सजं स्वतन्त्: 
पदार्थस्तथा घटस्थ सच्तं पटस्य सत्ततमिति पदार्थधर्मत्वेनोपलम्यमानत्वात्सत्वमपि, सर्वथा विशे- 


क्योंकि “ये घड़ा, चस्त्रादिक सत्‌ हैं? इस प्रकारका निवांध ज्ञान होता है । 

वेशेषिक--आपका यह हेतु आकाशके साथ अनेकान्तिक है, क्योंकि आकाश 
भिन्न देशोंमें उपलब्ध होता है, पर वह अनेऊ नहीं है--एक है 

जेन--नहीं, आकाश झतीन्द्रिय ( इन्द्रियागोचर ) है और इसलिये वद्द अत्यक्षसे 
एक-साथ भिन्न देशोंमें उपलब्ध नहीं होता । दूसरे, आपके यहाँ एक-साथ भिन्न देश- 
वर्ती आकाशज्षापक शब्दोंका उपलम्भ भी सम्भव नहीं है, अतः अनुमानसे भी आका- 
शका मिन्न देशोंमें एक-साथ पहण नहीं हो सकता है, जिससे आकाशके साथ द्देतुको 
अनेकान्तिक बतलायें। 

वेशेषिक--विभिन्नदेशवर्ती आकाशज्ञापक शब्द विभिन्न देशीय पुरुषोंद्मारा सुने 
जाते हैं और इसलिये आकाशकी अनुमानसे एक-साथ मिन्न वेशोंमें उपलब्धि सुप्रसिद्ध 
है । अतः उसके साथ देतु अनैकान्तिक है दी ९ 


जैन--नहीं, देतु उसके ( आकाशके ) साथ अनैकान्तिक नहीं है, क्योंकि आ- 
कार्शको हमने पदेशभेद्से अनेक व्यवस्थापिद किया है ।अवेशरद्धित पदार्थमें एक 
परमाणुकी तरह एक-साथ मिन्न देश और कालवर्ती समस्त भूर्तिमान्‌ द्रव्योंके संयोग 
नहीं बन सकते हैं और चूँ कि आकाशका समस्त मूर्तिमान्‌ द्व्योंके साथ संयोग सर्वे 
प्रसिद्ध है । अतः उसे प्रदेशभेदरह्दित नहीं माना जासकता है। अत्व वह प्रदेशभेदकी 
अपेक्षासे अनेक है और इसलिये उसके साथ अनैकान्तिक नहीं है। 

8 १६८. दूसरी बात यह है कि सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध नहीं होती, 
क्योंकि चह पदाथेका धर्म अतीत होती है, जैसे असत्ता।अकट है कि जिस प्रकार 
असत्ता 'घटकी असत्ता', 'पटकी असत्ता? इस तरह पदार्थका धर्म प्रतीत होती दे और 
इसलिये वह स्वचन्त्र पदाथ नहीं है उसी अकार सत्ता भी घटकी सत्ता), 'पटकी सत्ता? 
इस घरह पदायेका घर्मेरूपसे उपलब्ध होती है और इसलिये वह भी स्वतन्त्र पदार्थ 


7मुस॒प लोः। 2 मु स प धिदादय? | 
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धामाबांद । सर्वत्र घटः सत्र पटः सन्‌ इति प्रत्ययस्थाविशेषादेक सर्वे: पदायंघसंस्वेश्पीति चेद, 
सह सर्वश्नासद्ति प्रस्ययस्थाविशेषाद्धावपरदन्त्रत्येअप्येकमसध्वमस्युपगम्यतार । आयसत, परचाद- 
सदितरे ग्तरद्सद्त्यन्ताल्‍सदिति प्रत्ययविशेषाद._ आगसस्यपरचादसचेतरे' सच्यरिद- 
सिद्देनेंकमसत्वमिति चेद, अच्चेव॑ विनाशालूर्व सर्ज प्राकृसत्वं/ स्वरुपल्ञाभादुत्तरं सर्॑ परचा- 
स्सस्वे* समानजादीययोः फेनचित्र पेणेत्रस्येतरत्र* सलमितरेतरसत्व॑ काछत्रयेअप्यनायनन्तस्य 
सच्रमत्यन्तसत्वमिति समेदः कि! नाजुमन्यते, सप्प्रत्ययस्यापि पराक्नलादितया"5विशेषसिद्धे- 
पोघफामावात्‌ । यथा चासरूस्य सर्वग्रेकले क्चित्कायस्पोष्पचो” प्रायभावविनाशे सर्वत्नाभाव- 
विनाशप्रसड्भाद. न किल्चिआयसदिति सर्वका्यरनादि स्थात, न किल्रित्पश्वादसदिति तदनन्त 
स्याद, न क्चित्किक्चिद्सदिति सर्वे सर्वौत्यक॑ स्पाद, न क्चित्कि्वि“दत्यन्तमसदिति सर्व सर्वेत्र 


नहीं है। दोनोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है। अठः असप्ताकी वरह सत्ताकी भी पदार्थेका 
धर्म ही मानना चाहिये, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 
वैशेषिक--/घट सत्‌ है?, पट सत्‌ है” इस प्रकारका सब जगदद एक-सा प्रत्यय होता 
है। अ्रतः सत्ता पदार्थका धर्म होनेपर भी एक है--अनेक नहीं ९ 
जैन--तो 'असत्‌! इस प्रकारका सव जगह कसा श्रत्यय होता है। अतः 
असत्ताको भी भावपरतन्त्र होनेपर भी एक मानिये--उसे भी अनेक सठ मानिये । 
वैशेषिक--पूर्वे असत्‌ , पश्चात्‌ असत्त्‌ , परस्पर असत्‌ और अत्यन्त असत्‌, 
इस प्रकारके प्रत्ययविशेष होनेसे प्राकू असत्ता, पश्चात्‌ असत्ता, इतरेतर असत्ता 
अत्यन्त असत्ता अर्थात्‌ श्रगरभाव, प्रष्यंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ता- 
भाव ) ये चार असत्ताके भेद प्रसिद्ध होते हैं। अतः असचा एक नहीं है-- अनेक है ९ 
जैन--इस तरह तो सत्ताके भी अनेक भेद हो सकते हैं, विनाशके पहलेकी 
सत्ता पूवे सत्ता, स्वरूपलास ( उत्पत्ति ) के वादकी सत्ता पश्चात्‌ सचा, एक जातीय 
दो पदार्थोर्मे किसी रूपसे एककी “दूसरेमें सचा इतरेतर सत्ता, और तीनों कालॉमें भी 
अनादि अनन्त सत्ता अत्यन्त सत्ता, इस प्रकार सत्ताके भी भेद क्‍यों नहीं माने 
जासकते हैं १ असत्ताके प्रत्ययविशेषोंकी तरह, सत्ताके भी प्राकालिक सत्ता, परचा- 
ल्कालिक सत्ता आद्रिपसे अत्ययविशेष होते हैं और उनमें कोई वाघा नहीं है। और 
जिस प्रकार असत्ताको सवंथा एक होनेमें यह घाथा कही जासकठी है कि कहीं कार्यके 
उत्पन्न द्वोनेपर प्रागभावके विनाश हो जानेसे सब जगह अभावके विनाशका प्रसद्भः 
आयेगा और उस हालतमें न कोई प्राकू असत्‌ ( प्रागभावयुक्त ) रहेगा और इसलिये 
सच कार्ये अनादि हो जायेंगे तथा न कोई परचात्‌ असत्‌ (प्रध्वंसाभावयुक्त ) रहेगा 
और इसलिये सब कार्य अनन्त-अन्तरदित ( नाशहीन ) हो जायेंगे, एवं न कोई 
किसीमें असत्‌ रहेगा और इसलिये सव सवरूप दो जायेंगे, और न किसीमें कोई 
अत्यन्त असत्‌ ( अत्यन्ताभावयुक्त ) वनेगा और इसलिये सब, सब जगह और सच 
7 मु जेतरद । 9 सुफ्तमतः । $ द्‌ प्रतौ 'प्राक्सल” नास्ति। 4 द प्रती परचात्यल्व! नात्ति | 5 झु 
खितरेतज! 6 मु 'तया विशेष! । 7 'कार्योत्य्तौ। 8 स मु प प्रतिषु 'किरिचित्‌ः पाठो नासखि। 
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स्घदा असज्येतेति चाधक॑ तथा स्चैकत्वेषपिः समानमुपलभामद । कस्मचित्मष्यंसे सत्वाभावे 
सर्वत्र सच्त्याभावग्रसद्धान्न किश्नित्कुतश्चित्पाकू सव्‌ पर्चात्सद्वा स्यादू* । नाअपीतरस्रेतरत्सस्त्माव्‌ 
झत्यन्तसद्वेति सर्शून्यवापत्तिदु ःशक्‍्या परिदृत्ु म्‌ । तां परिजिद्वीषंग सत्तस्य भेवोअ्युपगन्तम्य 
इति नेका सत्ता सर्वथा सिद्ध्येत्‌, असत्तावत्‌, तदनन्तपर्यायदोपपतते! । 

$ ३६३, स्यान्मतिरेषा ते--फस्यचित्कायेस्थ अध्वसेडपि न सत्तायाः प्रध्यंसः, तस्या 
नित्यत्वात्‌ । पदार्थान्तरेष_ सत्मत्ययद्देत॒लाआकालादिविशेषयमेदेअप्यमिश्नत्वात्‌ सर्वया शूल्यता 
परिद्दरतोषपि सत्ताउनन्तपर्यायता<लुपपत्तिरति, साअपि न साधीयसी; कस्यबित्काय॑स्योत्पादेडपि 
प्रायभावस्याभावाजुपपत्तिप्रसद्गभात, _ तस्य वित्यत्वात्‌, पदार्थोन्‍्तराणाप्रुत्पत्ते: पूर्व प्रागभावस्य 
स्वप्रत्ययददेतोी: सन्नावसिद्धे! । समुत्पन्रेककार्यविशेषणतया विनाशब्यवदारेडपि प्रागभावस्यावि- 


कालमें प्रसक्त होंगे। इस प्रकार अ्रसत्ताकों सर्वधा एक माननेपर यह बड़ी भारी बाधा 
आती है उसी प्रकार सत्ताको भी एक माननेमें भी वह उपस्थित की जासकती है और इस 
तरह दोनों ही जगह हम समानता पाते हैं | मान लीजिये कि एक जगह किसीका नाश 
हुआ तो पहाँ सत्ताके न रहनेसे सब जगह सत्ताके अभावका प्रसज्ञ आवेगा और उस 
दशामें न कोई किसीसे प्राक सत्‌ होगा, न पश्चात्‌ सत््‌ होगा और न इतरेवर सत्त्‌ 
होगा तथा न अत्यन्त सत्‌ होगा और इस तरह सर्वशुन्यताकी श्राप्ति होती है, जिसका 
परिद्दार अत्यन्त कठिन हो जायगा। अतः यदि आप सर्वेश्न्यताका परिहार करना 
चाहते हैं ठो सत्ताको अनेक मानना 'चाहिये।अतएव सत्ता स्वंधा एक सिद्ध नहीं 
होती है, जैसे असत्ता, क्‍योंकि उसके भ्रनन्‍्त भेद ( पर्यायें ) प्रसाणसे प्रतिपन्न दवोते हैं । 


8 १६६, वेशेषिक--हमारा अभिग्राय यह है कि किसी कार्यके नाश हो जानेपर 
भी सत्ताका नाश नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है।जो नित्य होता हैं वह कदापि 
नाश नहीं होता । अतः दूसरे पदार्थोमें सत्ताका ज्ञान होनेसे आकू कालिकी, पश्चात्का- 
ल्षिकी इत्यादि विशेषभेद होनेपर भी सत्ता एक है--मेदवाल्ली नहीं है और इसलिये 
सर्वशून्यताका परिद्दार हो जाता है और सत्तामें उपयुक्त अनन्त भेदोंका प्रसृन्ट भी 
नहीं आवा | तात्पययें यह कि सत्ताके विशेषणभूत घटपटादि पदायोंके नाश दो जाने- 
पर भी सच्ताका न तो नाश होता है और न उसमें अनेकता द्वी आती है। उक्त विशे- 
पशणोंमें ही विनाश, उत्पाद और अनेकतादि होते हैं। अतः सत्ता सर्वेथा एक है-- 
अनेक नहीं ( 


जैन--आपका यह अमिआाय भी सापु नहीं है, क्योंकि किसी कार्यके उत्पन्न 
हो जानेपर भी प्रामभावका अभाव नहीं हो सफता, कारण, वह नित्य है, और नित्य 
इसलिये है कि अन्य दूसरे पदार्थोकी उत्पत्तिके पहले उनके आग्रभावका ज्ञान कराम्रे- 
दाले प्राशभाव विद्यमान रहते हैं। अतः उत्पन्न एक कार्यरूपविशेषणकी अपेक्षासे 


। मु सर वाधकमपि तथा तत्वेकत्वे!, द 'नाथकमरि सच्वैकत्वे'। मुले संशोधित: पाठो निद्ि- 
प्त:। ४ भु स॒ स्यात? नाध्ति । 


न 


नहीं आसकता है? 


कारिका ७७] इश्वर-परीक्षा श्र 


नाशिनों सानाज्युलत्नकार्यापेशया विशेषयमेंदेडपि मेदासम्भवादेकत्वाविरोधात्‌ । न शत! 
पूर्व घटस्य प्रागभाव: पदस्थ प्रागभाव इत्यादिविशेषणमेदेष्प्यमावों मिद्यते घटस्य सत्ता पदल्य 
सप्तेत्यादिविशेषणमेदेडपि सक्तावंद्‌ । 

६ १७०, नत्यु प्रागभावस्यथ नित्यले कार्योत्यचिन स्थात्‌, तस्य तत्मतिवन्धकत्यात्‌ । 
तदप्रतियन्‍्धकत्वे प्रागए कार्योत्पत्तें:ः कार्यस्यानादित्वप्रसक्ष हति चेद, रहिं सत्ताया नित्यत्वे 
कार्यस्थ भ्रध्यंसो न स्यात, तस्यास्तव्मतिबन्धकत्वात्‌ । तद्प्रविवन्धकल्वे प्रध्यंसाआागपि प्रध्य॑- 
सप्रसज्ञात्‌ कार्यस्य स्थितिरिव न स्थात्‌ । कार्यसत्ता दि अध्यंसाआक्‌ प्रष्यंसस्थ प्रतिघातिकेति - 
फ्ार्यस्य स्थितिः सिद्ध्येत्‌, नान्यथा । 

६ ६७१, यदि पुनबंजवत्मष्यंसकारणसश्िपाते कार्यस्य सत्ता न प्रध्यंसं प्रतिबष्नाति, 
शत; पूर्व तु बल्वद्विनाशकारणाभावात्‌ प्रध्यंसं* अ्रतिबध्तात्येव ततों न प्रागपि अ्ध्यंसप्रसक् 


प्रागभावमें विनाशका व्यवहार होनेपर भी अनेक अनुस्पन्न फार्योकी अपेक्षा अधिनाशी 


प्रायभावमें विशेषणमभेद होनेपर भी भेद नहीं हो सकता है और इसलिये उसके एक- 
पनेफा कोई विरोध नहीं है। स्पष्ट है. कि उत्पत्तिके पूरे घटका प्रागभाव, पटका आगभाव 
इत्यादि विशेषणभेद दोनेपर भी अ्रभाव (आगभाव) में कोई भेद नहीं दोता। जैसे 
घटकी सचा, पटकी सत्ता इत्यादि विशेषणभेद द्ोनेपर भी सचामें भेद नहीं होता। 
तान्पयं यह कि सत्ताकी तरह प्रागभाव भी नित्य और एक कहा जा सकता है | हम 
कह्द सकते हैं कि आगभावके विशेषणभूत घटपटादि पदार्थोंके नाश द्वोनेपर भी प्राग- 
भावका न तो नाश होता है और न उसमें अनेकता ही आती है। उक्त विशे- 
पण्णोमें ही विनाश और अनेकतादि होते हैं। अतः आागभाव एक है। 


8 १७०, वैशेषिक--यदि भागभाव नित्य हो वो कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि चह उसका प्रतिबन्धक (रोकनेवाला) है। और यदि उसे कार्यों त्पत्तिका प्रति- 
बन्धक न साना जाय तो कायों लत्तिके पूवे भी काय॑ अनादि हो जायगा 

जेन--यह दोष तो सत्ताको नित्य माननेमें भी जागूहो सकता है।हम कह 
सकते हैं कि सत्ता भी यदि नित्य हो तो कार्यका नाश नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह 
उसकी प्रतिवन्‍्धक है।और अगर पद प्रतिवन्धक न हो तो कार्यनाशके पहले भी 
नाशका असझ्न आवेगा और उस दशामें कायकी स्थिति (अवस्थान) ही नहीं वन 
सकती है। स्पष्ट है कि कार्यकी सत्ता नाशके पहले नाशकी श्रतिवन्धक है और इस 
त्तरह कार्येकी हो सिद्ध हो सम शक | 

$ १७१, वेशेषिक--बात यह नाशके बलवान कारण मिलनेपर 
सत्ता नाशको नहीं रोकती है। ज्ेकिन नाशकफे पहले तो नाशके बलवान का 
मिलनेसे बद नाशकों रोकती ही है। अतः कार्यनाशके पहले भी कार्यनाशका प्रसक्ष 


। 'कार्योल्रचे:? इति द्‌ प्रतौ नास्ति | 2 द अरतौ अ्व्॑? नासि। 
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इति मतस््‌, ठदा वलवदुत्पादकारणोपधानात्कायस्पोत्पाद॑ प्राशभावः सतन्नपि न 2?निरुणदि 
अक्ार्योत्पादात्पूप॑ तु तदुलादकारणाभावात्त *निरुणद्धि ततो न आगपि कार्योत्यत्तियन कार्य- 
स्यानादित्वप्रसक्ष दृति प्राग्रभावस्यथ स्वदा सद्धादो सन्यताम, सत्तावत्‌। तथा चैक एवं सर्वत्र 
प्रागभांवों व्यवतिष्ठते । अध्वंसाभावश्च न' प्रागभावादयौन्तरभूतः स्थात्‌, कार्मविनाशविशिष्टर्सथ 
रस्पैव प्रध्यंसामाव इत्यमिधानात्‌ । तस्मैवेतरेतरव्यावृत्तिविशिष्टस्थेतरेवशाभावामिधानवत्‌: | 


8 १०२, नत्॒ चर कार्यस्थ विनाश एद प्रध्यंसाभावों न पुनस्ततो3न्यों थेन विनाशवि- 
शिष्ट: प्रध्यंसाभाव इृृत्यभिधीयते । नापीतरेतरथ्याइत्तिरितरेतरामावादन्या येन तया विशिष्टस्ये- 
तरेतराभावाभिधानमिति चेत, तहँदानीं कार्यस्पोत्पाद एवं प्रागमावाभावः, ततो5थोन्तरस्य 
शध्या"्सस्मवात्कर्थ तेन कार्यस्य प्रतिधन्धः सिद्ध्येत्‌ ? कार्योत्यादात्मागभावाभाषस्याथॉन्दरत्वे 
प्रागेव कार्योत्यादः स्थातू, शश्वदभावामावे शब्वत्सज्ापवत्‌। न हान्यवैवामावस्याभावोन्‍न्यवैव 
आावस्य सद्भावः हृत्यमावाभावभाव"सद्भावयोः कालमेदों युक्त, सर्वश्नाभावाभावस्थेष भावसका- 


जैन--इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि उत्पत्तिके बलवान कारण मिल 
जानेसे प्रामभाव भी कार्यकी उत्पत्तिको नहीं रोकता । हाँ, कार्यों सत्तिके पूरे तो उसकी 
उत्पत्तिके कारण न दोनेसे वह उसको रोकता है; अतः कार्यों त्यत्तिके पहले भी कार्यों- 
त्पत्तिका असन्न नहीं आसकता है, निससे कि कार्यमें अनादिपना आप्त होता। और 
ईसलिये आगभावका सचाकी तरद्द स्वदा सद्भाव मानिये | अतः सिद्ध है कि 
प्रायभाव सब जगह एक ही है। वथा प्रध्व॑सासाव प्रागभावसे मिन्न नहीं है, क्‍योंकि 
कार्यविनाशसे विशिष्ट प्रागभावका ही नाम प्रध्व॑साभाव है| इसी तरह इतरेतरव्यावृ- 
फ्िविशिष्ट प्रागभावका द्वी नाम इतरेतराभाव है।..“_ 
$ १७२. वैशेषिक--कार्यका पिनाश ही पश्रध्वंसाभाव है उससे अन्य कोई प्भ्वंसा- 
भाष नहीं है, जिससे विनाशविशिष्ट आ्रगभावको प्रध्ंसाभाव कद्दा जाय। और न इत- 
रेतरण्याबृत्ति भी इतरेतरासावसे भिन्न है, जिससे इतरेतरव्याघरचिसे विशिष्ट आगभावको 
इनरेवरासाव कद्दा जाय। वात्पय यह कि प्रध्वंसाभाव और इतरेतराभ।ब म्रागभावसे भिन्न 
हैं और सर्वथा स्वतंत्र हैं--वे उसके विशेषण नहीं है ! 
जैन--इस प्रकार तो थद्द कददना भी अयुक्त न होगा कि जो इस समय कार्यकी 
उत्पत्ति है वह्दी प्रामभावाभाव है, उससे भिन्न प्रागभावासाव नहीं है! और तव आग- 
भावसे कार्यका अतिबन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है १ यदि कार्योत्पत्तिसे आगमावाभाव 
भिन्न दो तो कार्योत्पत्तिसे पहले भी कार्यकी उत्त्ति हो जानी चाहिये, जैसे नित्य अभा- 
चाभावके दोनेपर नित्य सद्भाव होता है। अन्य समयमें ही अभावाभाव है और 
अन्य समयमें ही भावसद्भाव है, इस तरद अभावासाव और भावसडह्वावसें 
मानना युक्त नहीं प्रतीव होता । सब जगह अभावाभावको ही भावसद्भधावरूप स्वी- 


न अर रन-+ नल 
], 3 झु प स विरुणदि! | 4 मु स कार्योंसादनाचूरव!। $द वामिधानामाव- 
बत । 5 मु प थन्तिरस्थासम्भवा? | स थोन्तरस्य सदूमावा!। 8 मु भाव इति नात्ति | 
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पप्रसिे! भावामावस्थामाषप्रसिद्धितद | तथा च॑ कार्ययक्नाव एवं तद॒भावाभावः, कार्योमाव 
एवं च॑ तज्माइस्याभाव इत्यमावविनाशवज्नावविधाशपसिद्धेः न भावामावो परस्परमतिशयाते? 
यतस्वयोरन्यतरस्यैपैकत्य-नित्यत्वे दामाव्वानित्यप्मे वा व्यपतिप्ठेते । 

* ६३७६३, तदनेनासत्त्वस्थ नानालमनित्यत्वं व प्रतिजानता सत्ततस्यापि तत्मतिश्ञादब्पम्रिति 
फथश्चित्सता पका, सदिति अध्ययाविशेषात्‌ । कथश्चिदनेका भाक्सदित्यादिसव्यत्ययमेदाव | 
कयन्षित्रित्या, सैंदेये सत्तेदि प्रत्यभिज्ञानात्‌ । कथश्विद्नित्या, कालमेदात्‌, पू्॑सत्ा परचात्सत्तेति 
सत्मत्ययमेदाद सकलवाधकामावादनुसस्तव्या, व्मतिपक्षमूताउसत्तावत्‌ । तठः 'समवायिविशेषयण- 
विशिष्टेदरेदृमत्ययद्देतुत्वास्समवायः.. समवामिविशेषप्रतिनियमहेसुद्ध व्यादिविशेषशविशिष्टसत्मत्यय- _ 
हेतुल्वादूदस्पादिविशेषप्रतिनियमहेतुसत्तावत्‌! हृति विधषम उपन्यासः, सत्ताया नानालसाधनात्‌। 
तद्दष्समवायस्य नानात्यसिद्धेः । 

[ रुमवायस्थापि सक्तावदेकत्वानेकत्व॑_नित्यत्वानित्यत्॑ च॒ प्रदर्शयति ] 

$ ६७४, सो&पि हि क्रवश्चिदेक एवं ह॒देद॑प्रत्ययाविशेषात्‌ | कथब्विदंनेक एवं नानासम- 
कार किया गया है और सिद्ध किया गया है, जैसे भावाभावको अमाव सिद्ध किया _ 
है। अत एव कार्यका सद्भाव ही कार्याभावाभाव है और कार्यका अभाव ही कारये- 
सद्भावासाव है, इस वरह अभाषनाशकी तरह भावका भी नाश सिद्ध होता है और 
इसलिये भाव (सत्ता ) और अभाव ( असत्ता ) में परस्परमें कुछ भी विशेषता 
नहीं है, जिससे उनमेंसे भाव ( सत्ता) को ही एक और नित्य और अभाव ( असत्ता) 
को नोना तथा अनित्य व्यस्थित किया जाय | 

६ १७३, अतः यदि असत्ताको अनेक और अनित्य मानते हैं तो सत्ताको भी 
अनेक और अनित्य मानना चाहिये। और इसलिये हम सिद्ध करेंगे कि सत्ता कर्थचित्‌ 
एक है, क्योंकि 'सत्‌! इस ग्रकारका सामान्यप्रत्यय होता है। तथा वह कर्थचित्‌ 
अनेक हैं, क्योंकि 'त्राक्‌ सत्‌? इत्यादि विशेषत्रत्यय होते हैं।कर्थंचित्‌ बह नित्य है, 
क्योंकि “वही यह सत्ता है? इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है। कर्यंचित्‌ वह अनित्य 
है, क्योंकि काज्लभेद उपत्षव्ध होता है। पूवेकालिकी सत्ता, पश्चात्कालिको सत्ता, इस 
प्रकार फालको लेकर विशेष सत्त्यय होते हैं और ये प्रत्यय वाधारहित हैं। इसलिये 
सत्ता हम है, जैसे बम +- 

झतः यह कह्दा था कि 'समवाय समयायिविशेषके अतिनियमका 
कारण है, क्योंकि वह समवायिविशेषणसे विशिष्ट 'इहेदं? ( इसमें यह ) इस श्ञानका 
जनक है, जेसे द्रव्यादिविशेषणसे विशिष्ट सत्ताद्भानमें कारण होनेसे द्रब्यादिविशेषका 
प्रतिनियम क्रानेबाल्ी सत्ता !! सो यहाँ सत्ताका दृष्टानन विषम है अर्थात वादी और 
प्रतिबादी दोनोंको सान्य न होनेसे अ्छृतसें उपयोगी नहीं है, क्‍योंकि सत्ता उपयुक्त 
प्रकारसे नाना सिद्ध होती है--एक नहीं और इसलिये सत्ताकी तरह समवाय नाना 
असिद्ध होता है । 

$ १७४. हस प्रतिपादन करेंगे कि समवाय भी कर्थचित्‌ एफ ही है, क्‍योंकि 'इससें 

3 द 'शयेते!। 
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चायिविशिष्टेहेदप्रत्ययमेदात्‌ | कथक्चिन्‌ नित्य एव, प्रत्यमिज्ञायमानत्वात्‌ । कथब्विदनित्य एवं, 
कालमेंदेन प्रतीयमानत्वाद्‌ । न चैकआ्धिकरणे परस्परमेकत्वानेकल्वे नित्यत्वानित्यत्वे वा विरुद्ध, 
सकलवाधकरहितत्वे सत्युपलभ्यमानत्वात्‌, क्यब्चित्सत्वासचवत । 
[ रत्वाउत्षयोरेकत्र वस्तुनि युगपद्विरोधमाशडक्य तत्यरिद्दारप्रदर्शनम्‌ 

| १७३. यदृष्यम्यधायि--सच्चासत्ले नैकन्न पस्तुनि सहृत्सम्भवतः, दयोविंधिप्रति- 
पेघरुपत्वाव. । ययोर्विधिग्रतिपेधरूपत्व॑ ते नैकत्र पस्तुनि सकृत्सम्भवतः, यथा शीतत्वाशीतले। 
विधिप्रतिपेषरुूपे च सच्चासल्े । तस्माप्रेकत्र बस्तुनि सद्ृत्सम्भवत हृति; तदप्यलुपपन्नस; 
घसतुन्येफश्राभिधेयव्वानसिभेयत्वाभ्यां सक्ृत्सम्भवद्भ्यां व्यभिचाराद | कस्यचित्स्वाभिधायकासिधानापे- 
क्या5मिपेयत्वमन्याभिधायकामिधानापेजया चानमिभेयत्व॑ सकृदुपलम्यमानमवाधितमेफत्रामिधेयत्वा- 
नमभिषेयत्वयोः सक्ृत्सम्भव॑ साधयतीत्यभ्यजुशाने स्वरूपायपेष्यां सत््वं पररूपायपेशया 'चास्ं 
निवोधमनुभूयमानमेकन्न पस्तुनि सत्तासत्त्योः सहृत्सम्भव॑ कि न साधयेत्‌ ? विधिप्रतिपेध- 
रूपत्वाविशेषात्कथन्निदुपलम्यमानयोपिरोधानवराशात्‌ । येनैव स्वरूपेण सत््वं तेनैयासल्वमिति 
सवंधा5पिंतयोरेव सत्वासत्त्योयुंगपदेकन्र विरोधसिद्धेः । 


यह? इस भप्रकारका समान भ्रत्यय होता है | कथंचित्‌ वह अनेक ही है, क्योंकि नाना सम- 
बायिविशेषणोंसे विशिष्ट इदेदं? अत्ययावशेप होते हैं। कर्थंचित्‌ वह नित्य ही है, क्‍्यों- 
कि “वही यह है? इस अकारका भ्रत्यभिज्ञान होता है | क्थंचित्‌ अनित्य ही है, क्योंकि 
विभिन्न कालोंमें वह प्रतीत होता है। और यह नहीं कि एक जगह एकपना और अनेक- 
पना तथा नित्यपना और अनित्यपना पररपर विरोधी हों, क्योंकि विना किसी वाधकके 
वे एक जगद्द उपलब्ध होते हैं, जैसे करथंचित्‌ अस्वित्त और कर्थंचित्‌ नास्तित्व । 

8 १७४. वेशेषिक--एक वस्तुमें एकसाथ 'अस्तित्व और नास्तित्व सम्भव नहीं 
हैं, क्योंकि वे विधि और प्रतिपेघरूप हैं। जो विधि और प्रतिपेधरूप द्ोते हैं वे एक जगह 
बसतुमें एक-साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे शीतता और उष्णता। और विधिरतिपेध- 
का और नास्तित्व हैं। इस कारण वे एक जगह वस्तुमें एक-ताथ नहीं रद 

। दे 
..... जेन--आपका यह कथन भी युक्त नहीं दै, क्योंकि एक जगह एक-साथ रहनेवाले 
असिमेयपने और अनशभिषेयपनेके साथ आपका दैतु ध्यभिचारी है । किसी एक 
चस्तुके अपने अमिधायक्र शब्दकी अपेक्षा अभिधेयपता और अन्य बस्तुके 
अभिधायक शब्दकी अपेज्ञा अनमिधेयपना दोनों एक-साथ स्पष्टतया पाये जाते हैं 
और इसलिये वह एक जगह अभिषेयपने और अनमिघेयपनेकी एक-साथ सम्भवताको 
साधता है, इस तरह जब यह स्वीकार किया जाता है तो स्वरूपादिककी अपेक्षासे 
अस्तित्व और पररूपादिककी अपेक्षासे नास्तित्व, जो कि निवाधरूपसे अनुभवसें 
_ आरहे हैं, पक जगह बस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्वकी एक-साथ सम्भवताको क्यों 
नहीं साधेंगे ? क्‍योंकि विधि-प्रतिषेधरूपपना समान है और इसलिये जिनकी एक जगह 
एक-साथ कर्यचित्‌ उपलब्धि होती दै उनमें विरोध नहीं आता है। हों; यदि जिसरूपसे 
ऋस्तित्व माना जाता है. उसीरूपसे नात्तित्व कह्दा जाता दो उन स्वेथा एकान्तरूप अर्ति- 
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॥ १७६, कपओिस्सत्वासस्वयोरेकत्र वस्तुनि सहृत्मसिद्धों चः तद्ठेकत्वानेकत्वयोर्नित्य 
स्वानित्यत्वयोश्व सहुपेकत्र निर्णयात् किल्लिदिभरतिषिद्यम ! समवायस्यापि तथाप्रतीततेरधाधित' 
लात्‌ । धर्व॑यैकल्ले महेश्वर एवं शानस्थ समवायादूहनत्तिनं घुनराकाशादिप्विति प्रतिदियमस्य 
निम्रामकमपश्यतों निरचयासम्भवाद ।न चाकाशादीनामचेतनता नियामिका, चेवनात्मगुणस्य 
झानस्य चेतनात्मल्येव मदेश्वरे. समवायोपपत्तेरघेवनवल्येर गगनादी तदयोगाद, शालस्थ 
तद्‌गुणत्वाभावादिति वक्त युक्रमु; शम्भोरपि स्वतो&चेतवस्वप्रतिशानात्खादिभ्यस्तस्प वि 
शेयासिद्धे: * । 

६ १७७, स्थादाकूतम्‌--नेख्धरः स्वसश्वेतनोअचेतनो था चेतनारसमबाणतसु भेठसिता 
खादयस्तु न चेतनासमवायाच्वेतग्रितारः कटाचित्‌ । अ्रतो5रित तेम्यस्तस्प विशेष इति; तदप्य- 
सद; स्वतों मददेश्वरस्य स्वरूपानवधारणात्रिस्स्वरूपतापतेःः । स्वयं तस्यात्मरूपत्वात स्वरूप- 


त्व-नास्तित्वधर्मोंके ही एक-साथ एक-ज्गह रहनेमें विरोध होता है--$थंचितमे नहीं। 

8 १७६. इस प्रकार क्रथंचित अस्तित्त और कर्थंचित्‌ नास्तित्वकी एक जगह 
वस्तुमें जब एक-साथ प्रसिद्धि हो जाती है दो वैसे ही एकपना और अनेकपनाकी तथा 
नित्यपना और अनित्यपनाकी भी एक जगह वस्तुमें एक-साथ सिद्धि हो जाती है। अत 
उसमे कुछ भी विरोध नहीं है। 

समवाय भी एक-अनेक, नित्य-अनित्य आदिरिप प्रतीत होता है और उस शती- 

तिमें कोई बाधा नहीं है। यथाथेंमें यदि समवाय एक दो तो 'महेखरमें दी ज्ञानकी 
समवायसे बृत्ति है, आकाशादिकमें नहीं! इस ज्यवस्थाका कोई नियामक न 
दिखनेसे ज्ञानका मह्देश्वस्में निश्चय नहीं हो सकता है। और यह कहना युक्त नहीं कि 
“आकाशादिक तो अचेतन हैं और श्ञान चेतन-आत्माका गण है, इसलिये वह 
चेतनात्मक मद्देश्वस्में ही ससवायसे रहता है, अचेतनद्रव्य आकाशादिकॉम नहीं। 
कारण, ज्ञान उनका गण नहीं हे--महेश्वरका दै।अतः आकाशादिनिष्ट अचेतनता 
उक्त व्यवस्थाकी नियामक है।” क्योंकि वैशेपिकोने महेश्वर्को भी स्वतः अचेतन 
स्वीकार फिया है और इसलिये आकाशादिकसे मदेश्वर्के भेद सिद्ध नहीं होता! 
तात्पय यह उक्त व्यवस्थाकी नियामक आर्ाशादिककी अचेतनता नहीं हो सकती है, 
क्योंकि बह अचेतनता महेश्वरके भी है--उसे भी वैशेषिकोॉने स्वतः अचेतन 
स्वीकार किया है--चेतनासमवायसे दी उसे चेतन माना है । 

$ १७७, वेशेंषिक--दमारी मान्यता यह है कि महेश्वर स्वतः न चेदन है. और न 
अचेतन | किन्तु चेतनासमवायसे चेतन है, लेफिन आकाशादिक तो कभी भी चेतना- 
समवायसे चेतन नहीं हैं। अतः आकाशादिकसे मददेश्वरके 

जेन--यद मान्यता भी आपकी सम्यक्‌ नहीं है, क्योंकि महेश्वरका स्वत: कोई 
स्वरूप निश्चित अधवा निधोरित न होनेसे उसके स्परूप्टीनताकी भ्राप्ति होती है ।., 

पिक--सहेश्वर स्वतः आत्मारूप है, अतः उसके स्वरूपद्यानि प्राप्त नहीं होती ९ 


4 मु द्रब्यगगना' इति पाठ; | 9 द पाक! इति शाठ: । 3 मु तन | 4 दू 'निरान्मतापचे.? 
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हानिरिति चेत्‌; न; आत्मनोथ्प्यात्मत्थयोगादात्मत्वेव प्यवध्टारोपगमाद स्वतोडनात्मत्वादात्मरूप- 
स्याउप्यसिद्धेः । 

$ ६७८, यदि घुन; स्वय॑ नाअ्त्मा महेशो नाअप्यनात्मा केवलमात्मत्वयोगादाल्मेतति 
मतस्‌, दा स्वत. किमसो स्थात्‌ ? अन्यमिति घेतु; न, दवब्यत्वयोगादुद्नब्यव्यवहारचचनात्‌?, 
स्वतो* द्वष्यस्वरुपेणापि महेश्वरस्वाच्यवस्थिते. | 

8 ५७६, थदि तु न स्वतोध्सो बब्यं नाधप्यद्नष्यं वरब्यध्वयोगादुद्ध्यमिति प्रत्तिपाचते, 
#तदा स्वयं अन्यस्वरूपस्थाप्यभावात्किस्वरूप: शम्भुभवेदिति पक्रन्यम्‌ ? सब्चेव स्वयमसाविति 
चेत्‌, न, *सत्वयोगात्सन्निति ब्यवद्वरसाधनात्‌ स्वतः सह पस्याप्रसिद्धेः ! अथ न स्वतः सन्न चासन्‌ 
सत्त्वसमवायात्तु सन्नित्यमिधीयते, तदा ष्याघातों दुरुत्तरः स्थात्‌", सस्वासत्त्वयोरल्योन्यब्य- 
धच्छेदरूपयोरेफतरस्थ भरतिषेधेधन्यतरस्थ विधानप्रसद्गादुभयम्रतिपेधस्यासम्भवात्‌ ।  कथमेव॑ 





जैन--नहीं, आपके यहाँ आत्माको भी आत्मत्वके सम्बन्धसे आत्मा स्वीकार 
किया है, स्वतः आत्मा नहीं है। अतएव महेश्वरका आत्मारूप भी सिद्ध नहीं होता । 

$ १७८. वेशे षिंक--घात यह है कि महेश्वर स्वयं न आत्मा है और न अनात्मा। 
केवल आत्मत्वके सम्बन्धसे आत्मा है 

जैन--तो आप घतलाये कि वह स्वय॑ क्‍या है? श्र्थात्‌ स्वतः उसका क्‍या 
स्वरूप है 

वेशेषिक--स्वय॑ वह द्रव्य है, अर्थात्‌ स्वतः उसका द्रव्य स्वरूप है ९ 

जैन--नहीं, आपके शास्त्रोंमें द्ृव्यत्वके योगसे द्रव्य! व्यवहार बतलाया गया 
है। अतः महेश्वरका स्वतः द्रव्यस्वरूप भी व्यवस्थित नहीं होता | 

8१७६,वेशेषिक--ह_सारा कहना यह है कि महेश्वर स्वतः न द्रव्य है और न 
अद्रव्य है, किन्तु द्ब्यत्वके योगसे द्रव्य है ९ 

जैन--जब भहेश्वर स्वयं द्वव्यसर्वरूप भी नहीं है तो आपको यह रपष्टतया बत- 
ज्ञाना चाहिये कि मद्देश्वरका स्वतः क्या स्वरूप है ९ 

वेशेषिक--वह स्वयं सत््‌ ही है अर्थात्‌ उसका स्वतः सत्‌ स्वरूप है ? 

जैन--नहीं, सचाके सम्बन्धसे आपके यहाँ 'सत्? व्यवहार सिद्ध किया गया 
है। इसलिये महेश्वर स्वतः सत्सरूप भी सिद्ध नहीं होता। 

चैशेषिक--हमारा वक्तव्य यद्द है कि महेश्वर स्वतः न सत्‌ है और न असत्‌ है 
किन्तु सत्ताके समवायसे सत्‌ है ? 

जैन--इसग्रकारका कथन करनेसे वो घह महान्‌ विरोध आता है, जिसका वारण 
करना आपके लिये कठिन होजायगा; क्योंकि सत्ता और असत्ता -परस्पर व्यवच्छेद्रूप 
हैं और इसलिये उनमेंसे किसी एकका निषेध करनेपर दूसरेका विधान अवश्य सानना 
पड़ेगा, दोनोंका प्रतिषेध असम्भव है। इसलिये यह कदापि नहीं कहा जासकता कि 


]< ॥६॥ इत्यधिक: पाठ: । 2 द्‌ ॥६७॥१ इति पाठः 3 मु प स॒ प्रतिषु सतो? पाठ: | 
4 मु तदा न स्वयं द्रव्य स्वरूप! । 5 द्‌ ॥|६८०7 इत्यविकः पाठः । 0 द्‌ ॥ हट? झत्यविकः पाठः । 


् 


कार्रिका ७७] इंश्वर-परीक्षा श्ष्टड 
सर्वथास्वासलयो: स्थाह्मद्मि: प्रतियेघे हेयां व्याघातों न भवेदिति देव; न, तैः कथडि- 
स्सच्वासच्ववोबिंधानाद । सर्ववासच्वासप्वे दि. कथबित्सत्वासचब्यवच्छेदेनाम्युपयम्येते । कस 
थासत्वस्य कथब्वित्सत्वस्य व्यवच्छेंटेन ध्यवस्थानात्‌ । असच्चस्य च फ्यब्रिद्सच्वन्यवच्दे 
सर्वथासच्वस्थ प्रतिषेषे कयब्षित्सत्वस्थ विधानाव, | सर्वया चासच्वस्थ निषेधे कयश्चिद 'सत्ततस्य 
विधि, इति कर्य सर्वथासत्त्यासलमप्रतियेषे स्याह्मादिनां ब्याघातों दुरुचरः स्माव, ! सथफान्त- 
चादिनामेव उस्य दुरुत्तरत्वात्‌ । 

है १८४०, एवेन दब्यत्वाद्ृष्यत्वयोरात्मत्वानात्मल्योश्वेतनत्वाचेतनत्वयोश्व परस्परन्य- 
चच्द्वेद्सुपयोथु गपअतिपेणे ध्याघातो दुरु्तरः भ्रत्िपादित., तदेकठरअतिपेघेडल्युतरस्थ विधेरव- 
श्यम्भावादुभयप्रतिपेघस्यासम्भवाद, कथब्वित्सलासस्वयोवेशेपिकरनम्थुपगमाव्‌ 


मद्देश्वर स्वतः न सत्‌ है और न असत है, क्योंकि सतका प्रतिपेघ करनेपर असतका 


विधान अवश्य होगा और असत॒का अतिपेध करनेपर सठका विधान होगा-दोनोंका 
प्रतिपेष क॒दापि सम्भव नहीं है। 

वैशेषिक--यदि ऐसा है तो फिर आप (जैन-स्याद्मादी) लोग जब सर्वया सत्ता 
और असचाका प्रतिपेध करते हैं तव आपके यहाँ क्‍यों विरोध नहीं आवेगा ९ 


जैन--नहीं हम लोग क्थ॑ंचित्‌ सत्ता और कर्थंचित्‌ असत्ताका विधान करते हैं। 

प्रगट है कि स्वेथा सत्ता और सर्वथा असत्ता कर्थंचित_सत्ता और कर्थ॑चित, असत्ताके 
व्यवच्छेद्रूपसे स्वीकार की जादी हैं। सवेथा सचा कर्थंचित्‌ सत्ताके व्यवच्छेंदरूपसे 
और सर्वथा असत्ता कर्थचित्‌ असत्ताके ज्यवच्छेद्रूपसे ज्यवस्थापिद होती हैं। इसलिये 
सवंथा सत्ताका प्रतिषेध करनेपर क्ंचित्‌ सत्ताका विधान होता है और सबंधा असत्ता- 
का निषेध करनेपर कर्थचत्‌ असत्ताकी विधि द्ोती है।इस तरह सर्वथा रत्ता और 
सर्वथा असत्ताका प्रतिपेध करनेपर इमलोगों ( स्पाह्ादियों--कथचित्‌की मान्‍्यताको 
स्वीकार करनेवालों) के अपरिद्ार्य अथवा दुष्परिद्यायं विरोध कैसे आसकता है? 
[ नहीं आसकता है, वह सर्वथा एकान्तवादियोंके द्वी दुष्परिहायय है--उनके 
यहाँ ही उसका परिद्वार स्वथा असम्भव है। हम अनेकान्तयादियोंके तो उक्त प्रकारसे 


उसका परिहार होजाता है| अतः स्वंथा सत्ता और असत्ताके श्रतिपेध करनेमें हमारे 
यहाँ विरोध नहीं आता । 


$ १८०, इस कथनसे द्वव्यपने और अद्वव्यपने, आत्मपने और अनात्मपने तथा 
तथा चेतनपने और अचेतनपनेका, जो परस्पर व्यवच्छेदरूप हैं, प्रतिषेध करनेमें प्राप्त 


दुष्परिहयाय विरोधका अ्तिपादन जानना चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एकका प्रतिपेघ करने- 
पर दूसरेका विधान अवश्य होगा, दोनोंका प्रतिषेध असम्भव है और बैशेपिकॉने कथथ॑- 
चित्‌ सत्ता और कर्यचित्‌ असत्ता एवं क्यंचित्‌ द्र्यत्व और कथवचितू अद्वब्यल आदि 


स्वीकार नहीं किया है । 


मु 'छत्र! | 


का आप्तपरीक्षा-स्वोपश्नटीका हज सक 


[ लरूपेणाउत: सतो वा महेश्वरस्थ सत्तसमवावस्वीकारे दोपप्रदर्शनम्‌ ] 

$ १८१, किल्न, स्वरूपेणासति महेश्वरे सस्वसमवाये प्रतिज्ञायमाने खास्युजे सप्व- 
समवादः परमा्थेतः किन्त भवेद्‌ ? स्वरूपेशासत्वादिंगेषाद्‌ । खाम्बुजस्थामावान्न तत्र सल्य- 
खमपायः पारसाथिफे सद्गे दब्यगुणकर्मलद़णे सत्वसमवायसिद्धेमहेशर पएमाफ्द्नम्यविशेये 
सप्वससवाय इति च॑ स्वमनोरथमात्रम्‌, स्वरूपेशासतः कस्यचित्सहर्गगवासिद्धेः | स्वरुपेश 
सति महेश्वरे सत्वसमवायोपगमे सामान्यादावपि सक्तसमवायप्रसद्वः स्वरुपेण सप्वाविशेषाद्‌। 
यथेव हि महेश्वर॒स्थ स्वरुपत: सच वृद्धवैशेषिकेरिष्यते तथा एरथिन्यादिवष्णणां रुपादिगुणाना- 
आत्येपणादिफर्मशां सामान्यविशेषसमवायानां वर प्रागभावादीनामप्रीष्यत एथ. तथापि कृचिदेध 
सच्यसम्रवायसिद्धों नियमहेतुेक्रष्यः । सत्सदिति क्ानमबाधितं नियमहेतुरिति चेत्‌; न; तस्य 


$ १८१. दूसरे, आप स्वरूपतः असत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानते हैं 
अथवा स्वरूपतः सत्र ! यदि स्वरूपतः असत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानें तो 
आकाशकसलम सत्ताका समवाय वास्तविक क्‍यों नहीं होजाय, क्योंकि स्वरूपसे 
असत्‌ वह भी है और इसलिये स्वरूपसे असतृकी अपेक्षा दोनों समान हैं--कोई 
विशेषता नहीं है। 

ता मल बह रो 2080-00 27 उसमें सत्ताका समवाय कर 
होसकता । लेकिन पारमाथिक बेड: पटक गय सद्र्गमें सत्ताका समवाय हो- 
सकता है और इस लिये आत्मद्रव्यविशेषरूप महेश्वरमें दी सत्ताका समवाय सिद्ध है ! 

जैन--यह आपका मनोस्थमात्र है--आपके अपने मनकी फेवल कल्पना है, 

५६ स्वरूपतः असत, कोई सद्दगे सिद्ध नद्टीं दोसकता। तात्यय यह कि जब महे- 

श्वरको स्वरूपतः असत्‌ मान लिया तब वह सहवर्य सिद्ध नहीं होसकता और जब पह 
सहर्ग नहीं है--सर्वधा असत्‌ है तो उसमे और आकाशकमलमे फोई भेद नहीं है। 
अतः स्वरूपसे असत्‌ महेश्वस्मे सत्ताक समवाय माननेपर आकाशकमलमें भी 
बह असक्त होता है । 

वैशेपिक--हम स्वरूपतः असत्‌ महेश्वरमे सत्ताका समवाय स्वीकार नहीं करते 
किन्तु स्वरूपसे सत्‌ महेश्वरमें सत्ताका समवाय मानते हैं, अतः उक्त दोष नहीं है अत 

जैन--इस तरद तो सामान्यादिकर्में भी सत्ताके समवायका असज्न आर्वगा, 
क्योंकि स्वरूपसे सत्‌ थे भी हैं! प्रगट है कि जिस श्रकार वृद्ध वैशेषिक महेश्वरको 
स्वरूपतः सत्‌ स्वीकार करते हैं उसी प्रकार वे प्रथिवी आदि द्रब्योंके, रूपादिक का 
और एत्जेपणादि कर्मोंको तथा सामान्य, विशेष, समवायको एवं 40258 3 पक 
स्वरूपसे सत्‌ स्वीकार करते हैं। फिर भी किन्दींसे दी सत्ताका समवाय सिद्ध हिया 
जाय तो उसमें नियामक देठु बतताना चाहिये। कर 

उशेपिक--सत्‌ सतत? इस प्रकारका निर्बाध ज्ञान नियामक हेतु है, इसलिये उप- 


युक्त दोप नहीं है ! 
] मु पाजायिक: | 


है] 
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सामान्यादिष्वपि सादाद्‌ । यथैव हि हब्यं सद, गुयः सज्‌, कर्म सदिति शानसवाधितमुलभा 
तथा सामान्यमस्ति, विशेषोडस्ति समवायोउस्ति, आग्रभावादयः सन्तीति क्षानसप्यवाधितमेच 
ग्सामान्यादिमागभावादितस्वास्तित्वसन्‍्यथा.. ठद्वादिभिः कथमम्युपराम्येत ? तत्रास्तित्वथर्मस- 
जायादस्तीति ज्ञानं न पुनः सत्तासम्वन्धावू, अनवस्थाप्रसज्ञव्‌। सामान्ये हि सामान्यान्तरपरि- 
कल्पनायामनपस्था . स्पात्परापरसामान्यकल्पनात्‌ ! विशेषेषु च॑ सामान्योपयमे सामान्यशाना- 
दिशेषानुपतम्भादुभयदद्िशेषस्मरणाय._ कस्यचिद्वश्यस्भाविनि संशये तद्यवच्छेदार्थ विशेषान्तर- 
कल्पनालुपड़! । पुनस्तन्नापि सामान्यकव्पने5घस्यस्भावी संशयः सति दस्मिस्तद्ववच्छेदाय तद्विशेः 
पान्तरकस्पनायासनवस्थाप्रसहासरापरचिशेषसासान्यकल्पतस्यानिवृत्ते: । सुदूरसपि गत्वा विशेषेत 
सामान्यानम्युपगमें सिद्धा! सामान्यरद्धिता विशेषाः | समवाये व सामान्यस्थासम्भवः अफ्ि, 
एप, तस्यैकत्वाद्‌ । सम्भवे च्ानवस्थालुपक्ञाद, समवाये सामान्यस्यथ समवायान्तरकस्पनादिर 
न साम्रान्यादिषु सदिति श्ञानं सतानिवन्धन॑ बाध्यमानत्वाद्‌। तथा प्रागभावादिष्दयपि सत्तासमधारे 


औैन--नहीं, 'सत्‌ सत! इस प्रकारका निर्वाघ ज्ञान तो सामान्यादिकाँमें भी होता 
है । स्पष्ट है कि जिसप्रकार द्रव्य सत्‌,” गुण सत? कर्म सत! इस अकारका अवाधित क्षार. 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार सामान्य है, विशेष है, समवाय है, प्रागभावादिक हैं 
इस भप्रकारका ज्ञान भी अवाधित ही उत्पन्न होटा है। अन्यथा, आप लोग सामान्यादिक 
तथा प्रागभाषादिक तस्वोंके अस्तित्वको कैसे स्वीकार कर सकेंगे 

वैशेषिक--सामान्यादिक तथा प्रागभावादिकमें अस्तित्वधर्मक्रे सद्भावसे 'सत _ 
का ज्ञान होता है, न कि सत्ताके समवायसे । क्योंकि उनमें सत्ताका समवाय साननेपर 
अनवस्था आती है। प्रसिद्ध है कि सामान्यमें अन्य दूसरे सामान्यकी फल्पना फरने- 
पर अनवस्था नामक द्वोष प्राप्त दोता है, क्योंकि दूसरे-तीसरे आदि सामान्योर्क 
कहपना करती पड़ती है और ज्ञिसका कहीं सी विश्राम नहीं है। तथा विशेषोंमें यदि 
सामान्य माना जाय तो सामान्यका ज्ञान होने, विशेषका ज्ञान न दोने और दोर 
वस्तुओंके विशेषोंका स्मरण होनेसे किसीको संशय अवश्य होगा और इसलिये उस 
संशयको दूर फरनेके जिये दूसरे विशेषोंकी कल्पना करना पढ़ेगी और फिर उनमें भी 
सामान्य स्वीकार करनेपर संशय अवश्य होगा और उसके होनेपर उसको दूर करनेझे 
लिये पुनः अन्य विशेष मानना पड़े गा और उस द्वालतमे अनवस्थाका प्रसंग आवेगा, 
क्योंकि अन्य, अन्य विशेष और सामान्यकी कल्पनाकी निवृत्ति नहीं होती। बहुः. 
दूर जाकर भी यदि विशेषोंमें सामान्य न सानें तो प्रारम्भसें सी विशेषोंकों सामान्य- 
रदित द्वी मानना चाहिये । अतः सिद्ध हुआ कि विशेष सासान्यरहित हैं! और सम- 
वायमें सामान्यकी असम्भवता असिद्ध दी है, क्योंकि बह एक है. और अनेक रहने- 
वालेको सामान्य कहा है। और यदि ससवायमें सामान्य सम्भव हो तो अनवश्या 
असक्त होती है, क्योंकि समवायमें सामान्यके रहनेके लिये अन्य समवायोंकी कल्पन 
करना पढ़ेगी। अतः सामान्यादिकोंमें 'सत्‌र का ज्ञान सचाके निमित्तसे नहीं होता 
क्योंकि उसमें घाधाएँ आती हैं। इसी तरह आग्रभावादिकोंमें भी सत्ताका समवाय 

4 द सामान्यादिपु प्रागमाबादियु चास्तित्वर। 


(९४० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका किस्लिक 


2६३४९: व निशा सत्तानिवन्धनमस्तीति शञानम्‌ | ततो5स्लित्वघधर्मविशेषणसामथ्योदेव 
व न प्यण, अन्‍्यधासस्‍्तीति ब्यवहारायोगाद, इति केब्ट्ररेपका 
$ १८९, तरिच परे प्रतिक्षिपन्ति । सासान्यादियूपचरितसच्चाम्युपगमास्मुस्यस्े 

सद्भावान्न पारसार्थिकरत्व॑ सत्तासम्बन्धादिवा5स्तित्वधर्मविशेषणवलादपि सम्भाष्यते खिल 

तिरेकेशास्तित्वधमंग्राइकप्रमाणाभावाद्‌ु! अन्यथा5स्तित्वधर्मधप्यस्थीति प्रत्ययादस्तित्वान्तरपरि- 
कल्पनायामनवस्थानुपड्रात्‌ | व एपहअक के .# कह प्रतिज्ञाने स्ामान्यादिष्वपि तदुपचरितमस्तु 
भुण्ये वाधकसद्भावाद, सर्वन्नोपचारस्थ मुझ्ये” बाधकसल्नावादेवोपपत्तेः | प्रागभावादिष्यि 
सुल्यास्तित्वे* वाघकोपपत्तेरुपचारत एयास्तित्वव्यवहारसिद्धेरिति । तेषां द्वब्यादिष्वपि संदिति 
ज्ञान॑ सत्तानिवन्धन्न कुतः सिवृध्येत्‌ ? तस्‍्यापि वाघकसद्भावाद | तेषों स्वरूपतोन्‍्सत्वे सच्चे था 
सत्तासस्वन्धानुपपत्तेः । स्परूपेणासत्सु त्रब्यादिषु सचासस्बन्धेडतिप्रसहस्य बाधकस्य अ्रतिपाद- 


माननेपर प्रागभावादिपनेका विरोध आता है और इसलिये उनमें जो अर्तित्वका 
ज्ञान द्वोता है वह सचाके निमित्तसे नहों होता ।इसलिये अस्तित्वधमेरुप विशेषयक्े 
सामथ्येसे दी उनमें अ्रस्तित्व ( सत्‌ ) का ज्ञान मानना चाहिये, अन्यथा उनमे श्रस्तित्व- 
का व्यवहार नहीं बन सकता है । हे 

$ १८२, जेन--आपका यह समस्त ग्रतिपादन युक्तिसन्नत नहीं है, क्योंकि 
आपने जो यह कह्दा है कि 'सामान्यादिकोंमे उपचरित सत्ता मानी है, उनमें मुख्य सत्ता 
माननेमें बाधाएँ होनेसे उनमें पारसार्थिक सत्ता नहीं है? वह सत्तासम्बन्धकी तरह अरिति- 
लघर्मरूप विशेषणके सामाथ्यंसे भी सम्भव है।कारण, सत्तासे अतिरिक्त अस्तित्व- . 
धर्मका आहक प्रमाण नहीं है । तात्पये यह कि ऊपर जो सत्तासम्बन्धको लेकर कथन 
किया गया है धह अस्तित्वथमंकी लेकर भी किया जासकता है, क्योंकि सत्तासन्वन्ध 
और अस्तित्वधर्म दोनों एक हैं | अतः उनमें आप भेद नहीं डाज़ सकते हैं। अन्यथा, 
अस्विस्वधर्ममें भी 'सत” का ज्ञान होनेसे दूसरे आदि अस्तित्वोंकी कल्पना होनेपर 
अनवस्थाका असन्न' आवेगा। 

यदि कद्दा जाय कि अस्तित्वधर्ममें उपचरित अस्तित्व है तो सामान्यादिकोंमे 


भी उपचरित अस्त्वि मानिये, क्योंकि वहोँ मुख्य अस्तिवके माननेमें वाघाएँ हैं, सब जगह 
* मुख्यमें बाधा द्वोनेसे ही उपचार उपपन्न होता है। इसी तरह प्रागभावादिकोंमे भी 
मुख्य अस्तित्वके स्वीकार करनेमें बाधक उपस्थित किये जा सकते हैं और इसलिये 
उनमें भो उपचारसे ही अस्तित्वका व्यवहार असिद्ध होता है। ० कंअन 
भी 'सतः इसम्रकारका न्लान सत्तानिमिचक आप कैसे सिद्ध कर...सकेंगे ? क्‍योंकि 
उसमें भी वाघक मौजूद हैं। बतलाइये, स्वरूपसे असतू द्रव्यादिकोंके सत्ताका सम्बन्ध 
भानते हैं. अथवा, स्वरुपसे सत्‌ द्रब्यादिकोंके ! दोनों दी प्रकारसे उनके सत्ताका 
सम्बन्ध नहीं बनता है। यदि स्वरूपसे असत्‌ द्रव्यादिकोमें सत्ताका सम्बन्ध स्वीकार 
[द्व बादिविरोधाए। 9 स धिमम्बुतंसता दू पम्रम्यतन्ते!। 3 मु द ' मुख्यवाघक'। £ मु 
(लिलवाधक'। 
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नाव्‌ । स्वरूपतः सत्सु सत्तासम्वन्धेडनवस्थानस्थ” वाधकस्योपनिपाताद, “सचासम्वन्धोअपि 
संत्च पुना सत्तासम्बन्धलपरिकल्पनप्रसज्ात्‌। तस्य पैयथ्योंद्कल्पने स्वरूपतः सत्स्वपि तत एच 
सच्चासम्धन्धपरिकत्पन मा भूत | स्वरूपतः स्तादसाधारयात्सत्सदिति अलुवृत्तिप्रत्ययस्पाजुपपत्ते: 
ह्व्यादिषु तमप्रिवन्धनस्य साधारणसत्तासस्वन्धस्य परिकष्पनं न व्यर्थमिति चेत्‌, न, स्वरूपसत्तादेव 
सरशात्सद्सदिति? प्रत्यवस्थोपपत्तेः सबशेतरपरिणामसामथ्यादिव प्रष्यादीनां साधारणासाधारण- 
सत्वनिवन्धनस्यथ सघजत्ययस्थ घटनात्‌ । सर्वथारव्थोत्तरभूवसत्तासम्बन्धसामध्यौत्सदिति प्रत्ययस्य 
साधारणस्पायोगाव। स्चावद्द्ृष्यम्‌, सचावान्‌ गुणः, सत्तावत्फ्म, इति सत्तासन्वन्धनिबन्धनस्य* 
प्रत्ययस्थ प्रसहात्‌। न पुता सदृद्वष्यम्‌, सन्‌ गुण., सत्करमेति प्रत्यथः स्थात्‌। न दि घणटा- 
सम्बन्धादू गंधि घण्टेति ज्ञानमनुभूयते, घण्ठावाश्षित्रि ज्ञानस्य तत्न अतीतेः । य्टिसम्वन्धात्युरुषो 
यष्टिरिति ग्रत्ययदर्शनास सत्तासस्वन्धादू अव्यादिषु सत्तेति प्रत्ययः स्वाद, भेदेश्मेदोपचारात्' 
पुनः सद्ति अत्ययः । तथा चोपचारादुदष्यादीनां न पुनः परमार्धतः सिदृध्येत्‌ । 


किया जाय तो अतिप्रसब्न वाघक पहले कह आये हैं। अर्थात अकाशकमलके भी 
सत्ताका सम्बन्ध प्रसक्त होगा, क्योंकि असतृकी अपेक्षा दोनों समान हैं--कोई विशे: 
पता नहीं है। और अगर स्वरूपसे सतोंमें सत्ताका सम्बन्ध हो तो अ्रनवस्था बाधा 
आती है, क्‍योंकि सत्तासम्बन्ध भी सत है और इसलिये पुनः सत्तासम्बन्धकी कल्प- 
ताका प्रसंग आवेगा। 

अगर कहेँ कि सत्तासम्बन्धर्में पुनः सत्तासम्वन्ध नहीं माना जाता, क़्योंकि 
वह व्यथे है तो स्वरूपसे सतोंमें भी सत्ताका सम्बन्ध मत मानिये, क्योंकि उनमें भी 
बद व्यथे है। यदि यद्द माना जाय कि स्व॒रूपसे सत्त्त असाधारण है, इसलिये उससे 
सत्‌ सत' इस प्रकारका अनुगत प्रत्यय नहीं बन सकता है। अतः द्रव्यादिकोंमें 
अलुगत प्रत्ययका कारणभूत साधारण सत्ताके सम्बन्धकी कल्पना व्यथ नहीं है, तो यदद 
सान्‍्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि साइश्यात्मक स्वरूपसत्तवसे द्वी संत सतत! इस 
प्रकारका प्रत्यय बन जाता है। सदश और विसद्रश परिणामोंके सामथ्यंसे ही द्रव्या- 
दिकोंके साघारण और असाधारण सत्तानिमित्तक सत्पत्यय प्रतीत द्ोता है, स्वेधा 
भिन्नभूत सत्तासस्थन्धके बलसे * सत्॒‌? इस भ्रकारका सामान्यप्रत्यय कंदापि नहीं बन 
सकता है। अन्यथा 'सत्तावान्‌ द्रब्यग, 'सत्तावान्‌ गुण! और 'सत्तावान्‌ कम” इस प्रकारका 
सत्तासस्वन्धनिमित्तक प्रत्यय प्रसक्त होगा, न कि सत द्रव्य!, सत्‌ गुण” और “सत्‌ कम? 
इस तरहका प्रत्यय होगा। प्रकट है कि घण्टाके संम्वन्धसे गायमें 'घण्टा? ऐसा ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु 'बण्टावान? ऐसा ज्ञान होता है । यदि कहें कि यष्टिके सम्बन्धसे 'पुरुष 
यष्टि है? ऐसा प्रत्यय देखा जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है, तो सत्ताके सम्वन्धसे 
द्रव्यादिकोंमे सत्ता? ऐसा ज्ञान होना चाहिये, न कि “सत्‌” ऐसा ज्ञान होना चाहिये 
क्योंकि मेदमे अभेदका उपचार मान लिया गया है। ऐसी दशामें द्त्यादिकोंके सत्ताका 
व्यपदेश उपचारसे सिद्ध होगा, परमा्यतः नहीं । 

१ स मु 'अनवस्था तस्यः | 3 सु स सतत्ताउम्बन्धेनापि सत्सु सत्व॑ पुनः सत्ताउम्बन्ध- 
परिकल्मनप्रसज्ञात्‌) पाठ: | 8 म्रु स रदिति!। 4 मुं स ठिचासम्बन्धस्य! | 5 दू प्रतिपत्ति/। 


श्श्रर्‌ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्टीका (ारिका ७७ 


8 45३, स्थान्मतस्‌--सचछासामान्यवाचकस्य सत्ताशब्दस्थेव सच्छुब्दस्यापि सद्भावा?त्स- 
त्यस्वन्धात्पन्ति द्ब्यगुणकमोणीति ब्यपविश्यन्ते, भावस्य भाववदमिधायिनापि शब्देनासिधान- 
असिद्धें: । विषाणी ककुदूमात्र्‌ प्रान्तेवालधिरिति गोल्वे लिह्षमित्यादिवत्‌ विपाण्यादिवाचिना शब्देन 
विषाणिल्ादेमावत्यामिघानाद, इति; तद्प्यजुपप्रम्‌ ;? ठथोपचारादुब संञ्नत्ययप्रसह्यात्‌, पुरुषे 
यश्टिसम्वन्धाथप्टिरिति प्रत्यववत्‌। यदि पुनर्यश्पुरुष्रोः संयोगात्युरपों यथ्टिरिति शानमुपचरितं 
युक्त न पुनद्ग न्यादी सदिति शावस्‌, तत्र सत्त्तस्थ समवायाद, हृति मतम्‌; उदाययवेप्ववयधि- 
ना सम्रवायादवयविब्यपदेश! स्थात्‌ न पुनरवयवन्यपदेश: । द्वन्‍्ये च गुणत्य समवायाद्‌ गुण- 
ज्यपदेशोडस्तु क्रियासमवायात्तियाव्यपदेशस्तथा च न कदाचिद्वयवेप्ववयव "अ्रत्ययः गुणिनि 
शुयिप्रत्ययः क्रियावति फ्रियावतप्रत्ययश्चोपपद्य तेति महान्र्‌ व्याधातः पद्ाथोन्‍्दरभूतसत्तासम- , 
वायवादिनामलुषुन्येत । 

$ १८७, ददेवं स्वतः सत्त एवेश्वरस्प सज्वसमपायोउस्युपग्रन्तम्य।, कथद्वित्सदात्मठया - 


8 १८३. वेशेपिक--हमारा अभिमत यह है कि जिस प्रकार सत्ताशब्द सत्ता- 
सामान्यका वाचक है उसी तरह सत्‌” शब्द भी सत्तासामान्यका वाचक है | अतः सत्तके 
सम्वन्धसे द्र्य, गुण, कर्म सत्‌ हैं? ऐसा व्यपदेश होता है! भाववान्‌ वाची शब्दके 
द्वारा भी भावका कथन होता है । (तिषाण ( सींग ) वाली, फकुदवाली, पू छचाली (पूछके 
अन्तमें विशिष्ट वालोंवाली )? ये गायपनेमें लिद् हैं? इत्यादिक्री तरह विषाणी आदि 
बादी शब्दके द्वारा विषाणित्वादिक भावका कथन होता है। मतलब यह कि यद्यपि 
£ सत्त्‌ ? शब्द सचाविशिष्टों--भाववानोंका वोधक है. फिर भी वह सत्ता-भावका भी 
बोघक है । इसलिये सतके सम्बन्धसे द्रव्यादिक हैं? ऐसा प्रत्यय उपपन्न दो जाता है ९ 

जेन--यहू भी आपका अभिमत युक्त नहीं है, क्योंकि इस तरह उपचारसे ही 
सतप्रत्ययका प्रसन्न आवेगा। जैसे यष्टिके सम्वन्धसे पुरुषमें यप्टिका अत्यय होता है। 

वेशेपिक--यट्टि और पुरुषमें तो संयोग सम्बन्ध है, इसलिये 'पुरुष यष्टि है? यह्‌ 
ज्ञान उपचरित मानना योग्य है। किन्तु द्वव्यादिकर्में जो सतकाज्ञान होता है उसे 
आओ मानना युक्त नहीं है, वर्योकि द्वव्यादिकर्में सत्ताका समवाय है--संयोग 
नहीं है ! > 

जैन--तो अवयवबॉम अचयवीका समवाय होनसे अवयबी' का व्यपदेश होना 
चाहिये, न कि 'अवयच! व्यपदेश । इसी तरह द्रव्यमें गुणका समवाय होनेसे गुण? 
व्यपदेश और क्रियाक्रा समवाय होनेसे "क्रिया? व्यपदेश होना चाहिए। ऐसी दशामें 
अबयवबोंगें अवथवम्रत्यय, गुणीमें गुरीम्रत्यय, क्रियावानूसें क्रियावानप्रत्यथ कभी नहीं 
बन सकेया, इस अकार सत्ता ओर समवायको सर्वभा भिन्न माननेवालोकें महान 
सिद्धान्तविरोध आता है। 

” ॥ १८४९, अतः स्रयं सत्‌ मदेश्वरके ही सत्ताका ससवाय स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि जो कर्थंचित्‌ सत्स्वभावसे परिणत है| उसीके सत्ताका समवाय सिद्ध होता 


] द्‌ दिद्धांवशमबन्धाः | 2 द तिद॒प्यनुपात्ते:! । 3 मु वयविष्ववयवि! | _ 


कारिशा ७७] ३ इश्वर-परीक्षा ॥॒ श्श्३्‌ 


परिशवस्मैद सजसमवायस्योपपतें., अन्यथा अमाणेत वाघनाव । स्व्रय॑ सतः सच्चसमवाये 
लव प्रमाणतःः प्रसिद्धे स्वयं द्वव्यात्मना परिणतस्य द्वव्यलसमवायः स्वयमात्मरूपतया परिणत- 
स्पाप्मतसमवायः* स्वयं शानात्मगा परिणतस्य महेश्वरस्य शानसमवाव इति युक्रमनपश्यामः, 
स्वयं नीलात्मनो नीलत्व?समवायवत्‌ । न हि. कश्चिदतथापरिणतस्तथात्वसमवायभागुपत्र 
भ्यतेड्विम्सह्ञाव, । ततः प्रमाणवलासाहेंश्वरस्प सत्तत्रन्यस्वात्मतवत्‌ स्वयं शत्वप्रसिद्धे्शानस्प 
समवायात्त*स्थ॒ शत्वपरिकत्पन न कब्रिदये पुष्णाति | ह्षष्यवहारं पुष्णातीति चेद, न; के असिद्धे 
झब्यवद्दारस्थापि स्वत. प्रसिद्देः। यस्य द्वि योअर्थः असिद्धः स तत्र तदगबद्वारं प्रबत्त॑यम्नुपततब्धो - 
थथा असिद्धाकाशात्मा आकारे तदहयवद्दारम*, प्रसिद्ो श्श्च्र करिचत्‌, तस्मात्‌ के तदुयवद्र 
प्रकत्तंयंति । यदि तु प्रसिद्धेईपि के शतल्समवायपरिकल्पनमजन्यवच्चेदाथमिप्यत्ते तदा पलिद्धे- 
उप्याकाशेनाकाशब्यरच्देदार्भभाकाशत्यसमवायपरिकल्पनमिष्पतास, ,._तस्मैकत्वादाफाशस्वासम्भवा- 


है और जो कर्थचित्‌ सत्स्वभावसे परिणत नहीं है उसके सत्ताका समवाय साननेमे 
अमायसे बाधा आती है। ओर जब स्वयं सतके सत्ताका समवाय अमाणसे सिद्ध 
होगया तो स्वयं द्रव्यरूपसे परिणतके द्रव्यत्वका समवाय, स्वयं आत्मारूपसे परि- 
खुतके आत्मत्वका समवाय और स्वयं श्ञानरूपसे परिणन महेश्वरके ज्ञानका समवाय 
मानना भी युक्त है, जैसे नीलरूपसे परणतके नीलत्वका समवाय । वास्तवमें 
जो उसप्रकार्से परिणत नहीं है वह सत्तासमवायसे युक्त उपत्ब्ध नहीं 
होता, अन्यथा जिस किसीके साथ भी सत्ताके समवायका प्रसद्ष आवेगा। अत 
प्रमाणके वलसे महेश्वरके सक्त, द्रव्यत् और आत्मत्वकी तरह स्वयं क्ातापन प्रसिद्ध 
हक अर और इसलिये ज्ञानके समवायसे उसे ज्ञाता मानना कोई प्रयोजन पुष्ठ 

॥। 

चैशेषिक--झ्व्यवद्दार पुष्ट होता है। तात्पर्य यह कि यद्यपि महंश्वर स्वयं 
नाता दे फिर भी ज्ञाना समवाय उसमें इसलिये कल्पित किया जाता ह कि उससे 
महेश्वरमें क्लाताका व्यवद्दार पुष्टिको आ्प्त होता है ९ 

नन--नहीं, जब महेश्वर ज्ञ (आता) सिद्ध होजाता है तो उसमें ज्व्यवद्यार भी 
अपने आप सिद्ध होजाता है। 'जिसका जो अर्थ प्रसिद्ध होता है वह वहाँ उसके ठयब- 
द्वारको प्रवृत्त करता हुआ उपलब्ध होता है, जैसे प्रसिद्ध आकाशरूप अर्थ आकाशमें 
आकाशब्यवह्ारको प्रवृत्त करता हुआ उपत्षव्ध होता है और कोई ज्ञ अवश्य प्रसिद्ध हैं, 
इस कारण बह छ्वमे अके व्यवद्यरको श्रवृत्त करता है।? अगर आताके प्रसिद्ध 
सी उसमें शानका समवाय अज्नव्यवच्छेदके लिये कल्पित किया जाता है तो आक्राशके 
प्रसिद्ध होजानेपर भी अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आकाशत्वसमवायक्री 
भी कल्पना 

वैशेपिक--आकाश पक है और इसलिये उसके आकाशत्व सम्भव नहीं है। 


4 मु स 'बायेब्स्य च पग्राएपसतिद्/ । 2 'स्वयमास्मेत्यादिः द पाठ: । 3 मु “तीलडमवायः 
4 द्‌ लिये मत्प्रतिद्धे्जानत्य उसबायात्‌? इति त्रट्ितः । 5 मु '(हास़तिद्वो धर 


श्श्ष्ठ] अआप्तपरीज्षा-स्वोपज्ञटीका किारिका ७७ 


स्ल्वरूपनिश्चयदिवाकाशब्यवद्ासमइत्ती शेठपीश्वरे स्वरूपनिश्चयादेव कम्यवद्ारोउस्तु कि तन 
शानसमवायपरिकल्पनया ? ज्ञानपरिणामपरिणतो द्वि क्ञः प्रतिपादयितु' शफ्यो नाथोन्‍्तरभूतशान- 
समवायेन ठतो श्ानसमवायवानेवेद सिद्ध्येत्‌ न पुनर्शावा। गन द्यात्मायोन्तरमूतरे शाने समुयत्रे 
शाता स्मरणे स्मत्तों भोगे च भोक़त्येवआत्ीतिकं? दर्शन , तदत्मना परिणतस्मैष तथाव्यपदेश- 
प्रस्िद्धें!। म्रतीतिबलादि, तत्च॑ व्यर्वस्थापयन्तो यथा निबाध प्रतियन्ति* तत्तगेव व्यवहरन्तीति* 
प्रेक्पू्वकारिणः स्युनौन्‍्यथा । तो महेश्वरोडपि श्ञाता व्यवहत्तंब्यो झातृस्वरूपेण प्रमाण! पतो- 
यम्रानलात | यद्येन स्वरूपेण प्रमाणतः प्रतीयमानं तत्तथा ब्यवद्तत्तन्तू , यथा सामान्यादिस्वरूपेण .- 
प्रमाणतः प्रतीयसाय सामात्यादि, कातस्वरूपेण प्रभाणतः प्रतीयमानश्च महेश्वरः, ततो शातेति 
ध्यवद्त्तेब्य दृति तदर्थेमर्थाल्तरभूतशानसमवायपरिकल्पनमनर्थकमेव | 

६ १८२. तदेव॑ प्रमारबलत्स्वाथेन्यवसायात्मके शाने प्रसिद्े महेश्वर॒स्थ ततो मेदैकान्तनि- 


अतः स्वरूपतिश्वयसे ही आकाशमें आकाशव्यवह्ार श्रन्षत्त होजाता है, इसलिये 
आकारासें अनाकाशका निराकरण करनेके लिये आकाशत्वके समवायकी कल्पना 
नहीं होती है 

जैन--तो श्व-इश्वस्में भी स्वरूपनिश्चयसे ही ज्षव्यवहार हो जाय, वहाँ ज्ञान 
समवायकी कल्पना करना भी अनावश्यक है। यथाथेमें ज्ञानपरिणामसे परिणतको 
दी ञज्ञ कहा जासकता है, भिन्नभूत ज्ञानके समचायसे परिणतको ज्ञ नहीं, उससे तो 
ज्ञानसमवायवाता! ही सिद्ध होगा, श्लावा नहीं! वस्तुतः अत्यक्षसे यह श्रतीत नहीं 
होता कि आत्मा ज्ञानके सर्वेथा भिन्न उत्पन्न होनेपर श्ञाता, स्मरणके भिन्न पैदा होनेपर 
स्मरत्ता और भोगके भिन्न होनेपर भोक्ता है, किन्तु उस (ज्ञान आदि)रूपसे परिणत आत्मा 
को ही ज्ञाता आदि कहां जाता है। निश्चय ही मतीतिके आधारपर तत्त्वकी व्यवस्था 
करनेवालोंको जो पदाथे जैसा निबोध प्रतीत होता है वे उसका बेसा ही व्यवहार करते हैं 
आर ऐसा करनेपर ही उन्हें वत्त्वज्ञ माना जाता है, अन्यथा नहीं। अतः 'महेश्वर? भी ज्ञा- 
ताव्यवहारके योग्य है, क्योंकि प्रमाणसे वह ज्ञातास्वरूप प्रतीत होता है, जो जिसरूपसे 
प्रमाणसे प्रतीत दोता दे वह उस प्कारसे व्यवद्ारके योग्य होता है, जैसे सामान्यावि- 
स्वरूपसे अ्रमाणसे प्रतीत हो रहे सामान्‍्यादि | और ज्ञातास्वरूपसे प्रमाणसे प्रतीत है 
मददेश्वर, इसक्षिये वह ज्लावाब्यवद्दारके योग्य है। ऐसी स्थितिमें महेश्वरमे हाताव्यव- 
हार करनेके लिये भिन्नभूत ज्ञानके समवायकी कल्पना करना सर्वथा निरथेक है-- 
उससे किसी सी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती । + 
[ वैशेषिक दर्शनका उपहार ] 

६ १८४, इसग्रकार ममाणके बलसे अपने और पदार्थके निश्चायक ज्ञानके असिद्ध 
होजानेपर वथा महेश्वरका उससे स्वेथा भेद निराकरण कर देनेपर स्वार्थव्यवसाया- 


मु 'नहाथॉन्तरः | 2 मु 'भोक्क ति दआाती!। 3स थघ्रतीयन्तिः, मु 'प्रतीतिबन्ति/। 
4 स॒ व्यवशरयन्ति । 


७७] कारिका इंश्वर-परीक्षा १५४ 


राकरणे च कथम्वित्स्वार्थन्यवलायात्मकशानावमेदोअभ्युपरान्तप्यः, कपन्चित्तादाल्यस्थेव समवाय- 
स्थ ब्यवस्थापनाद | तथा च नाम्नि विधादों नाथें जिनेश्वरस्मैव महेख्वर इति नामकरण , 
कथब्चित्स्वार्ध्यवसायात्मक ' शानतादास्यरूच्छुवः पुरुषविशेषस्थ जिनेश्वरत्वनिश्वयाव्‌ । तथा 
लू स एव दि मोदमार्गस्य प्रणेता व्यवतिष्ठते, सदेहत्वे धर्मविशेषव्वे” च सद्रि स्वविश्रषमोहस्वात्‌ । 
यस्तु न मोपमार्गस्प मु|्यः प्रशेता स न सदेह्दो यथा सुक्ात्मा, धर्मधिरोषभाजा, (2 )पलह पा 
बली। नापि सर्वविश्वष्टमोह्दो यथा रथ्यापुरुषण् सदेहत्वे धर्मघिशेषयत्वे च सति सबविन्नष्टमोह्रर्च 
बिनिश्वर, तस्मान्मोश्मागंस्य प्रणेता न्यवतिष्टत एवं । स्वाथेब्यवसायात्मकज्ञानात्सवथा$थॉन्तर- 
भूतस्तु शिव: सदेहो दा न मोक्षमायोपदेशस्थ कर्ता युज्यते, [ सर्वविश्न्टमोहत्वाभावात्‌ । सर्वेविश्न- 
इमोहरचासौ नाहित ] फर्मभू॒ताममेतत्वाद्‌ । यो यः कर्मसूम्ताममेसा सस न सर्वविश्वष्टमोह:, 
यथाउप्काशादिरस्भब्यो या संसारी चात्मा, कर्ममभृभ्ताममेत्ता से शिकः परेरुपेयते, तस्मात्र सर्व- 
विश्नष्मोद्द हृति साशान्मोत्तमार्गोपदेशस्य कर्ता न भवेत्‌ । निरस्त व पू्े विस्तरतस्तस्य शस्घत्कमें- 


त्मक (अपने और पदा्थेके निश्चायक) ज्ञानसे महेश्वरका कर्थचित्‌ अभेद स्वीकार 
करना चाहिये, क्‍योंकि कर्थंचित्‌ तादात्म्यरूप हीं समचाय व्यवस्थित होता है। अतएव 
नाममें विवाद है, अथेमें नहीं, कारण जिनेश्वरका ही महेंश्वर नाम किया गया है । 
क्योंकि कर्थचित्‌ स्वार्थवभ्यवसायात्मक ज्ञानके तादात्म्यवाले पुरुषविशेषक्े जिनेश्वरपना 
निश्चित होता है| तात्पय यह कि अब सहेंश्वर और जिनेश्वस्मे कोई अन्तर नहीं 
रहा। केवल नामभेदका अन्तर है--एकको महेश्वर कहा जाता है और दूसरेको जिने- 
श्वर | अर्थभेद कुछ नहीं है--दोनों दी स्वार्थव्यवसायात्मफ ज्ञानसे कर्थचित्त्‌ अभिन्न है 
और इसलिये हम कह सकते हैं कि 'स्थार्भ्यवसायात्मक ज्ञानसे कर्यंचित्‌ अभिन्नरूपसे 
माना गया पुरुषविशेष जिनेश्वर दी मोक्षमागेंका प्रणेता व्यवस्थित होता है, क्योंकि 
वह सदेह और धर्मविशेषवाक्ता होकर स्चेज्-चीत्तराग है। जो मोक्षमा्गका मुख्य प्रेणता 
नहीं है वह सदेह नहीं है, जैसे मुक्त जीव (सिद्ध परमेष्ठी) अथवा धसविशेषवाल्ा 
नहीं है, जेसे अन्तकृत्केवली | और सर्चेज-वीवराग नहीं है, जैसे पागल पुरुष। और सदेद्द 
तथा धरमविशेषधाला होकर सर्वेज्च-वीतराग जिनेश्वर है, इस कारण वह सोक्षमा्गंका 
प्रणेता अवश्य व्यवस्थित होता है । किन्तु स्वार्थभ्यवसायात्मक ज्ञानसे सर्वेथा भिन्न 
माना गया महेश्वर, चाहे सदेद हो या निदे ह, मोक्षमागैके उपदेशका को व्यवस्थित 
नहीं होता, क्योकि वह “3 पी सर्वेज्ञचीतराग नहीं है तथा सर्वक्ष-बीतराग इसलिये 
नहीं है कि बह ] कर्मपर्व॑तोंका अमेदक है ! जो जो कर्मपर्व॑तोंका अमेदक है बह 
वह सर्वेज्षत्रीतराग नहीं है, जैसे श्राकशादि अथवा अभव्य और ससारी 
उमा पा ह परे है पल 2३83 किया लक 

बह स राग । इसलिये वह साज्ात्‌ मोक्ष 
मार्गेके उपदेशका कर्ता नहीं है !! पहले बिस्तारसे पुरुषविशेषरूप महेश्वस्के सेव कमेसे 





4 मु 'ठाबात्मगान! | 9 मु स शेषप्वेः | 


१५६॥ आप्तपरीक्षा-स्वोपब्वटीफा किरिका ७८, उ६ 


भिरस्ट्प्टत्वं प्रपविशेषस्येत्यलं? विस्वरेण प्रायुक्रा्थस्येचानोपसंदारात्‌ 
विशेषिकामिमत॑ तस्च॑ विस्तरतः रुमाल्लोच्य तदुपदेष्युरीश्वरस्थ मोक्षमागोपदेशस्वामार्व॑ च प्रति 
पाचेदानी कपिलतम्त दूपयति ] 
8 १८६, यथा चेश्वरस्थ भोक्तमा्गोपदेशित्व॑ न ॒प्रतिष्ठामियर्ति ठथा कृपिलस्यापीत्यत्ि- 


एतेनेव प्रतिव्यूह: कपिलो5प्युपदेशकः । 

ज्ञानादर्थानतरत्वस्याउविशेषात्सबंधा स्वतः ॥७८॥ 

ज्ञानसंसगंतो शत्वमज्ञस्थापि न तचतः । 

व्योमवच्चेतनस्थापि नोपपद ते म्ुक्ततद्‌ ॥७६॥ 
६ $म०, कपिल एवं भोक्षमार्गस्थोपदेशकः क्लेशकर्मविपाकाशयानां सेत्ता च* रज: 
स्वमसोस्तिरस्करणाव्‌ । समस्ततत्वशानवैरांग्यसम्पन्नो धर्मविशेषेश्वयंयोगी च॑ अकृष्टसत्त्वस्या- 
विर्भानाद विशिष्टदेहप्वाथ | न पुनरीश्वरस्तस्थाकाशस्येवा$शरोरस्थ श्षानेच्धाकियाशक््यसम्भधात, 


रहितपनेका निराकरण किया जाचुका है, इसलिये इस विपयमें और अधिक विवेचन 
“करना अनावश्यक है, विस्तारसे पहले कह्दे गये अथेका ही यहाँ यह उपसंहार किया गया है | 


| ] 

६ १८६, जिस भ्रकार महेश्वर मोक्षमार्गोपदेशक सिद्ध नहीं हांता उसी प्रकार 
कपिज्न भी मोक्षमार्गेपदेशक प्रतिष्ठित नहीं होता; इस धातको आगे कहते हैं-- 

उपयुक्त कधनसे ही (मह्ेश्वरके मोज्षमागोपदेशित्वका निराकरण कर देनेसे 
ही ) फपिलके भी मोक्षमागोपदेशिलक्ा निराकरण जानना चाहिये, क्‍योंकि स्वत 
बह भी अपने छानसे सर्वथा भिन्न है और इसलिये वह सर्वज्ञ न हो सकनेसे मोक्ष 
मा्गका पणेता नहीं धन सकता है। यदि ज्ञानके संसगंसे उसे ज्ञाता-सचंञ कद्दा जाय तो 
बह परसार्थतः स्वत नहीं होसकता, जैसे आकाश | अगर यह कहा जाय कि कपिल तो 
चेतन है, आकाश चेतन नहीं है, इसलिये चेतन कपिलके ज्ञानसंसर्गसे सर्वज्ञता 
घन जाती है, आकाशके नहीं, तो मुक्तात्माकी तरह वह भी नहीं वनती अर्थात्‌ जिस 
प्रकार म॒क्तात्मा चेतन होते हुए भी स्वेञ्ञ नहीं माना जाता उसी तरह कपिलके चेतन 
होनेपर भी वह सर्मेश्ञ नही हो सकता, क्योंकि उसमें चेतनपना या अन्य कोई नियामक 
नहीं है ।? 

8 १८७, निरीश्वरसांख्य--कपिल दी मोक्षमागंका उपदेशक तथा क्लेश, कम, विषाक 
ओर आशमयोंका मेदक है, क्योंकि उसके रत और तमका सर्चया अभाव है। इसके 
अतिरिक्त वह समस्त तत्त्वज्ञान और वैराग्यसे युक्त है तथा धमविशेष ऐश्वर्यसे सहित 
है, क्योंकि उत्कष्ट सक्वका उसके आविर्भाव-सद्भाव है और विशिष्ट शरीरवाला 
है। परन्तु महेश्वर ऐसा नहीं है। वह आकाशकी तरद अशरीरी है और इसलिये उसके - 
ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और प्रयत्नशक्ति ये तीनों ही शक्तियोँ सम्भव नहीं हैं, जैसे वे 


लिन मिनननननन तन 
] द्‌ ल्थिल पुन?। 2 मु स प्रतिष 'च? नासिति | 


दिये 


कारिका ७६] ऋपिल परीक्षा श्र 
मुक्ात्मवत्‌ । संदेदस्थापि सदा क्लेशकर्सचिपाफाशयैरपराशश्त्वविरोधाद्‌ । धर्मविशेषसकावे च॑ 
तस्य उत्साधनसमाधिपिशेषस्थापश्यम्भावात्‌ सक्निभित्तस्यापि 


सनयमनियससक्षणस्य योगाहस्पाध्युपगमनीयत्वात्‌ । अन्यथा समाधिविशेषासिद्धेधमंविशेषानु- 
घप्तेश्ोनाथविशयलरणैस्वर्याघोगादनीश्वर॒स्वप्रसड़ात्‌ । सध्यप्रकईंयोगित्ते व फस्यचिप्सदासुक्न- 
स्थाजुपायसिदस्यथ साधकप्रमाणाभाषादिदि निरीश्यरसांस्यवादिनः प्रचदते; तेषां फपिलो5डपि 
तीथंकरलेनामिप्रेतः अहतेनैनेश्वरस्य सोकमार्गोपदेशिप्वनिराकरेनेव अ्रतिष्यूदः अतिपत्तव्या, 


मुक्तात्माके असम्भव हैं। यदि उसे सदेह सी माना जाय तो वह सदा क्लेश, फमे, विपाक 
और आशपयोंसे रहित नहीं होसकता है--सदेद्द भी हो और सदा क्लेशादिसे रहित भी 
हो, यद्द नहीं वन सकता है। इसी प्रकार यदि उसके धर्मविशेषका सद्भाव हो तो उसके 
साधनभूव समाधिविशेषका मानना भी आवश्यक है और उसके कारण ध्यान, धारणा, 


रूप ऐश्वयेसे युक्त न होनेसे उसके अनीश्वर॒पनेका प्रसज्ञ आता है। और स्त्वमकर्ष- 
वाला भाननेपर सदामुक्त एवं अनुपायसिद्ध नहीं बनता, क्योंकि उसका साधक प्रमाण 
नहीं है। अतः कपिल्ल ही मोक्षमागंफा उपदेशक है, ईश्वर नहीं ९ 

जैन--तीथंकररूपसे भाना गया आपका कपिल भी भहेश्वरकी तरह भोक्ष- 
मार्गका उपदेशक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वयं बड़ भी आानसे स्बथा सिन्न है और 
इसलिये सर्येज्ञ नहीं है। 


साख्य--कपिलके सर्वाक्षान ( समस्त पदार्थविषयक बश्लान ) का संसर्ग 

है, इसलिये उसके सर्ज्ञवा वन जाती है ९ कब 

» आकाशादिकके भी स्वोक़्ताका असंग आवेगा, क्योंकि सवो्ध- 

अब ॥ ५3 आश्रयभूत प्रधानका संसगे आकाशादिकके साथ भी 

यमान है। 

« पस्य--यह ठीक है कि सवोर्थविषयक झ्ानपरिणामके आश्रयभूत अधानका 

संसर्य हे साथ भी हे तथापि कपिल ही सब है, क्योंकि वह चेहन है, 
जैन--पह सान्यता भी आपकी युक्त नहीं है, क्‍योंकि आपके यहाँ भुक्तात्मा- 
आँको चेतन शानसंसगंसे रथ अुक्तात्म 
होनेपर भी ज्ञानसंसगंसे स्वश स्वीकार नहीं किया है। अन्यथा सबीज 


4 द भष्यबुक्रंम ?। 9 मु (कपिलानां सर्त)! इल्मधिक: पाठ; । 3 द 'मुक्तवत! । 
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काजेअपि सर्वेशत्वविरोधात्‌ । ; 

६ ६८८. स्पान्मतस्‌ू--न सुक्रस्थ शानसंसर्गः सम्भवति, तस्था?सम्भशात्योगकाल एव 
बिनाशाद्‌ | “ठदा हष्डः? स्वरुपेअवस्थानब्र'” [योगदशं० ३-३] इति घचनानात्‌ । [फिवल्क तदा सं- 
स्फारविशेषोध्यशिष्यते ], सुक्स्य तु॒ *संस्कारविशेषज्यापि विनाशात, असम्प्रशातस्पेव* संस्कार- 
पिशेषतावचनात्‌ । घरिताथन शानादिपरियामथुन्येन प्रधानेन संसर्गमा्रेडपि तन्‍्मुक्लात्मान॑ प्रति तत्य 
नह्टत्वात्यंसायोत्साममेव प्रत्यनश्त्वचचनाध फपिलस्य चैतन्यस्वरूपस्थ” 'शानससर्गात्स्ैशत्वाभा- 
वसाधने मुक्कात्मोदाहरणस्‌, उतन्न शानसंसर्गंस्यासम्भवादिति; तदप्यसारस्‌; अधानस्थ सर्घय- 
तस्यानंशस्य" संसर्गंविशेषप्रतिनियमाहुपपत्तेःः | कपिलेन सह तस्य संसगे सर्वात्मना संसर्ग- 
प्रसक्ञावकस्यचिन्मुक्तिविरोधात्‌। मुक्तात्मनों था प्रधानेनासंसगं कपिलस्थापि तेनासंलर्गप्रसकते:। 
अन्यथा बिरुदधर्मौष्यासाअधानमेदापत्तेः? | 


समाधिसम्मज्ञातयोगकालमें भी सर्वज्षता नहीं वन सकेगी | 

६ १८८. साख्य--हमारा मत यह है कि मक्तजीवके ज्ञानसंसगे सम्भव नहीं 
है, क्योंकि वह असम्पज्ञावयोगकाल ( निर्वीजअसमाधिके समय ) में ही नष्ट होजाता 
है। “उस समय ( असम्पज्ञातयोगकालमें ) द्रष्टा अपने चैतन्य स्वरूपमें अवस्थित 
रहता है? (योगद्शन, समाधिपाद, सूत्र तीसरा ) ऐसा भह्दर्षि प्रतक्षलिका धचन 
है । [उस समय केवल उसका संस्कार शेष रहता हैं] मृक्तजीवक्के तो संस्कारविशेष भी 
बिनष्ट द्दोजाता है, क्‍योंकि असंप्रज्ञात योगके द्वी संस्कार शेष रहनेका उपदेश है। 
तात्यय॑ यह कि श्ानसांसग असम्प्ज्ञातयोगकालमें--निर्वीजसमाधिके समयमें--ही 
नष्ट द्ोमाता है वहाँ उसका केवल संस्कार अवशेष रहता है। लेकिन मुक्तजीवके तो 
न ज्ञानसंसर्ग है और न चह असम्प्रज्ञावयोगीय अवशिष्ट संस्कार। अतः चरिता्थ , 
( कृतकृत्य ) हुए ज्ञानादिपरिणामरद्दित अधानके साथ मुक्तात्माका सामान्य 
संसर्ग होनेपर भी [ विशेष संसर्ग न होनेसे ] वह मुक्तात्माके ्रति नष्ट माना जाता 
है, फेचल संसारी आत्माके अ्रति ही वह अनष्ट ( नाश नहीं हुआ ) कहा जाता है | 
अतएव चैतन्यस्वरूप कपिलके आनसंसर्गते अभ्युपगत स्वक्ञताका अभाव सिद्ध करनेमें 
मुक्तात्माका उदाहरण पेश करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तात्मामें ज्ञावसंसगे अस- 
म्मव है और इसलिये उन्हें सर्वेज् स्वीकार नहीं किया है ९ 

जैन--आपका यह मत भी सारहीन है, क्योंकि प्रधान जब व्यापक और 
निरंश है तो उसके संसर्गविशेषका प्रतिनियम (अमुकके साथ दै और अमुकके 
साथ नहीं है, ऐसा नियम) नहीं बन सकता है, फपिलके साथ उसका संसगे 
होनेपर सबके साथ संसर्गका प्रसकह्ष आवेगा और इस “तरह किसीके मुक्ति नहीं 
बन सकेगी। तथा मुक्तात्माका प्रधानके साथ संस न द्वोनेपर कपिलका भी प्रधानके 
साथ संसर्ग नहीं हो सकेगा, अन्यथा विरुद्ध धर्मोका अध्यास होनेसे प्रधानभेदका 


मु दिस्व सम्प्रश? । 9 मु (पुरुषस्य)'झयणिकः पाठः । 3 दृ धक्तिविशेष' । 4 द्‌ ्यि 
ज संस्कारशेषताः ! 5 मु स 'चितनत्य स्वरूपत्या। 6 मु स स्पानंतस्थ!। 7 मु “विशेषानुपपत्त ?। 
8 मु '्रधानमेदोपपतत २? । ४ 
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$ १८६, सतु च प्रधानमेकक निरवयर्य स्ंशर्त न केनचिदात्मना संस्पृष्टमपरेणासंस्षृष्टमिति 
पिस्द्धर्मोध्यासीष्यते येन तद्धे दापत्तिः । किं तह ? सर्वदा सर्वात्मसंसणि, केवर्ल मुक्ताध्मानं प्रति 
सश्टमपीतराश्मान प्रत्यनप्ड निज्नताधिकार्वाद्‌ प्रदतताधिकारल्वाल्वेति चेतु; न; विर्द्धमोध्यासस्य 
तदवस्थत्वाठधानस्प भेदानिवृत्तेः । न॑ हा कमेव निदृत्ताधिकारत्वप्रदृत्ताधिकारत्वयोयुगपद्धिकरणं 
यु मष्टत्वानष्टववयोरिव विरोधाव । विषयमेदान्न तयोर्विरोधः फरिचत्कचित्‌? पिठ्त्वपुतरत्यधसंदत्‌ । 
तयोरेफविषययोरेष पिरोधाद । निवृत्ताधिफारत्वं हि सुक्रपुरुषविषय प्रवृत्ताधिकारत्व॑ धुनरसुक्- 
घुरुषपिषयमिति मिन्नपुरुषापेशया मिशन्नविषयत्वस्‌ । नष्ट्वानहत्वधसंयोरपि मुक्रात्मानमेव प्रति 
विरोधः स्थादमुक्तात्मानं अत्येव था, न चैयस्‌, मुक्तात्मापेतया प्रधावस्थ नष्टत्थधमंदचवादसु- 
फ्तात्मापेक्षया* ' चोनए्टत्वप्रतिक्ञानादिति करिचत्‌; सोडपि न विरुद्धधमौध्यासान्मुच्यते, प्रधानस्थै- 
करूपतयात्‌ । येनैय हि रुपेण अधानं मुक्तात्मानं प्रति श्वरिताधिकारं* नप्टं श्र प्रतिक्ायते 
' असंग आवेगा। अथात्‌ उसे सांश मानना पड़ेगा । 

$ १८६. 5:20 एक, निरंश और व्यापक प्रधानकी किसी स्वरूपसे संस्गे- 
युक्त और अन्य स्वरूपसे असंसगेयुक्त ऐसा विरुद्ध धर्माध्यासी नहीं कहते हैं, जिससे 
प्रधानभेदका प्रसह्ृ प्राप्त हो, किन्तु हमारा कहना यह है कि अ्रधान सवेदा सब॒- 
रूपसे संसर्गयुक्त है, केवल मुक्तात्माके प्रति नष्ट होता हुआ भी अन्य संसारी आत्माके 
प्रति अनष्ट है, क्योंकि मुक्तात्माके प्रति तो निदत्ताधिकार है--निम्ृत्त दो चुका है 
और संसारी आत्माके अ्रति अवृत्ताधिकार है--उसके भोगादिके सम्पादनमें प्रदृत्त 


रहता हैं ९ 

जेन--नहीं, क्योंकि विरुद्ध घर्मोका अध्यास प्रधानके पहले जैसा ही बना हुआ 
है और इसलिये प्रधानमेदका प्रसंग दूर नहीं दोता। प्रकट है. कि एक ही अधान 
प्रत्ताधिकार और निशृत्ताधिफार दोनोंका एक-साथ अधिकरण नहीं बन सकता है, 
क्योंकि नष्टत्थ और अनष्टत्वकी तरह उनमें विरोध है। 

साख्य--दोनोंमे विष्यमेद द्ोनेसे व्रिरोध नहीं है, जैसे फिसीमें पिठृत्व और 
पुत्रत्व दोनों धर्म विषयभेदसे पाये जाते हैं।हों, एकविषयक माननेमें ही उसमें 
विरोध आता है। स्पष्ट है कि निवत्ताधिकारपना मुक्त पुरुषको विषय ऋरता है और 
प्रवृत्ताधिकारपना संसारी पुरुषको विषय करता है, इसलिये भिन्न पुरुषकी अपेक्तासे 
मिन्नविषयता विधमान है। यदि नहष्ठत्व ध्में और अनष्टत्व धर्म दोनों भुक्तात्माके 
प्रति ही कह्दे जायें तो विरोध है अथवा दोनों संसारी आत्माके पति कहे ज्ञायें तो 
विरोध दे लेकिन ऐसा नहीं है, मुक्तात्माकी अपेज्ञासे अधानके नष्टत्व धर्म कहा गया है 
पल ता बात अनष्टत्व॒ धर्से स्वीकार किया गया है। अतः उपयुणक्त दोष 

घ 


जेन--ऐसा कथन करके भी आप विरुद्ध थर्मो|के अध्याससे |; 

क्योंकि प्रधान एकरूप है।अरकट है कि जिस रूपसे अधान की: 2८ 

'वरित्ाधिकार (निदृत्ताधिकार) और नष्ट स्वीकार क्रिया जाता है उसी रूपसे 
 द 'कल्यचित्‌ः । 2 द्‌ श्ुक्कापेज्ञया?। 2 द वस्तिताधि-। 
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तेनैवानवसिताधिकारमनष्टममुक्तात्मानं भ्रतीति कर्थ न विरोधः प्रसिद्ध्येत्‌ ! यदि धुना रुपा- 
न्तरेश तथेष्यते तदा न प्रधानमेकरूपं स्थात्‌ रुपह्यस्थ सिद्धेः । तथा चैफमनेकरूप अधान॑ 
सिद्ध्यत्‌ सर्वमनेकान्तात्मक वस्तु साधयेव | 
प 8 १६०, स्थादाकृतस--न परमार्थतः अधान विरुदयोधंमयोरधिकरणं दयोः शब्द- 
शानाहुपपातिना धस्तुशूल्येन विकल्पेनाध्यारोपितत्वात्‌ पारमार्थिकल्वे धर्मयोरपि धर्मोन्‍्तरपरिकल्प- 
नायासनवस्थानात्‌ । सुदूरमपि ग़त्वा कस्यचिदारोपितधमंभ्युपणमे अ्रधानस्थाप्यारोपितावैब 
नश्त्यानशत्वधमी स्थातामवसितानव्तिताधिकारत्वधर्मों व तद॒पेह्ानिमित्त) स्वरुपद्य॑ व ततो 
नैकमनेकरूप प्रधान सिद्ध्येत, यतः सर्व धस्ववेकानेकरूपंः साधयेदिति; तपि न घिचारसहम 
मुक्तामुक्तत्वमोरपि पुसामपारमाथिकत्वप्रसज्ञाव्‌ । 
[ प्रधानस्य मुक्तत्वामृक्तत्वे न पुरुषस्येति कल्पनायाम्रपि दोषमाह ] 
६ १६१. सत्यमेतत, न तत््वतः पुरुषस्य मुक्तत्वं संसारित्वं था धर्मोंडस्ति प्रधानस्थेव 


अमुक्तात्माके प्रति अनवसिताधिकार ( प्रवृत्ताधिकार ) और अनष्ट माना जावा है । 
तब बतलाइये, विरोध कैसे प्रसिद्ध नहीं होगा | यदि विभिन्नरूपसे वैसा (नष्टानष्टा- 
दिरूप ) कहे तो प्रधान एकरूप सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके दो रूप सिद्ध होते 
हैं। और उस दशामें प्रधान एक और अनेकरूप सिद्ध होता हुआ समस्त वस्तुओंको 
अनेकान्तात्मक--एक और अनेकरूप सिद्ध करेगा । 

$ १६०. सांख्य--हमारा अभिप्राय यह है कि ययाथमें अ्रधान दो विरुद्ध धर्मोका 
अधिकरण नहीं है, क्‍योंकि शब्द और शाव्द क्वानकों उत्पन्न करनेवाले वस्तुशत्य 
विकल्पके द्वारा वे उसमें आरोपित होते हैं |यदि अ्रधानकी उनका वास्तबिक अधि- 
करण भाना जाय तो उन धर्मोमें भी अन्य धर्मकी कब्पना होनेपर अनवस्था आती 
है । बहुत दूर जाकर भी किसी धर्मफो आरोपित धम्मे स्वीकार करनेपर प्रधानके भी 
नष्टत्व धर्म और अनष्टत्व धर्म तथा अवसिताधिकारत्व धर्म और अनवसिताधिकारल 
धर्म आरोपित / अपास्मार्थिक ) ही होना चाहिये और उनकी अपेक्ञाके निमित्तभूत 
दोनों स्वरूप भी आरोपित स्वीकार करना चाहिये। अतः अधान एक और अनेक 
सिद्ध नहीं होता, जिससे बह समस्त वर्तुओंको एक और अनेक रूप अर्थात्‌ अने- 
कान्तात्मक सिद्ध करे जी 

जैन--आपका यह अभिम्राय भी विचारयोग्य नहीं है, क्‍्योंक्रि इस तरह 
भुक्ततना और असमुक्तपना. ये दोनों धर्म भी पुरुषोंके अवास्तविक हो जायेगे | तात्पये 
यह कि यदि प्रधान वास्तवमेँ दो विरोधी धर्मोक्रा अधिकरण नहीं है--केवल कल्पनासे 
वे उसमें अध्यारोपित हैं तो पुरुषोंके मुक्ततता और अमुक्तपना ये दो विरोधी घ्म 
भी वास्तविक नहीं ठहरेंगे--अवास्तविक मानना पढ़ेंगे। 

$ १६९. राख्य--वेशक, आपका कहना ठीक है, यथाथेतः -मुक्ततना और 
अम्नुक्तपना पुरुषका धर्म नहीं है। प्रधानके ही अमुक्तपना प्रसिद्ध है और उसीके ही 


] द्‌ डाविति!। 2 सस वरूवेकानेकल्दक । 
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ही ३ 
संसारित्यप्सिद्देः । तस्मेच च सुक्तिकारणदत्वज्ञानबैराग्यपरिणामान्मुस्तत्वोपपच्तेःः । तर्देव? 
च॒ मुक्तेः पूर्व निःश्रेयसमार्गस्पोपदेशक प्रधानमिति परमतसनूच दूषयक्राह-- 

प्रधानं झत्वतों मोजमार्गस्या5स्तुपदेशकम । 
तस्येव विश्ववेदित्वादूमेद्त्वात्कमंभूभृतास्‌ ॥८०॥ 
इत्यसम्भाव्यमेबास्या5चेतनलात्पटादिवत्‌ । 
तदसम्भवतों बृनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ ॥८१॥ 
भोक्ता55त्मा चेत्स एवाउस्तु कर्चा तदविरोधतः । 
विरोधे तु तयोमोक्तु) स्पाुओं केच ता कथस्‌ ॥८श॥। 
प्रधान॑ मोक्षमागंस्य प्रणेदर, स्तृयते पुमान्‌। 
मुमृक्ुुभिरिति, म्‌.यात्कोउन्योडकिख्त्करात्मनः ॥८श॥ 
हु १४२, प्रधानमेयाल्तु मोदमार्गस्योपदेशक शत्यात, यस्तु न सोशमार्गस्योपदेशक, स 
न क्षो दृष्टग, यथा घ्ादि', भुक्‍्तात्मा च5, श्र च प्रधानस्‌, तर्मान्मोएमार्गस्पोपदेशकस्‌ | न च कृपि- 


मुक्तिके कारणमूत तत्त्यज्ञान तथा बैराग्य परिणाम सिद्ध होनेसे मुक्तपना उपपन्न है | 
और वही प्रधान मुक्तिके पहल्ले भोक्षमागेका उपदेशक है? 

आगे सांस्योंके इस मतको दुहदराकर उसमें दूषण दखाते हैं-- 

अ्धान सीक्षमागेका उपदेशक है, क्‍योंकि वह श्ञ है और ज्ञ इसलिये है कि वह 
विश्ववेदी--सवश्ष है तथा सर्वक्ष भी इसलिये है कि वह कर्मपचेतोंका मेदक है। किन्तु 
सांख्योंका यह सत असम्भव है, कारण बह ( प्रधान ) वस्त्रादिककी तरह अचेतन है, 
इसलिये उसके कर्मपवेतोंका भेत्तापन, विश्ववेदिता और ज्ञाठवा एवं मोक्षमार्गका उप- 
देशकपना ये सब असम्भव हैं । अन्यथा निश्चय ही पुरुष निर्थंक हो जायगा। अगर 
कहे कि पुरुष भोक्ता है, इसलिये वह्द निर्थक नहीं है तो वही कर्ता हो, क्योंकि कर त्व 
और भोकद्त्वमे विरोध नहीं दै--दोनों एक-जगह वन सकते हैं। और यदि उनमें 
विरोध कहद्दा जाय तो भोक्ताके भुजिक्रिया सम्बन्धी कठ ता कैसे बन सकेगी, अर्थात्‌ 
भोक्ता भुजिकियाका कर्ता कैसे हो सकेगा ? सवसे अधिक आश्चर्यकी बात तो यह है 
कि प्रधान मोक्षमार्गंका उपदेशक है और स्तुति मुमुछ पुरुषकी करते हैं ! इस अकारका 
कथन आत्माको अक्रिब्नित्कर मानने या कहनेवाले ( सांख्यों ) के सिवाय दूसरा कौन 
कर सकता है ९ अर्थात्‌ सांख्योंके सिवाय ऐसा कथन कोई भी नहीं करता है।? 

$ १६२, सास्य-प्रधानकों ही हम मोक्षमागंका उपदेशक मानते हें, क्‍योंकि 

वह ज्ञ है। जो मोक्षमा्गंका उपदेशक नहीं है बह श्ञ नहीं देखा जाता, जैसे घटादिक 
अथवा मुक्तात्मा। और ज्ञ प्रधान है, इस कारण वह मोक्षमागंका उपदेशक है।तथा 


7 द 'जामात्मल्ोपत्त:ः। 3 मु स॒ 'तदेवं?। 3 द धवा? | 
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लादिपुरुषसंतगंभाजः प्रधानस्य शत्वमसिद्ध विश्ववेद्त्वात्‌ | यस्तु मज्ञः स न विश्वचेदी, यथा 
धटादिः, विश्ववेदि च अधानम्‌, ततो झमेव च ! विश्ववेदि च तत्सिद्धं सकलकर्मभूभम तत्वाद । 
तथा हिं--कपिलात्मना संस्टरष्ट' श्रधानं विश्ववेद्ि कमंराशिषिनाशित्वात्‌ । यत्तु न विश्वषेदि दक्ष कसे- 
राशिविनाशीर्ट' दृष्ट' चा, यथा ध्योमादि । कर्मराशिदिनाशि च प्रधानम्‌, तस्मादविश्ववेदि । न 'चास्य 
कर्मराशिविनाशित्वमसिद्धमू , रजस्तमोविवर्साझदुकर्म निकरस्थ सम्पज्ञावयोगवलाह्मध्यंससिद्धेः 
सर्वप्रफपोच् सम्प्रज्ञावयोगघटनात्‌ | तत्र सर्वशवादिनां विवादाभावात्‌ इति सांख्यानां दृ्शमस; 
तद॒प्यसस्भान्यमेष; स्वयमेव प्रधानस्याचेतनत्वास्थुपगमात्‌। तथा हिं--न प्रधानं कर्मराशिविनाशि 
स्वयमचेतनत्वात्‌ , यत्स्वयमचेतन सत्न कर्मराशिधिनाशि दृष्टम्‌ , यथा घस्म्रादि । स्वयमचेतन च॑ 
प्रधानस , तस्‍्मात्र कमेराशिविनाशि । चेतनसंसगगाठ्धधानस्थ चेतनत्वोपगमादुसिद्धें साधनमिति 
चेत्‌ ; न; स्वयमिति विशेषश्ात्‌ | स्वय' हि अ्रधानमचेतनमेष चेतनसंसर्गात्पचारोदेव तब्ेतनमुच्यते 
स्वरूपतः पुरुषस्यैव चेंतनत्वोपगसात्‌ । “ चैतन्य धुरुपस्थ स्वरूपस्‌ ” [ थोगभाप्य १-६ ] इति 
वचनात्‌ | तत. सिद्धुमेवेदं साधन फर्मराशिविनाशित्घामाध॑ साधयति | तस्माव विश्ववेदित्वामावः 


कपलादिकपुरुषसंसर्गी प्रधानके यह ज्ञपना असिद्ध नहीं दै, क्योंकि वह विश्ववेदी- 
सर्वेज्ञ है। जो ज्ञ नहीं है. वह विश्ववेदी नहीं है, जैसे घटादिक। और विश्ववेदी प्रधान 
है, इसलिये वह ज्ञ ही है। और प्रधान विश्ववेदी है, क्योंकि वह समस्त कर्मपवतोंका 
मेत्ता है। वह इस प्रकारसे--कपिलकी आत्मासे ससर्गी अधान विश्ववेदी है, क्योंकि 

230 के नाशक है। जो विश्ववेदी नहीं है वह कर्मसमूहका नाशक इृष्ट नहीं है 
अथवा देखा नहीं जाता है, जैसे आकाशादिक। और कर्मसमूहका नाशक प्रधान है, इस 
कारण बह विश्ववेदी है। और प्रधानके कर्मसमूहुका नाशकपना असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
रज और तमके परिणामरूप अशुद्ध कर्मसमूहुका उसके सम्प्रज्ञावयोगके बलसे नाश 
सिद्ध है और सत्त्वका प्रकर्ष होनेसे सम्प्रज्ञातयोग समुपपन्न है, क्‍योंकि उसमें स्वोज्ष 
घादियोंकी विवाद नहीं है--जो स्वक्षको मानते हैं वे उसके सम्प्रशातयोग ( जैन मान्य- 
तानुसार तेरहवे गुणर्थानवर्ती शुक्लध्यान ) को अवश्य स्वीकार करते हैं। अतः सिद्ध 
है कि प्रधान ही घाता आदि होनेसे मोज्षमार्गंका उपदेशक दै ? यह हमारा दर्शन है ? 

जैन--आपका यह दर्शन (मत) भी असम्भव है, क्योंकि आपने'स्वय॑ 
दी प्रधानको अचेतन स्वीकार किया है। अतः हम सिद्ध करेंगे कि श्रधान कर्मंसमूहुका 
नाशक नहीं है, क्योंकि वह स्वय॑ अचेतन है | जो स्वयं अचेतन है वह कमेसमूहका 
नाशक नहीं देख। जाता, जैसे वस्त्रादिक | और रचय॑ अचेतन प्रधान है, इस कारण वह 
कर्मसमूहुका नाशक नही है । 

साश्य--चेतन (आत्मा) के संसगेसे प्रधानको हमने चेतन माना है, अतः आपका 
हेतु असिद्ध है ! 

जैन--नहीं, उत्त हेतुमें स्वयं? विशेषण दिया गया है। स्पष्ट है कि स्वयं प्रधान 
अचेतन ही है। हा, चेतनके संसगेसे उपचारसे ही उसे चेतन कहा जाता है, स्वरूपसे 
पुरुषको ही चेतन स्वीकार किया है । कहा भी है--“चैतन्य पुरुषका स्वरूप है? 
[ योगभाष्य १-६] | अतः उपयु क्त हेतु सिद्ध ही है--असिद्ध नहीं और इसलिये वह 


कारिका यरे] फृपिल-परीक्षा (६३ 


कर्मेराशिविनाशित्वाभावे कस्यचिद्विश्ववेदित्वविरोधात्‌ । ततरच न॑ प्रधानस्प कल स्वयमचेत्तनस्थ 

शत्वानुपलब्धे: । न चाहस्य मोजमार्मोपदेशकल सम्माव्यत इृति प्रधानस्य सर्वमसम्भाष्यमेव, 

स्थयसचेतनस्थ सम्प्रशातसमाधेरपि दुधेटत्वाव्‌। घुद्धिसत्वभ्रफपृस्थासम्भवाप्रजस्वमोमलावरणविप- 

भस्यापि दुरुपपादल्वात, | यदि पुनरचेतनस्यापि प्रधानस्प विपयंयादूवन्धसिद्धेः संसारियं तत्तज्ा- 

सति समाधिविशेषाद्विवेकल्यातेः सर्वशत्व॑ मोज्मायोपदेशिए्य॑ जीवपन्पुक्त- 

दशाया विवेकस्यातेरपि निरोधे निर्वीअसमाघेमुक्सत्वम्रिति कापिला: मन्यन्ते, तदाओ्यं पुरुष, परि- 
कर्प्यसानों* निप्फल* एव स्थाव्‌ , प्रधानेनेव संसारमोहतत्कारणपरिणामरुता* पर्याप्दजात्‌ । 

8 १६३. नज्ञ च सिद्धेउपि प्रधाने संसारादिपरियामानां कर्दरि भोग्ये भोक्ता पुरुषः कव्प- 

नोय एव, भोग्यस्य भोक्तारमस्तरेणानुपपत्तेरिति न मन्वब्यस्‌६ उस्थेद भोक्तुरात्मतः कत्त स्वसिद्धेः 

प्रधानस्य करूं: परिकल्पनानथ॑क्यात्‌। न हि कर त्वमोक्ततृत्वयों: करिचद्विरोधोजर्ति, भोकतुमुंजि 


प्रधानके कमेसमहके नाशकपनेके अभावको साधता है। और उससे विश्ववेदीपनेका 
अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि करमेंसमहुके नाशकपनेके अभावसें कोई विश्ववेदी उपलब्ध 
नहीं होता। अतः प्रधान श्ञ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अचेतन होता है चह ज्ञ उपलब्ध 
नहीं होता। और अज्ञ सोक्षमार्गंका उपदेशक सम्भव नहीं है, इस तरह प्रधानके सब 
असम्भव ही है। इसके अतिरिक्त, स्वयं अचेदनके सम्प्रज्ञात समाधि भी नहीं चन 
सकती है। बुद्धिसत्त्वका प्रकर्प ( केवलज्ञान जैसा उत्कृष्ट ज्ञान ) भी अचेतनके असम्भव 
है आर इसलिये रज तथा तमरूप मलावरणका नाश भी उसके ( अचेतन प्रधानके ) 
नहीं घनता है । 

साख्य--यद्यपि प्रधान अचेतन है फिर भी उसके विपयेयसे वन्ध सिद्ध होनेसे 
संसारीपना, तत्त्वज्ञानसे कर्ूप सत्तावरणके नाश हो जानेपर समाधिविशेषसे विवे- 
कख्याति (प्रकृति-पुरुषका सेदशान) और विवेकल्यातिसे सर्वक्षता तथा मोक्षमार्गोप- 
देशिता ये जीवन्मुक्तदशामें और विवेकस्यातिके भी नाश हो जानेपर निर्वीजसमाधिसे 
मुक्तपना, ये सब ही वातें उपपन्न दोजाती है और यही हमारा मत है? 

जैन--तो आपके हवारा कल्पना किया गया यह पुरुष व्यथे दी ठहरेगा, क्‍योंकि 
प्रधानसे दी, जो संसार, मोक्ष और उनके कारणभूत परिणामोंको धारण करनेवाला 
है, सब छुछ होजाता है और इसल्षिये उसीको मानना पर्याप्त है। 

$ १६३ साख्य--संसारादिपरिणामोंके कर्ता एवं भोग्य प्रधानके सिद्ध होज्ञाने 
पर भी भोक्ता पुरुषकी कल्पना करना ही चाहिये, क्योंकि भोग्य भोक्ताके बिना नहीं 
बल सकता है । अतः पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है ९ 

जेन--यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसी भोक्ता पुरुषके कर्तापन सिद्ध 

इसलिये प्रधानको कर्ता कल्पित करना निरय्थक है। यह नहीं कि कर्तापन और रे 

पनमें कोई विरोध है, अन्यथा भोक्ताके भुजिकियासस्वन्धी कठ ता भी नहीं वन सकती है 


 द्‌ स 'कल्ममानो! | 9 दू स 'निःफत! 83 ँ धरिणामता/पर्या?। 





१६४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका 5३ 


कियायामपि फ्तू ्वविरोधाइुपद्भात्‌ । तथा व कत्तेरि भोक्त्॒लाहुपपे?मोक्तेति न ध्यपदिश्यते | 
६ १६४, स्थान्मतम्‌१---भोक़े ठि फर्त्तरि शब्दप्रयोगा ' त्युरुपस्य न घास्तव॑ कत्‌ त्वमू, शब्द 
ज्ञानाजुपातिनः कत्‌ त्वधिकष्पस्थ घस्तुशून्यत्वादिति; दरद्प्यसस्वद्धमु; भोक्ट्प्वादिधमोणामपि 
इरुपस्यावास्तवत्वापत्ते: । दथोपगमेः चेतनः पुरुषो न घस्तुतः सिद्ध्येत, चेतनशब्द्ानाजुपातिनो 
विकल्पस्प घस्तुशून्यत्वाव, कत्‌ त्वभोन्त्ृत्वादिशब्दशानानुपातिविकल्पपत्‌ । सकुरुशब्दधिफष्प- 
गोचरातिकान्तत्वाचतिशक्ः पुरुपस्यावक्तन्यत्वमिति वेत्‌,न; तस्यापक्तध्यशाब्देनाईप घचनविरोधात्‌ । 
ठथाअ्प्यवचने कृर्थ परम्त्यायनमिति सम्प्रधायंम्‌ | फायप्रश॒प्तेरपि शबध्दाविधयत्वेनः प्रवृष्ययोगात्‌। 
स्वयं च तथाविधं पुरुष सकलदाग्गोचरातीतमकिद्धित्करं कुतः प्रतिपच्येत ! स्वसंवेदनादिति चेव, 
न, तस्य क्षानशूल्ये प्‌ृ'स्यसम्भवाद्‌, स्वरूपस्थ च स्वयं संचेतनायां पुरुषेश प्रतिशायमानायां “दुद्धय* 


और इस प्रकार कतामे भोक्तापन न बननेसे 'भोक्ताः यह व्यपदेश नहीं होसकता है। 
$ १६४. साख्य--हमारा आशय यह है कि भोक्ता? यह कर्ता अर्थमे शब्दप्रयोग 
दोनेसे पुरुषके वास्तविक कर ता (कतापन) नहीं है, क्योंकि शब्द और शाब्द ज्ञानको 
उत्पन्न करनेवाला कठ ताविषयक विकल्प वस्तुरद्वित है--अबस्तु है ? 
जेन--आपका यह आशय भी अयुक्त है, क्योंकि भोक्तापन आदि 
धम भी पुरुषके अवास्तविक होजायेगे | और वैसा माननेपर पुरुष धास्तत्रिक चेतन 
सिद्ध नहीं होगा, कारण “चेतन” शब्द और शाव्दज्ञानका जनक चेतनविषयक विकल्प 
भी उस्तुशून्य है --अवस्तु है। जैसे कत ता, भोक्‍्ठ्ता आदि शब्द और शाब्दक्लानके 
जनक विकल्प | 
साझ्य--चितिशक्ति समस्त शब्दों और विकल्पोंका विषय नहीं है और इसलिये 
पुरुष अवक्तव्य है--किसी भी शब्द अथवा विकल्प हारा कहने योग्य नहीं है ( 
जेन--नहीं, क्योंकि सवंधा अवक्तन्य होनेकी द्यालतमें वह अवक्तव्य शब्दके 
द्वारा भी नहीं कहा जा सकेगा | फिर भी उसे अवक्तत्य कहें त्तो दूसरोंको उसका ज्ञान 
होगा ? यह आपको वतलांना चाहिये, क्‍योंकि दूसरोंको ज्ञान शब्द-अयोग- 
द्वारा ही होता है। यदि कहें कि कायप्रन्प्ति--शरीरज्ञानसे दूसरॉफो उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो यह कथन भी आपका युक्त नहीं है, कारण कायप्रज्ञप्तिकी भी शब्दके 
अजिपय पुरुपमें प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। तात्पय यह कि पुरुष ज़ब किसी भी 
शब्दका विषय नहीं है तो उसमे शरीरज्ञानरहूप कायानुमानकी भ्रवृत्ति असम्मव है। 
अतः शब्दव्यवद्वारके बिला दूसरोंको पुरुषका ज्ञान अशक्त्य है | तथा स्वंको भी उस 
प्रकारके पुरुषका कि वह समस्त शच्दोंका अविषय एवं अफिव्स्चित्तर है, ज्ञान केसे 
होगा ९ अगर कहा जाय कि स्वसंवेदनसे उसका ज्ञान हो जाता है तो यह कथन भी 
संगत नहीं है क्योंकि वह (स्वसंवेदन) ज्ञानरहित पुरुषमें असम्भव है। और यदि 
स्वरूपकी परुषद्वारा स्वयं स॑चेतना (अनुभूति) मानी जाय तो “बुद्धिसे अवसित--नज्ञात 


] स भवतौ “भोक्तृत्थानुपपचे:? इति पाठो नात्ति | $ द्‌ प्रतौ स्थान्मतम? नात्ति | 3 स मु 
धाब्दयोगात्‌ः? । 4 मु स गिमाच्वेतयत इति?। 8 स पियस्त्रे भ्रव!। द्‌ 'पिये अवृ!। 6 मु चुद 
ध्यध्यवस्िता > 


कारिका ८३] कपिल-परीक्षा १६५ 


दघ्ित्सथ पुरुषस्वेतयते” [ ] इले व्याहन्यते, स्वरूपस्थ घुद्धाउनध्यवसितस्थापिः तेन 
सवेदनाव्‌। यथा च “दुद्धगाउमध्यवसितमास्मानमात्मा संचेतयते उथा बहिरथेंमपि सब्नतयतास , 
क्सिनया घुद्धया निष्कारणमुपकक्पितया ? स्वार्थसंवेदकेन पुरुषेण तत्कृत्यस्य ऋृतत्वात्‌ | 

$ १४२. यदि पुनरथंस्रवेदनस्य फादाचित्कत्वादू बुसयध्यवसायस्तश्नापेश्यते तस्य स्वकारण- 
घुद्धिकादाचित्कतया कादाचित्कस्पायसंवेदनत्थकादाचित्कवाहेतुतल्वसिद्धेः । डुद्धगरध्यवसानपेकायों 
पु'सोर्थसवेदने शरवद्यसंवेद्सप्रसदादिति सम्यध्यम्‌*, उदाअ्थ॑संवेदिनः पुरुषस्यापि संचेतना काद़ा- 
चिष्फा किमपेणा स्याद ? अयंसंवेदनापेश्वेत्रिः चेतू, किमिदानीमर्थसंवेदर्न पुरुषादन्‍्यद्भिधीयते 
तथाउमिघाने स्वरुपसवेदुनसपि पु सोज्न्यव्मप्तम्‌, तस्य फादाचित्कवया शाश्वतिकलाभावात | 
ठादशस्वरूपसबेदनादात्मनो उनन्‍्यस्वे क्ानादेवानन्यत्वमिप्यतास्‌ । शानस्यानित्यत्वा्ततो अनन्यत्ये पुरुष- 
स्यानित्यत्वप्रसड़ इति चेत्‌; न;* स्वरूपसंवेदनादप्यनित्यादा“हमनो<नन्यस्वे कथब्निद्नित्यत्वप्रसज्ो 


अर्थकों पुरुष संचेतन (अनुभव) करता हैं” [ ]थद्द मान्यता नहीं रहती है, 
क्योंकि चुद्धिस अज्ञात भी स्वरूप उसके द्वारा जाना जाता है। और जिस प्रकार पुरुष 
वुद्धिसे अज्ञात (अनध्यवसित) अपने स्वरूपकों जानता है उसी प्रकार वह वाह 
पदार्था'को भी जान ले | व्यथेसं इस वुद्धिकों कल्पित करनेसे क्या फायदा ? क्योंकि 
स्वार्थंसंवेदक पुरुषद्वारा उसका काथ पूरा होजाता है। 

$ १६४, साख्य--वात यह है कि बाह्य पदा्थोंका ज्ञान कादाचित्त है--क्ी दोता 
है और कभी नहीं होता है, इसलिये उसमे बुद्धिके अध्यवसायकी अपेत्ता होती है और 
चूंकि बुद्धिका अध्यवसाय अपनी कारणभूत वुद्धिके कादाचित्क होनेसे कादाचित्क है। 
अतः वह धाह्मपदार्थश्ञानकी कादाचिक्रवाका कारण सिद्ध दोजाता है। मतलव यह 
कि बुद्धिके कादाचित्क होनेसे उसका कायरूप वाह्मपदार्थज्ञान भी फादाचित्क है। यदि 
पुरुषके अर्थसंवेदनमें बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा न हो तो अरथसंबेदनका 
प्रसंग आवेगा, लेकिन ऐसा नहीं है --अयथसंवेदन कादाचित्क है ९ 

--तो यह बतलाइये कि अर्थसंवेदी पुरुषकी भी कादाचि्त्क स्वरूपसंचेतना 

(अनुभूति) किसकी अपेक्षासे होती है अर्थात्‌ उसमें किसकी अपेक्ता होती है ९ 

साख्य--अथेसंवेदनकी | 


जेन--तो क्या आप अथंसंबेदनसे पुरुषको मिन्न कहते हैं ९ 
कक 22%34/ पटक हक न 
स्वरूप ज्ञ कहना चादिए, क्योंकि ५ 

दाबिल्क दोनेसे शारवतिक (नित्य-सर्वदा हनेवाता ) नहीं है। 

साख्य--स्वरूपसंवेदनसे हम पुरुषको अभिन्न कहते हैं ९ 

रा रो हक पुरुषको 

सास्य--ब्ञान $ अभिन्न कहनेपर 
अनित्यपनाका पसंग आता है। अतः क्ञानसे पुरुष अभिन्न नहीं है ९ के 


ा्म्नु बुदृष्यनवसित' । 2 मु स वुद्ध्यनवत्तित! ॥ 3 द्‌ मन्यध्वम्‌? पाठस्याने आश- 
चत? पाठ: | 4 मु 'पेद्येति?। 5 स मु प्रतिषु 'न? पाठो नात्वि | 6 मु स्॒विस्वादात्म | 


श्दद आप्तपरीक्षा-ल्रोपज्ञटीका क़ारिका ८३ 


दुःपरिद्वार एवं । स्वरूपसंचेद्नस्य नित्यत्वेडर्धसंवेदनस्थापि नित्यठा स्थादेव । परापैहातस्वस्यानित्यस्वें 
स्वरुपसंवेदनस्थाउप्यनित्यत्वमस्तु | न चात्मतः कयद्विदु्नित्यत्वसथुक्तम्‌ , संथा लित्यत्वे अमाण- 
विरोधात्‌ । सोथ्य॑ सांख्यः पुरुष काठचित्कार्थसंचेतनाव्मकमए मिरतिशय वित्यमाचच्ायों ज्ञानाव्का- 
दााचित्कादनन्यत्वमनित्यतवमयाज्ञ अतिएद्यत इृ॒ति किसपि महादुतम ? प्रधानस्य चारित्या!दुवक्ता- 
वृनयोन्‍्वरमूवस्य नित्यतां अठीयन्‌ पुरुषस्थापि ज्ञानादुशाश्रदाइनधौन्दरमूतत्य मित्यत्वमुरेत, 
सर्वधा विशेषाभावात्‌ । केवल शानपरिशामाश्रयस्य ग्रधानत्याद्टस्यापि परिकल्पनायां ज्ञानात्मकस्य 
च पुरुषस्य स्वार्ब्यवसायिनों दृष्टट्य द्वानिः पापीयली स्थाद। “इटहानिरस्ष्टपरिकल्पना च पापी- 
यसी” [ ] इति सकलप्रेज्नादतामम्युपगमनीयत्वात्‌। तठस्तां परिजिहीपता पुरुष एप 


जैन--नहीं, क्योंकि अतित्य स्वरुपसंवेदनसे भी पुरुषको अभिन्न कहनेमें 
पुरुषके कर्थंचित्‌ अनित्यता असक्त होती है और जो दुष्परिद्वाय है--किसी तरह भी 
उसका परिहार नहीं किया जासक्ता है। 

सांख्य--स्वरुपसंवेदन नित्य है, अतः उक्त दोप नहीं है ९ 

जैन--तो अर्थसंवेद्न भी नित्य हो और इसलिये पूर्वोक्त दोष उसमें 
भी नहीं है। 

सास्य--अर्थसंवेदनमें परकी अपेक्षा होती है, इसलिये वह अनित्य है ( 

जैन--स्वरूपसंबेदन भी अनित्य है, क्योंकि उसमें भी परकी अपेक्षा संभव 
है। दूसरे, आत्माके कर्थंचित्‌ अनित्यपना अयुक्त नहीं है, क्योंकि सर्वथा नित्य सान- 
नेमें प्रमाणका विरोध आता है अर्थात्‌ अत्यक्षादि अमाणसे आत्मा सर्वथा नित्य-- 
कूटर्य प्रतीत नहीं होता | आर्चयें है कि आप लोग अनित्य स्वरूपसंवेदनात्मक 
भी पुरुषकों निरतिशय नित्य ( अपरिणामी नित्य ) प्रतिपादन करते हैं, पर अनित्य 
अर्थसंवेदनसे अभिन्न उसे अनित्यताके भयसे स्वीकार नहीं करते । वास्तवसें 
जब अनित्य स्वरूपसंवेदनसे पुरुष अभिन्न रद्द कर भी निरतिशय नित्य बना रह 
सकता है. तो अनित्य ज्ञानसे भी वह अभिन्न रह कर निरतिशय नित्य बना रह सकता 
है--उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अपि च, जब आप अनित्य महदादि ज्यक्तते अमिन्नभूत अधानके नित्यता 
ही घोषित करते हैं--अनित्य महदादि व्यक्तसे अभिन्न द्ोनेपर भी उसके अनित्य- 
ताका पसंग नहीं आता है तो अनित्य ज्ञानसे अमिन्नभूत पुरुषके भी नित्यदा स्वीकार 
करिये, क्योंकि दोनों जयह कोई विशेषता नहीं है।सिफ ज्ञानपरियामके अश्रयभूत 
प्रधानकी, जो कि अदृष्ट है--देखनेमें चहों आता, परिकल्पना और ज्ञानस्वरूप 
स्वार्यव्यवसायी पुशुषकी, जो दृष्ट है-देखनेमे आता है, द्वानि श्राप्त दोती है और 
जो दोनों ही पाप हैं--अहिदकर हद । हृष्ट-देखे गयेकी न मानना ओर अदृ्ट-- 
नहीं देखे गयेकी कल्पित करना पाप है--अश्ेयस्कर दै” [ 3 यद्द 
सभी विवेकी चतुर पुरुषोंने स्वीकार किया है। अतः इस आ्रप्त अच्टपरिकल्पना 


3 मु 'चानित्वलवाइयः | 





८४ कारिका] सुगत-परीक्षा १६७ 


ज्ञानदुशंयोपग्रोगलक्तणः फरिचत्‌ प्रद्ीणकमो सकलतस्वसादात्कारी मोशमार्गस्य अयणेता पुण्यशरीरः 
पुण्याविशयोदये सब्निद्वितोक्तपरिभाहफविभेयमुख्यः श्रतिपत्तध्यः, तस्येष भुमुणुभिः प्रेज्ञापत्षिःः 
स्तुत्यतोपपत्ते:? ! अधानं ठु भोजमार्गस्य प्रणेत॒ पतोव्योन्तरभूत एवात्मा मुमुषुभिः स्वूयते इत्य- 
किद्विस्करा्मवाधेव व्रयात्र दतोअत्य इत्यलं असद्ेन | 
[ सुगतस्य मोज्षमायंप्रणेतृत्वामादप्रतिपादनम्‌ ] 
$ १६६. योज्प्याइ--साधत्कपिल्ों निर्धायमार्गस्थ” अरणेता सहेश्वरघद, तस्व विचार्य- 
माणसस्‍्य तथा व्यस्थापयितुमशक्रों:। सुगतस्तु निर्वाणमार्गत्योपपेशको*5स्तु सफलवाधकप्रमाणा- 
भावादिति उसपर निराफतु सुपक्रमते-- 
सुगतो5पि न निर्वाणमार्गस्य अतिपादक! | 
विश्वत्नज्ञताउपायाचचत! कपिलादिवत ॥ ८४॥ 
9 98७. यो यस्तत्वतो विश्वतत्वशताल्पेतः सस न निवोणमार्गस्य भ्रतिपादकः, बया 
कपिलादिः, तथा च सुधत ह॒ति। अन्न” नासिद साधनस्‌, दच््वतों विश्वतलशतापेतस्वस्थ सुगते 


और दृष्टहानिरूप पापको दूर करना चाहते हैं वो ज्ञान और दर्शन उपयोगरवरूप 
किसी विशिष्ट पुरुषको ही कर्मोका नाशक, सर्वक्ष, मोज्षमागका उपदेशक, एउचस 
शरीरबाला, विशिष्ट पुस्यकर्मके उदयवाला और लिकटवर्ती एवं उनके उपदेश- 
आइक गणधरादिविनेयोंमें श्रेष्ठ ऐसा मानना चाहिये, बही विवेकी सुमुछुओंढ्ारा स्तुति 
किये जञाने योग्य अमाणसे सिद्ध होता है। किन्त॒ जो यह कहते हैं कि 'अधान मोक्ष- 
सागंका उपदेशक है और उससे भिन्न आत्माकी मुमुु स्तुति करते हैं? वे आत्माको 
अकिश्वित्तर भहनेवालाँ--कर्ता आदि स्वीकार न करनेवालों ( सांख्यों )के 
सिवाय अन्य कोई नहीं हैं अर्थात्‌ चैसा प्रतिपादन सांख्य ही कर सकते हैं, अन्य 
नहीं। इसप्रकार सांख्य मतका संच्िप्त ब्िवेचन करके उसे समाप्त किया जाता 
है--उसका और विस्तार नहीं किया जाता । 


[ घुगत-परीक्षा ] 

8१६६. जो कहते हैं कि कपिल सोज्षमागेका उपदेशक न हो, जैसे 
भहेश्वर, क्योंकि बिचार करनेपर उसके मोतरमार्गोपदेशकपना व्यवस्थित नहीं होता। 
लेकिन सुगत सोज्षमागका उपदेशक हो, कारण उसके फोई भी घाधकम्साण नहीं है। 
उनके भी इस फथनको निराकरण करनेके लिये प्रस्तुत प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 

'छुगत भी मोक्षमागेंका अतिपादक नहीं है, क्योंकि उसके परमार्थतः सर्व- 
घताका कक स्् कपिलादिक |? हे अप ज “उलिपहरई 

$ १६७, जो जो परमार्थेतः स्बश्ञतारद्दित है वह वह मोक्तमार्ग दक नहीं 
है, जैसे कपिल वगेरद | और परमार्थवः सर्वेश्षतारह्ठित सुगत है। यहाँ साधन असिद्ध 


है<। 


नहीं है, कारण परसा्ेतः स्वक्षताका अभाव सुगतरूप घर्मीमें विद्यमान है। यदि 


] द प्री भ्रेत्षावक्धिः नात्ति । 2 ६ स्वुत्योपपच 9 । 3 मु स 


'निर्वाशस्पः। स चाबुक्त:। 
भूलें द अतेः पाठो निर्िप्त: । $ सु स 'मार्गोपदेश” | 5 मु स 'इस्येव॑?। 


१८ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका पे 


घर्मिणि सद्भावाद | स॒ हि विश्वतत््वान्यतीतानागतवर्चमानानि साहात्कुव॑स्तदे तुकोअभ्युपरन्दच्य:, 
तेषां सुगतशानद्वेतुत्वाभावे! सुगतश्ानविषयत्वविरोधाव्‌। “नाकारणं विषयः० [ ] 
इति स्ववसभिधानात्‌ । तथा«तीतावां तत्कारणत्वेडपि न घत्तमानानामर्थानां सुगतशानकारणत्वर, 
समसमयभाविनां? कार्यकारणभावाभावादन्वयन्यर्रिकानुविधानायोगात्‌। न हानलुकृतान्वयच्यत्ति- 
- रैकोर्थ: कस्यचित्कारणमिति युक्र'ः चक्तुस , “अजुकृतान्वयव्यतिरिक कारणमिति प्रतीते! । तथा 
भविष्यर्तां *वाज्थोनां न सुगतशानफारणता थुक्ता यतस्तद्विष्य सुगतज्ञानं स्यादिति विश्वतत्व- 
शतापेतर्व॑ सुगतस्य सिद्यमेव । तथा परसार्थतः स्वरुपमान्रावलम्बित्वात्सवेविज्ञानानों सुगतज्ञान- 
स्यापि स्वरूपमान्रविषयत्वमेवोररीकर्त्तव्यम”, ठस्य वहिरथ्थविषयत्वेः “स्धाचिचचैत्तानामात्म- 
संवेदन प्रश्यक्षमः? [न्यायबिन्दु, ४, १६] इृति बचने विरोधमध्यासी१", बहिरथौकारतयोत्परद्यमाव- 


वास्तवमे सुगत समस्त--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तत्त्वोंका साज्षात्‌ ज्ञाता हो तो 
उसके ज्ञानकों समस्ततत्त्वकारणक अर्थात्‌ समस्त तत्त्वॉसे जनित स्वीकार करना 
चाहिये, क्‍योंकि समस्त तत्त्व यदि सुगवश्नानके कारण न हों तो वे सुगतज्ञानके विषय 
नहीं हो सकते हैं। कारण, बौद्धोंने स्वयं कहा है कि “नाकारणं विषय:” [ ] 
अर्थात्‌ जो कारण नहीं है वह विपय नहीं होता ?। ऐसी हालतमें यदि किसी कार 
अतीत पदाथ सुगतज्ञानमें कारण हो भी जायें, यद्यपि उनमे अन्यवद्धित पूर्वोक्षणके 
सिवाय अन्य सब अतीत पदाथ कारण सम्भव नहीं हैं तथापि वर्तमान पदार्धोके 
झुगतज्ञानकी फारणता असम्मव है. क्योंकि एक-कालमें होनेवाले पदार्थेमि कार्यकारण- 
भाव न होनेसे उनमे अन्वय-व्यतिरेक नहीं बनता है।अकट है कि जिस पदाथ का 
अन्वय और ज्यतिरिेक नहीं दै वह किसीका कारए नहीं कद्दा जासकता, क्‍योंकि अन्वय- 
व्यतिरिकवाला ही कारण प्रतीत द्ोता है । तथा भविष्यत्‌ पदार्थोंके भी सुगतज्ञानकी कार- 
ख॒ता युक्त नहीं है, जिससे सुगतज्ञान उनको विषय करनेवात्षा हो, क्‍योंकि कार्यसे पूवे- 
चर्तीको ही कारण कहा जाता है, उत्तरवर्तीको नहीं और सविष्यत्र्‌ पदाथ कार्यके उत्तर- , 
कालीन हैं तब वे सुगतज्ञानके कारण केसे दो सकते हैं ! तथा कारण न होनेकी दालतमे, 

थे सुगतज्ञानके विषय भी कैसे छो सकते हैं ! अर्थात्‌ नद्दीं हो सकते है। अतः सर्वोक्ञवाका 
अभाष सुगतके सिद्ध ही है। दूसरी बात यह है कि समस्त ज्ञानोंकी परमाथ तः स्वरूप- 
सात्विषयक होनेसे सुगतज्ञानको भी स्वरूपमात्रविषयक ही स्वीकार करना चाहिये। 
और इस तरह उसके विश्व॒त्त््वझ्ताका अभाव सिद्ध है। यदि उसे बहिरथविषयक 
(बाहा पदार्थोंकों विषय करनेवाला) कद्दा जाय तो “समस्त चित्तों और चैत्तों-अथ- 
भांत्रपाही विज्ञानों और विशेष अवस्थाग्राही सुखादिकोंका स्वसंबेदन प्रत्यक्ष द्ोता है” 
न्यायबिंदु प्र० १६] इस वचनका विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि बाह्य पदा्थोकाररूपसे 
बह उत्पन्न होगा। तात्पय यद्द कि सुगतझ्ञानको बहिस्थ विषयक माननेपर उसका 
स्व॒संवेदन नहीं दो सकता है और इसलिये उक्त न्‍्यायबिन्दुकारके बचनके साथ विरोध 
आता है.। अगर कद्दा जाय कि उपचारसे सुगतज्ञानको बहिरिय विषयक भानते हैं तो 


 द्‌ भरती पाठोथ्य॑ नास्ति | 3 द्‌ प्रतौ चरुटितोड्यं पाठ: | 3 मु स नाननुकृता । ६ मु स 
वा? | 6 दू बहिस्य॑संबेदकरत्वात्‌ ?। मु स बदिरियविषयत्वे स्वायसंवेदकत्वात'। ऐ द भर 'णीत?। 


कारिका यश] सुगत-परीक्षा .. शइ: 


सुगतज्षानस्थ वहिरय॑विषयत्योपचारकल्पनायाँ न परमार्थतो बहिरथंविषय सुगतशानमतः 

बररदक पहि विशेषणमपि नासिद॑ साधनस्म । नापि विरुद्म , विपक्ष एव इस्तेश्भावाव्‌ कपिलादी 
सपडेडपि । मी 

कं हर बह तच्ततो विश्वतत्तशतापेतेन मोच्रमार्गस्य प्रतिपादकेन दिग्तागांचायादिना 
साधनस्य ध्यमिचार हृति चेद; न; ठस्यापि पत्तीकृतलाद। सुगतग्रदहका त्सुगतमताजुसारिणां 
सर्वेपां शद्दीतत्वाव्‌ । तह स्थाद्मादिनाअ्लुपकुफेवलशानेन तत्वतो विश्वतत्त्वज्ताओ्पेतेन सूत्रकारा- 
दिना निर्याणमार्गस्योपदेशकेनानैकान्तिकं साधनमिति चेत; न; वस्यापि सर्वक्षप्रतिपादिठनिर्वांणमार्गो- 
पदेशित्वेन २0दजुवादकण्वात्मतिपादकत्वसिद्धे! । साहात्तत्वतों विश्वतत्तक्ष एव हि 2 
प्रवक्ता । गणघरदेवादयस्तु सूत्रकारपर्यन्तास्तवचुवक़ार एव सेफ ९७/९ ः स्‍्या- 
द्वादिनां दर्शनस्‌ , ठतो न तैरनेशान्तिको हेतुयंतः सुगतस्य $देशित्याभावं ते 


साधयेत्‌। ध 
[ सौगताना स्वपच्ठउम्र्थनम ] ॥॒ 
$ १५६. स्थान्मतम्‌--न सुगतशान विश्वतत्जेम्यः समुत्पन्न॑ ठदाकारतां चापत्न तदध्यव- 
साथि च तत्साज्षातकारि सौगतैरमिघीयते। 


सुगतज्ञान परमार्थतः वहिरिथ विषयक सिद्ध नहों होता। अतः “तत्त्वतःः यह देतुगत 
विशेषण भी असिद्ध नहीं है। तथा हेतु विरुद्ध भी नहीं है. क्‍योंकि विपत्षमें वह नहीं 
रहता है और कपिलादिक सपक्षमें रहता है। 

१६८. वौद--परमार्थतः सर्वज्ञतासे रहित एवं मोज्नमागेके अ्रतिपादक दिग्नाया- 

साथ आपका हेतु व्यभिचारी है ९ 

जैन--नहीं, दिग्नाचायादिकको भी पक्चान्तर्गंद कर दिया है, क्योंकि सुगतके 
प्रदणसे सुगतमतानुसारी सबोंका अहण विवज्तित है। 

औद--यदि ऐसा है तो लिन्‍्हें केवलज्ञान आप्त नहीं है और इसलिये परमाथ तः 
जो सबक्षवासे रदित हैं किन्तु मोक्षमामेके प्रतिपादक हैं, ऐसे स्याह्वादी सूत्रकारादिकोंके 
साथ साधन व्यभिचारी है ९ 

जैन--नहीं, वे भी सर्वज्ञोक्त मोझसागके परम्परा उपदेशक द्ोनेसे अनुवादक 
श्रथवा अनुप्रतिपादक हैं और इसलिये प्रतिपादक सिद्ध है। मोज्षमार्गका साध्षात्‌ 
भवक्ता (प्रधान प्रतिपादक) निस्सन्देद्द परमार्थतः सर्वश ही है। गणघरदेवसे लेकर 
सूत्रकार तक तो सब उनके अनुवक्ता हैं, क्योंकि गुरुपरम्पराका क्रम अविच्छिन्न चकता 
रहदा है, यह हमारा दर्शन है--सिद्धान्त है। अतः उनके साथ देतु व्यभिचारी नहीं है 
जिससे वह सुगतके मोक्षमागपदेशकताका अभाव सिद्ध न करे। अपितु सिद्ध करेगा ही। 

$ १६६. बौदु--हमारा अभिप्राय यह है कि दस सुगतके जआानको विश्वतत्त्वोंसे 


उत्पन्ञ) तदाकारताक़ो प्राप्त और ददध्यवसायी होता हुआ उनका साज्षात्कारी नहीं 
कहते हैं। स्योंकि--- हे रा 


! उ मु 'प्रदणेनः । 2 द्‌ 'तदनुभतिपादकत्वात्‌?। 3 द्‌ 'क्रियाबिः | 4 द मार्गोप्देशि? | 
8 < तदाकारतापन्न' वा! | 


१७७ ... आप्रपरीक्षासवोपजञटीका [कारिका ८४ 


भमन्नकाल॑ कर्थ आद्यमिति चेदूः आह्ृतां विदु॥. 7 
देतुत्वमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापेणक्षमम्‌ ॥” [अमाणवा, ६-२४७] इति। 
$ २००, झनेन तदुत्यत्तिताद्र,प्ययोग्रोह्मत्वलक्षणत्देन ब्यवह्ाारिणः प्त्यमिधानात्‌ ! 
८यन्नैव जनयेदेनां तत्नैवास्य प्रमाणता ।” [ ]इति। 

६ २०३, अनेन उ तद्ध्यवसायित्वस्थ प्रत्यकरूक्षणत्येन घद्नसपि न सुगतमत्यक्षापेशया, 
ध्यवह्दारिजनापेश्रेव? तस्य च्याण्यानाव, सुगतम्प्यक्षे स्वसंवेदनप्रत्यत्त इव॒ तल्लच्णस्पासम्भवाद्‌ | 
यथैव हि ससवेदनप्त्यक्॑ स्वस्मादेजुरपथ्यमानमपि स्वाकारमननुकुवोर्य स्वस्मित्र्‌ व्यवसायमजनयत्‌ 
प्रत्यह्ठमिष्यते कव्पनापोढाआन्तत्वज्ञक्षणसडापात्‌, तथा योगिपत्यकृमपि वर्चमानातीतानागरततस्वेस्यः 


अ्रत्यक्षक्षान भिन्नसमयवर्तीको केसे ग्रहण कर सकता है, यदि यह पूछा 
जाद्य वो युक्तिक्ष पुरुष तदाकारके अर्पणुमें समर्थ हेतुताको ही आहायता कहते हैं। वात्पय 
यह फ़ि यद्यपि अर्ेके समय ज्ञान नहीं है और श्ञानके समय अथ नहीं है---अथेके 
नाश हो जानेके वाद दी ज्ञान उत्पन्न होता है--अथंके सद्भावम्मे नहीं होता है और 
इसलिये पृर्वेक्षण, पूर्वक्षणक्ञानसे मिन्नकालीन है और जब वह भिन्नकालीन है तो 
बह ग्राह्म कैसे होसकता है? तथापि युक्तिके ज्ञानकारोंका कहना है कि पूृव्वेत्तण 
अपना आकार छोड़ जाता है. और ज्ञान उसको अहण कर लेता है, यह आकारापेण- 
रूप हेंतुता--युक्ति ही उसकी ग्राह्मतामें प्रमाण है |” [ ] | 

$ २००, इस पद्चद्वारा वदुत्पत्ति और ताद्रप्यको प्राह्मता (प्रत्यक्ष ) के लक्ष- 
शरूपसे व्यवद्ारियोंके प्रति कद्दा है--झुगतके प्रति नहीं। अथोत्‌ हम व्यवद्दारियोंके 
प्रत्यक्षज्ञानके ही वहुत्पचि और वाद्गुप्य लक्षणरूपंसे अमिह्दित हैं, सुगवप्रस्वक्षके 
नहीं । तथा 'जहाँ ही निर्विकल्पक अत्यक्ष सविकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करता है बदाँ 
ही वह प्रमाण हैः [ ही 

8 २०१. इस पद्मांशद्वार तद॒ष्यवसायिताकों प्रत्यक्षके लक्षणरूपसे कथन 
करना भी सुगतप्नानकी अपेत्ञासे नहों है, व्यवद्वारीजनोंकी अपेज्षासे दी है, ऐसा 
व्याज्यान फरना चाहिये, क्‍योंकि सुगतप्रत्यक्षमं स्वसंवेदन अत्यक्षकी तरह उक्त 
प्रत्यक्षलक्ञण ( तदुत्पत्ति, तदाफारता और तदृध्यवसायिता) असम्भव है । स्पष्ट 
है कि जिसप्रकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनेसे उत्पन्न न होता हुआ, अपने आकारका 
अनुकरण न करता हुआ और अपनेमें व्यवसाय (निश्चय) को पैदा न करता 
हुआ भी भत्यक्ष कद्दा जावा है क्योंकि उसमें कल्पनापोढ़पना और अश्नान्तपनारूप 
प्रत्यक्षलक्षण मौजूद है उसौ प्रकार योगिप्रत्यज्ञ भी वरतेमान, अतीत और अनागत 
तत्खोंसे उत्पन्न न होता हुआ, उनके आकारका अनुकरण न करता हुआ और उनके 
अध्यवसायको पैदा न करवा हुआ अत्यक्ष माना जाता है क्योंकि कल्पनापोटपना 
और अज्लान्चपपनारूप लक्षण उसमें विद्यमान दै। यदि ऐसा न दहो--विर्व तत्तवोंसे 


अननगजीनी लिन का 


] द प्रततौ 'मिन्नेल्यादि? पंक्तिनौत्ति] 2 स व्यवद्वारजननापेदर, सु ध्यवहारजनापेच्र? | 


कारिका ८४] सुगत-परीक्षा श्र 


स्वयसनुत्पद्यमान तदाकारमननुकु्दंद तदष्यवसाय? सजनयद्‌ अत्यचच तत्लत्षणयोगित्वात्मतिपद्त्ते* | 
कथमन्यथा सकलार्थविषय विधूतकल्पनाजा्क ले सुगतम्त्यत्ञ॑ सिद्ध्येत ! तस्थ भावनाम्रकर्षपर्थन्त- 
जरवाश न समस्ताथ्थजत्व॑ युक्रम्‌, “भावनाप्रकपेपय॑स्तज॑ योगिशानम्‌? न्यायबिन्दु ५० २०] हृति 
घचनाव्‌ | भावना दि द्विविधा श्रुतमयी चिन्तामयी च। वन *श्रुतमयी श्रूयमाणेम्य: पराथोंनुसा- 
नपाक्येम्यः समुत्पद्यमानज्ञानिन* भ्रुतशब्दवाव्यतामास्कन्दता विद त्ता? पर प्रकर्प प्रतिपद्यमाना स्वा- 
थीहुमानशान "शद्॒णया चिन्तया निश्व साँ? चिन्तामयी भावनामारभते | सा च प्रकृष्यमाणा पर प्र- । 
कर्षप्यन्त सम्प्राप्ता योगिप्रत्यण्॑जनयदि, ततस्तत्वतों विश्वतत्वज्ञवासिद्धे! सुगतस्प न तद्पेतर्व 
सिद्ध्यतति गरतो निर्वायमार्गल्थ अठिषादकः सुगतो न भवेदिति । 
[ छुगतमतनिराकरणम्‌ ] 
8 २०२, रसदपि ने विचारक्षमस; भापनाया विकल्पात्मिकायाः श्रुतमच्यारिचित्ताम- 
धस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्थ जन्मविरोधात्‌ । हुघरि्चिद्तत्वविषयादू 


उत्पक्नादिख्प हो तो सुगतम्रत्यक्ष समस्ताथेविषयक और कल्पनाजाह्महित कैसे 
सिद्ध दो सकेगा ? फत्निताथे यह कि सुगतप्रत्यज्षमें विश्ववत्त्तोंकी हम कारण 
नहीं मानते हैं, क्योंकि कारण साननेकी हालतमे सुगतमत्यक्ष उनसे उस्पन्न न हो 
सकनेसे समस्त पदार्थोका जाता सिद्ध नहीं दोता। अतएव वरहुर्लात्ति, ताद्रप्प और 
तद्ध्यवसायिताका जो प्रतिपादन है बच हम लोगोंके प्रत्यक्षज्ञाककी अपेक्ता है, 
सुगतप्रत्यक्षक्ी अपेक्षा नहीं । दूसरे, सुगतप्रत्यज्ञ भावनाके परमप्रकषंसे उत्पन्म 
होता दै--विश्वतस्वोंसे नहीं, इसलिये भी बह समस्त पदार्थजन्य नहीं माना जा- 
सकता है क्योंकि “भावनाके चाम प्रकपसे उसन्न होनेवाले ज्ञानको भ्रोगिजान 
अथवा योगिप्रत्यक्ष कहते हैं।” [ न्यायबिन्दु ० २०] ऐसा न्यायबिन्दुकार आचार्य 
धर्मकीर्तिका उपदेश है। प्रकट है कि भावना दो” प्रकारकी कही गई है--एक श्रुतमयी 
और दूसरी 'चिन्तामब्री।जो सुने जानेवाले परायोनुमानवाक्योंसे उत्पन्न एवं भ्रुत 
शब्दसे कद्दे जानेबाले शुतज्ञानसे उत्पन्न होती है. बह श्रुतमयी भावना है।यह 
श्रुतमयी भावना परमप्रकर्षको भ्राप्त होती हुई स्वार्थातुसानात्मक चिन्ताद्मरा जनित 
चिन्तासअयी भावनाको आरम्भ करती है और वह चिन्तामयी भावना बढ़ते-बढ़ते 
अन्तिम प्रकंषेको प्राप्त होकर योगिप्रत्यज्ञको उत्पन्न करती है।अतः सुगतके पर- 
मार्थतः सर्वेज्ञता सिद्ध है और इसलिये उसके सर्वश्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता, 
जिससे सुगद मोक्षमागका प्रतिपादक न हो, अपितु बह है ही। 


$ २०२. जेन--यह कथन भी विचारसह नहीं दै--विचारद्वारा उसका स्तण्डन 
होजावा है, क्योंकि श्रुततयी और चिन्तामयी भावनाएँ विकल्पात्मक हैं और इस- 
लिये वें अवस्तुको विषय करनेवाली हैं, अतः उनसे वत्तुविषयक योगिक्ञान उत्पन्त 
नहीं होसकता है। दूसरे, अवस्तुको विषय करनेवाले किसी विकल्पज्ामसे बखुको 


4 मु दिदव्यवताय?। 2 स अतिपादतेः। 3 द तथा हि स॑ तह तत्रः। 4, 6 मु पान! 
नचात्ति ।5 द्‌ निवु ता! । १ दस 'निताए। . - ! 2 


श्र] आप्परीक्षा-स्वोपक्ञटीका [ कारिका ८४ 


विफव्पज्ानात्तत्वविधयस्थ ज्ञानस्थाउुपकब्घे: । फामशोकसयोन्मादचौर?स्वप्नायुपप्लु तशानेश्यः 
कामिनीसतेशटलनशत्रु संघादानियदारथंगोचरायां , पुरतो:वस्थितानासिव दुर्शनस्थाउप्यभूठार्थविषयतया 
तत््यविषयतया तत्यविषयत्वाभावात्‌। तथा चाम्यधायि-- 
४काम-शोक-भयोन्‍्माद चौर?-स्वप्नायु पप्लुता: ! 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतो5वस्थितानिव ॥” [ प्रमाणवा० ३*२८२]] इति । 
[ स्ौन्ान्तिकाना पूव॑पत्तः ] 

६ २०३, नजु व काम्रादिभाषनाज्ञानादसूतानामपि कामिन्यादीनां पुरतोवत्यितानामिष स्पष्ट 
साक्षाइर्शनमुपलम्यते किमह पुनः श्रृठानुमानभावनाशञानाटपरभश्रकर्षप्राप्ताथतुरायंसत्यानां परमार्थसतां 
दुःख-समुदय-निरोध-मार्गोणां योगिन: साझ्षाइशंन न मवतीत्ययमर्थोन्‍स्य श्लोकस्थ सौगतैपिंवल्षितः, 
स्पष्ज्ञानस्थ भाषनाप्रकषोदुत्पत्तौ" कामिन्यादिषु भावनाप्रकर्षस्थ 4स्पष्टशानजनकस्य दृष्टास्तत्या 
प्रतिपादनाव्‌ । मं व श्रुतानुमानमापनाज्ञानमतस्त्वविषयं ततस्तत्तस्य भ्राप्यत्वात्‌। भरत हि पराथोंनुमानं 
ब्रिरूपलिड्प्रकाश्क घचनम्‌, चिन्ता च स्वा्थोनुमानं साध्यापिनाभाषित्रिस्पक्षिक्शञानम्‌, तस्य विषयो 


विषय करनेवाला ज्ञान उपलब्ध नहीं दोता। यही कारण है कि फाम, शोक, भय, 
उन्माद, घोर और स्वप्नादि युक्त ज्ञानोंसे उत्पन्न हुए कामिनी, सृत श्रियजन, राहसमह 

ओर अनियत पदार्थोकी विषय करनेवाले ज्ञान भी, जिनसे वे कामिनो आ 
पदार्थ सामने खड़े हुएकी तरह दिखते हैं, अपरमार्थभूत पदार्थोकी विषय करनेसे 
वस्तुविषयक नहीं हैं। वात्पय' यह कि जिनका ज्ञान कामादियुक्त है उन्हें कामिनी आदि 
पदार्थ सामने स्थितकी तरद् दिखते हैं और इसलिये उनके ज्ञान अतत्त्वको विषय 
करनेसे तत््वविषयक नहीं हैं। अतएव कहा है- 

'काम, शोक, भय, उन्माद, चोर और स्वप्नादिसे युक्त परुष असत्य अर्थोंको 
भी सामने स्थितकी तरद देखते हैं (? [ प्रसाणवार्तिक ३-*२८२ ] 

8 २०३. बौद्ध--जब कासादिकके भावनाक्षानसे असत्यभूत भी कामिनी आदिकों- 
का सामने स्थितोंकी तरह सरपष्ट साज्षात्‌ अत्यक्षज्ञान उपलब्ध होता है तब क्या कारण 
है कि श्रुवमयी और चिन्तामयी भावनाक्षानसे, जो परमप्र#षेको आप्त है, दुःख, 
समुदय (द.खके कारण ), निरोध ( दुःखनिश्वत्ति ) और मार्ग (दृःखनिग्त्तिके उपाय ) 
इन चार परमार्थभूत आयसत्योंका योगीको साज्षात्त्‌ भ्त्यक्षक्षान नहीं होता ? 
यह अर्थ उपरोक्त पद्मका हमें विवक्तित है, क्योंकि भावनाके अ्रकषेसे स्पष्ट ज्ञानकी 
उत्पत्ति सिद्ध करनेमें स्पष्ट ख्लाकके जनक, कामिनी आदिसें दोनेवाले भावनाअकषको 
हम दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन करते हैं। दूसरी बात यह है कि श्रुतमयी और चिन्ता- 
मयी भावनाक्षान अवस्तुको विषय फरनेवाला नहीं है, क्योंकि उससे तत्त्व आप्य 
है। प्रकट है कि परमाथोनुमानरूप निरूपलिक्ृप्रकाशक वचनको श्रुत कहते हैं. और 
स्वायोतुमानरूप साध्यके अविनाभावी ( साध्यके होनेपर होनेवाला और साध्यके 
अभावमें न होनेवाला ) त्रिरूप्लिज्षके ज्ञानको चिन्ता कदते हैं । इन दोनों 





' ],2 द झु स प्रतिषु व्योरर। 5 मुस फ्रकषोसत्ती? | 4 सु स 'तद्रिपयससष्यशान! । 


कारिका ८४ ] सुगव-परीक्षा ण्ष्दे 


होधा प्राप्पस्वालम्बनीयर्च । तब्नालम्ध्यमानस्य साध्यसासान्यस्य सद्दिषयस्यावस्तुत्वादतत्त्य? विषयत्वे- 
उपि आरप्यस्थलद्णापेजया रुष्वविषयत्वं व्यवस्थाप्यते, “वस्तुविषय प्रामाणव॑ दयोरपि प्रत्यधानु- 
मानयो: ? [ ] इति घचनात्‌ | यपेव हि प्रत्यक्षादर्य प्रिच्छिय प्रवत्तसानोअ्थंकरियायाँ 
न विसंवाद्यत इत्ययेक्रियाकारि स्वलदणवस्तुविषय प्रत्यदध प्रतीयते ठया परायोनुमानात्स्वाधोनुमावा- * 
छाथे' परिच्छिय प्रवर्तमानोडर्थकियायां न विसंधाद्यद हत्यथंकियाकारि चतुरायंसत्यवस्तुविषयमनुमान- 
सास्थीयठ इत्युभयोः प्राप्यवस्तुविषय प्रामाणयं सिदस, अ्यक्षस्थेवानुमानस्याथोसम्मवे सम्भवामाव- 
साधनातव्‌ | ददुक्कम्‌ +- 
मा ले पाक केसे प्रमायता | 
प्रतिबद्धस्थभाषस्य उद्धेतुत्वे सम इयमू॥” [ 3 इति। 
६ २०४, ददेव॑ *भुतानुमानभावनाक्ञामात्मकर्षपर्यस्तआप्ताबतुराय॑सत्यक्षानस्थ स्पष्टवम॒स्योत्प- 


भावनाक्षानोंका विषय दो अकारका है--एक प्रापष्प और दूसरा आलम्बनीय | उनमें 

आलम्बन होनेवाला उसका विषयभूत साध्यसामान्य दहै--वह अबस्तु है, 
इस लिये आलबम्बनीय विषयकी अपेक्तासे वह अतस्वविषयक होनेपर भी 
प्राप्यस्थलक्षणकी अपेक्षासे वस्तुविषयक व्यवस्थापित किया जाता है, क्योंकि 
“प्रत्यज्ष और अतुमान दोनों ही में वस्तुविषयक श्रमाण्य है अयोत्त प्रत्यक्तकी तरह 
अनुमानमें भी पस्तुविषयक प्रमाणता है ।” [ ] ऐसा कहा गया है। 
तिःसन्देह जिसम्रकार प्रत्यज्ले अंकों जानकर अबृत्त हुए पुरुषको अर्थक्रियासें 
कोई विसंवाद नहीं होता और इसलिये उसका वह प्रत्यद्ज्ञान अर्थैक्रियाकारी 
एवं स्वलक्षशरूप बस्तुको विषय करनेवाला प्रतीद होता है उसीम्रकार परार्थानुमान 
और स्वार्थानमानसे अथेको जानकर प्रज्ृत्त ोनेवाले पुरुफको अर्थक्रियामें कोई 
बिसंवाद नहीं होता और इसलिये उसका वह अनुमानज्ञान अर्ेक्रियाकारी एवं 
चार आयंसत्य (दुःख, समुदय, निरोध और मागे) रूप वस्तुको विषय करनेवाला 
माना जाता है। इसमप्रकार अत्यक्ष और अनुसात दोनोंमे प्राप्य वस्तुकी अपेक्षा आमाण्य 
न कक प्रत्यक्षक्ी तरह अनुमान भी अरथके अभावमे नहीं होता है। 
कहा भी है-- 

“अथेके अभावमें न होनेसे भ्रत्यक्षमें भी रसाणता है. और साध्यके सद्भावसें 
होनेवाला तथा साध्यके असद्भावमें न होनेवाला अथात्‌ साध्याविनाभावी त्रिरूपलिक्म-- 
भतिवद्धस्वभाववाला साधन अनुमानमें कारण दै--उसके दोनेपर ही अनुमान एत्पन्न 
होता है और उसके न होनेपर अनुमान उत्पन्न नहीं होता है और इसलिये उसमें भी 
अमाणता है। अतएव प्रत्यज्ष और अनुसान दोनों समान हैं। तात्पयें यह कि अत्यक्षकी 
हब 5३ भी री] जिज्ञात्मक अथसे उत्पन्न होता है--उसके अभावमें नहीं 

| 


$ २०४. इसग्रकार चरम प्रकर्षकों आप्त--भ्रुतमयी और चिन्तांमयी भावनाज्ञान- 
से स्पष्टटम--अत्यन्त विशद चार आयेसत्योंका ज्ञान उत्पन्न होनेमें फोई विरोध नहीं 
 द बस्तत्वादेकलविषयः | 2 द्‌ 'ध्रद्ानुमानमावनाप्रकर्षे प्रयेन्दमाप्ते!। 
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तेरविरोधाल्मुगतस्य विश्वतत्तज्ञता प्रसिद्धैव, परमचैत्ृष्ण्यवत्‌ । सम्पूर्ण” गतः सुगत इति निर्षंचनात, 
सुपूर्ण 'कलशवत्‌, सुशब्दस्य सम्पूर्णवाचित्वात्‌ । सम्पूर्ण' हि साहाबनहुराय॑सत्यज्ान॑ सम्पराप्तः सुगत 
इव्यते | तथा शोमने गठः सुगत इति सुशब्दस्य शोभनार्थत्वात्युरूपकन्यावत्‌ निरुच्यते | शोभनों 
हाविधातृष्णाशूल्यों शानसन्तान:, तस्याशोेमनाभ्यामविद्यातृण्णाभ्यां ब्यावत्तत्वात्‌ , [ते] सम्पराप्त" 
सुगत इति, निरासवचिघ्सस्तानस्थ सुगतत्वचर्णनाद्‌ । धया सुष्ठ गवः सुयत दृति एुनरनावृत्यागत 
इल्युच्यते, सुशब्दस्य घुनरनावृत्यथ॑त्वात्‌ , सुनृष्टज्वरवत्‌ | पुनरविद्यातृष्णाकान्वचित्तसन्तानाइत्तेर- 
भावाद्‌ , निरासवचित्तसन्तानसत्ञावाद्र । “तिह्ठन्स्येव पराघीना येषां तु मह॒ती कृपा ।? [प्रमाणवा० 
३-१४६ ] इति घचनाव। कृपा द्वि त्रिविधा--सत्त्वालस्थना पुत्रकलत्रादिषु, धर्मालम्बना सद्दादिष, 
निरालम्बना “शिलासम्पुटसन्दमण्ट्कोदरणादिएु। तन्न महती निरालग्बना कृष सुगतानां सत्त- 
घर्मानपेचतत्वादिति ते तिप्ठन्त्येव न कदाचिब्रिवौन्ति धर्मदेशनया जगदुपकारनिरतत्वाज्गतश्वानन्त- 


है और इसलिये सुगवके सर्वेज्ञता प्रसिद्ध द्वी है, जैसे परम बेठष्ण्य भाव अर्थात्‌ 
तृष्णाका सर्वेधा अभाव। क्योंकि जो सम्यक्‌ प्रकारसे पूर्शाताको प्राप्त है चह सुगत 
है, ऐसी सुगत शब्दकी व्युर्त्पत्ति है, जैसे सुपूर्ण कलश । यहां 'सु? शब्द सम्पूर्ण अर्थका 
वाची है। स्पष्ट दे कि जो सम्पूर्ण चार आयसत्योंके साज्ञात्‌ श्लानको प्राप्त होजाता है - 
उसे सुगव कद्दा जादा है। वथा जो शोभन--शोभाको प्राप्त है उसे सुगत कहते हैं, ऐसी 
भी सुगत शब्दकी व्युत्पत्ति है, क्योंकि सुरूप कन्या (शोभायुक रूपवाली बालिका) की 
तरद सु? शब्द यहाँ शोभनाथ क है। यथाथ में अविद्या और ठृष्णासे रहित ज्ञानस- 
न्तानकी शोभन कहा जाता है और सृगत अशोभन अविद्या तथा तृष्णासे रहित है, 
इसलिये उस शोभन श्वानसन्तानको जो भ्राप्त है वह सुगत है, क्योंकि निराखव चित्त- 
सन्तानको सुगत वर्णित किया गया है। तथा, जो श्रच्छी धरह चला गया (सुष्ठु गतः 
इति)--फिर ल्ौटकर नहीं आता उसे सुगत कहते हैं। यहाँ 'सु? शब्दका अनावृत्ति-- 
लौटकर न आना--अभे है, जैसे सुनष्ट ज्वर अर्थात्त्‌ अच्छी तरद्द चला गया-फिर लौटकर 
न आनेवाला ज्वर । चूँकि जो सुगवत्वको भ्राप्तद्दो चुके हैं उन्हे पुनः अविद्या और 
तृष्णासे व्याप्त चि्तसन्तान आप्त नहीं होता और सदैव निरालव चित्तसन्तान आप्त 
रहता दै। कद्दा भी है--* सुगतों की महान क्षपाएँ दूसरोंके लिये बनींही 
रहती हैं--सदैव ठद्दरी रहती हैं ।” [ प्रमाणवार्तिक २। ११६ | | बिदित है कि 
रृपाएँ तीन प्रकारकी हैं--एक तो सत्त्वालम्बना--जीवमात्रको लेकर होनेवाली, जो पुत्र, 
स्त्री वगैरदमें की जाती है, दूसरी घर्मालस्वना--धर्मकी अपेक्ञासे दोनेवाली, जो श्रमण- 
संघ आदिमे की जाती है और तीसरी निरालम्बना--सत्त्व-धर्मादे किसीकी भी अपेक्षा 
से नः होनेवाली अर्थात्‌ रागनिरपेज्ष, जो पत्थरके डुकढ़ेसे दवे या सांपसे डसे मेडकका 
उद्धार करने आदिमें की जाती है। इनमे सबसे बढ़ी कृपा सुगतोंकी निरालम्बना ऊपा 
है क्योंकि उसमें सत्त और धर्म दोनों ही की अपेत्षा नहीं होती है।और इसलिये बे 
सदैव स्थिर रहती हैं । कभी उनका नाश नहीं होता, क्योंकि सभी सुगत घर्मोपदेशद्वारा 
लगतका उपकार करनेमें सतद तत्पर रहते हैं और जगत (लोक) अनन्त है--संसारी 


3 मु 'युकलशब्?, स 'संपूर्यंकलशवद?। & मु स 'शिला? नाहित। 





कारिका ८४] ..... सुगत-परीक्षा प्र 
| हिचाय? ० घृ० * ] इृति भावनया बुद्धत्वसंचत्तकस्प धर्म- 
यह वश १2 कक कपल जब कसी. अब >> अप घुद्धस्थ - मोषमार्गोप- 
टेश्िन्या घाचो घमंविशेषादेव भवृत्तेः । स एक निवोणमा्गस्य प्रतिपादकः समघतिष्ठते विश्वतत्त्श- 
त्वाव कार्ल्येदो वितृप्णत्वाब्येति केचिदाचचते सौत्रान्तिकमताइुसारिणः सौगताः। 
[ सौजान्तिकमतनिराकरणे जैनानामुत्तपत्त: | 
६ २०२. तेषां तत्वव्यवस्थामेद न सम्भावयामः । कि घुनर्विश्वतत्तश्ः सुगतः रस च॑ 
निर्वायमार्गस्थ पतिपादक इत्यसम्भान्यमान॑ प्रमाणविरुद्ध प्रतिप्ेमदि | 
$ २०६, तथा दि--अधिवणविनरवरा घदिरथों: परसाणवः परत्यक्षतो नाजुयूता नाइुमूयन्ते, 
स्थिरस्थृूज्रभारणाकारस्य अत्यदबुद्धों धदादेरथेस्थ प्रतिभासनाद । यदि थुनरत्यासन्ाउसंयष्टरूपाः 
परमाणवः प्रत्य्षबुद्धो प्रतिभासन्ते, भरत्यक्शष्टमाविनी तु॒ कल्पना संदृत्तिः स्थिरस्थूलसाधारणाकार- 
मात्मन्यविद्यमानमारोपयतीति सांबृत्ताछम्बना: पद्न विज्ञानकाया हृति निगदयते, उदा निरंशानों 
श्णिकपरमासलां का नामाश्त्यास्रता ? इंति विचायस्‌। ध्यवधानासाव हृति चेत्‌, तहिं सजातीयस्य 


प्राशी अनन्त संख्यक हैं। अत एवं “ मैं जगतका दित फरनेफे लिये बुद्ध होकर [|] 
इस भावनासे सुगतोंको बुद्धत्व (तीथें) अव्तेक धर्म विशेषका लाभ होता है और इसलिये 
उनके विवज्ञाके अभाषमे भी धर्मोपदेशका कोई विरोध नहीं है--म्रह्द बन जावा है। 
यही कारण है कि समस्त कल्पनाओंसे रहित बुद्धके भोज्षमागंका उपदेश करनेचाली 
चाणीकी धमेविशेषसे ही अन्नत्ति होती है। झतः सुगत ही मोक्षमागेका श्रतिपादक सम्यक्त्‌ 
प्रकारसे व्यवस्थित होता है क्‍योंकि बह विश्वतत्त्तज्ञ है और सम्पूर्शातः वितृष्ण्य-- 
टृष्णारद्ित है। इस अकार हम सौत्रान्तिकोंका कथन है ९ 
$ २०५. नेन--आपकी तत्त्वव्यवस्थाको ही हम सम्भव नहीं मानते हैं, फिर 
सुगत विश्वतत्त्वश्ञ कैसे हो सकता है ? और ऐसी दशामें 'वह_ मोक्षमागेंका अतिपादक 
है? इस असम्भव बातकी भी हम अमाणविरुद्ध सममते हैं । तात्पयं यह कि “मलाभाषे 
शाला? इस न्यायान॒सार जब आपके तत्त्वोंकी व्यवस्था ही नहों बनती है तो उन 
तत्त्वोंका ज्ञाना और सोज्षमागंका प्रतिपादक सुगत है, यह कहना सबंधा असंगठ और 
असाणवचिरुद्ध है। आफ अपन पक 
$ २०६. आपके द्वारा प्रतिक्षणनिनाशी बहिस्थेपरमारु अत्यक्षसे न 
तो कभी अनुभूत हुए हैं और न अनुभवर्में आते हैं, स्थिर, स्थूल और साधारण आकार-- 
चाले घटादिक पदाथोंका ही प्रत्यक्षज्ञानमें प्रतिभास होता ३ 
सौत्रान्तिक -- अत्यन्त और परस्पर संस्गसे रहित परमाणु 
भत्यक्षशञानमें प्रतिभासित होते हैं। लेकिन पत्यच्तके पीछे उत्पन्न होनेवाली कल्पना, जो 
2:75: 72252 72 
धमान है-- धपाँच 
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जैन--भदि ऐसा है दो यह विधारिये कि परमागुओंकी 
निकटवर्तिता क्‍या है ९ पर कक रा 


१७६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका , कारिका ८४ 


पिजातीयस्य घ व्यवधायकस्यासावात्तेषां व्यवधानाभावः संस एघोक्रः स्थात्‌। स च॑ स्ोत्मना 
न सम्भवत्येवैकपरमाशमात्रप्रचयप्रसद्वात्‌ । नाउप्येकदेशेन दिग्भागमेदेन पद्मिः परमाशुभिरेकस्प 
परमाणोः ?संसज्यसानस्य घढंशतापत्ते । तत एवासंसृष्टाः परमाणवः प्रत्यक्षेणालम्ब्यन्त इति चेव, 
कथमत्यासन्ञास्ते विरोधाद , दविष्टदेशन्यवधानाभवाद्त्यासभास्ते हृति चेत; न; समीपदेशब्य- 
वधानोपगमप्रसक्षात, । तथा व समीपदेशन्यवधायक॑ वस्तु व्यवधीयमानपरमाझुम्यां 
संसष्ट' ध्यकद्दितं था स्यात्‌ ), गत्यन्तराभावाव्‌ ! न तावत्संसूष्टं तस्संसर्गस्थ सर्वाष्मनैकदे- 
शेन था विरोधात्‌ । ना5पि न्यवहितम, व्यवधायकान्तरपरिकल्पनाजु5पञ्मात्‌। व्यपधायकान्तर- 
सपि व्यवधीयमानाभ्यां संझुष्ट व्यवदितं च्ेति पुनः पर्यजुयोगेज्नवस्थानादिति कांत्या- 


हलक ही नर सध्यमें व्यवधान न होना, यह उनकी अत्यन्त निकट- 
है । 

जैन--तो आपने सजातीय और विजातीय व्यवधायकके न होनेसे उनके व्यव- 
धानाभावफो संस ही बतलाया जान पड़ता है। सो वह संसर्ग सम्पूरोपनेसे सम्भव 
नहीं है, क्योंकि एकपरमाणुमात्रके प्रचयका असंग आता है अर्थात्‌ एकपरमाणुसे दूसरे 
परमाणुओंका सर्वात्मता संसगे माननेपर केवल कपमाइुल ही अचय होगा, 
क्योंकि दूसरे सब परमारएु उसी एक परमाणुके पेटमें समा । एकदेशसे भी वह 
संसगे सम्भव नहीं है, क्योंकि छह दिशाओंसे छह परमाणुओंहारा एकपरमाणुके 
साथ सस्बन्ध होनेपर उस परमाणुके पढंशताकी प्राप्ति होती है अ्रथाद्‌ छह (पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचेकी) ओरसे छह परमाझु आकर जब एक परमाणसे एक 
देशसे सम्बन्ध करें गे तो उस एक परमाणुके छद्द अंश असक्त दोंगे और इस तरद बह 
निरंश नहीं बन सकेगा। 

सौजा०--इसीसे परमारु असम्बद्ध-सम्बन्धरदित प्रत्यक्षसे उपलब्ध होते हैं ! 

जैन--फिर उन्हें आप भ्त्यन्त निकटवर्ती कैसे कददते हैं ? क्योंकि परस्पर विरोध 
हे--भो असम्बद्ध हैं वे अत्यन्त निकटवर्ती कैसे ? और जो अत्यन्त निकटवर्ती हैं वे 
असम्बद्ध कैसे ९ 

सौत्राए--बात यह है कि दूर देशका व्यवधान न होनेंसे उन्हें अत्यन्त निकटवर्ती 
कहा जांता है ! 

जैन--तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनके समीपदेशका व्यवधान स्वी- 
कार करते हैं और उस दशामें आपको यह बतलाना पड़ेगा कि समीपद्शरूप व्यवधा- 
' थक चरतु ध्यवधीयमान परमाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यवह्धित झन्य विकल्पका 
अभाव है। सम्बद्ध तो कद्दा नहीं जासकता, क्योंकि वह सम्बन्ध सम्पूर्णपने और एक- 
देश दोनों तरहसे भी नहीं बनता है । व्यवहित भी वह नहीं है, क्योंकि अन्य व्यवघा- 
यककी कल्पनाका असंग आता है, कारण वह अन्य ब्यवधायक भी व्यवधीयमान 
परमाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यवद्दित ? इस तरह पुनः प्रश्न दोनेपर अनवस्था भराप्त 


4 मु स प सिंसुष्टा। 


८४ कारिका] सुगत-परीक्षा २७७ 


सप्ना? असंसृष्टरूपाः परमाणवों यदि" सम्भवेयुः ये भ्यत्तविषया. स्थुस्तेषों प्रत्यक्ा/विषयत्े चर न 
कार्यलिड' स्वभावलिड' वा परमाण्वात्मक् प्रत्यक्षठः सिद्ध्येत, ५22 पनाताा ओर । क्रचित्त- 
दसिद्धौं च न फार्यकारणयोध्यौष्यव्यापण्योवा तद्घावः सिदुध्येव्‌ , भत्यक्षाजुपलर चत्सा- 
धनासम्भवात्‌ | तदसिौं च न स्वाथोहुमानसुदयाव4, उस्य लिड्दशेनसम्बन्धस्मरणाभ्यामेदोदय- 
प्रसिद्धेप, ठदभावे तदलुपपत्तेः | स्थार्थाचमानाजुपपत्ती व न पराथोनुमानरूप श्रुदमिति क्॒ शभ्रुतमयी 
चिस्तामयी उ भावना स्याद ? यतस्तस्प्रकर्षपयन्त्ण योगिप्रत्यक्षमुररीकियते । ततो न विश्वतत्त्त- 
ज्वठा सुगतस्य तत्वतो5स्ति, येन सम्पूर्ण गत' सुगतः, शोभन॑ गतः सुगतः, सुष्ठु गताः सुगत इृत्ति 
सुशब्दस्य सम्पूर्णार्थत्रयमुदाहत्य सुगवशब्दस्य निरवच्चनन्नयमुपवण्यते सकलाविधारृष्णाप्रदाणात्र 
सर्वाधशानवैतृष्णयसिद्धेः सुगतस्य जगदितेंषियः प्रमाणमृतस्य सन्तानेन० संदाउ्वास्थितस्य विघृत- 
कद्पनाबालस्थापि घर्मविशेषाद्तिनियननसतत' रत्वोपदेशपणयन सम्भाष्यते*, सौताम्तिकस्य* मे 
विचायंसाणस्य परमार्थतोश्थंस्य ब्यवस्थापनायोगादिति सूक्त शुगतो 5पि निवोणमार्गस्प न प्रतिपाद- 


होती है। ऐसी स्थितिमें अत्यन्त निकटयर्ती और असम्वद्धरूप वाह्य परमाणु कहों सम्भव 
हैं, जो प्त्यक्षके विषय हों ? और जब वे प्रत्यक्षके विषय नही हैं तथ परमारुरूप फाय- 
लिज्न देतु अथवा स्वभावक्ति्ञ हेतु भी प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होता, जैसे परमाणुरूप साध्य। 
और जब वे परमाणुरूप साथ्य तथा साधन दोनों सिद्ध हैं तो कार्य-कारणम कार्ये-का- 
रखभाव और व्याप्य-व्यापकर्मे व्याप्य-य्यापकमावरूप सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता है, 
क्योंकि प्रत्यच्-- अन्वय और अनुपत्तस्भ--ध्यतिरेकके विना उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है 
और उसकी सिद्धि न होनेपर स्वाथानुमान उत्पन्न नहीं होसकता है, क्योंकि वह लिझ्न दर्शन- 
लिम्के देखने और साध्यसाधनसम्वन्धके स्मरण होनेसे ही उत्पन्न होता है, यह प्रसिद्ध 
है। अतः उनके अभावमे वह नहीं बन सकता है। और स्वार्थातुमानके न वननेपर परा- 
थॉनुमानरुप भ्रुत भी नहीं वन सकता है। इसप्रकार श्रुट्मयी और चिन्तामग्री भावनाएँ 
कहाँ बनती है, जिससे उनके चरम प्रकर्पसे उत्पन्न होनेवाला योगिप्रत्यन्ष स्वीकार किया 
जाती दै ९ वात्पयें यह कि उक्त भावनाओंके सिद्ध न होनेसे उनसे योगिप्रत्यक्षकी उत्पत्ति 
सानना असम्भव और असद्जत है। अतः सुगतके पस्माथेत: सर्वकज्षतरा नहीं है, जिससे 
कि सम्पूर्ण गतः सुगतः, शोभने गतः सुगतः, सुध्छु गतः सुगतः--ज्ञो सम्पू्णंताको श्राप्त 
है बह सुगत है, जो शोभनको प्राप्त है वह सुगत है, जो अच्छी तरह चला गया है-- 
आनेवाला नहीं है वह सुगत है, इसप्रकार सुशब्दके सम्पूर्णादि दोन अथॉको 

उदाहरणद्वारा वतलाकर 'सुगत” शब्दकी दीन निष्पत्तियोँ वर्णित करते हैं तथा समस्त 

अविदय्या और रृष्णाके नाशसे समस्त पदार्था का ज्ञान एवं वितृष्णताके सिद्ध दोनेसे उसे 
जगतद्दितेषी, 5 अशवमुद सन्तानरूपसे स्वंदा स्थित और कल्पनाजालसे रहित बतलाते 

हुए उसके घर्मचिशेपसे शिष्यजनोंके लिये निरन्तर तत्तोपदेश करनेकी सम्भावना करते 

हैं, क्योंकि आप (सौत्रान्तिकों) के मतमें विचारणीय वास्तविक अथेकी व्यवस्था नहीं 


7 द स कात्यासत्ना: संसृष्ट-? [ 2 द क्रत्यक्षविषयत्वे! | 3 मु भ्वः नाह्ति। 4 ध:'मुदियात? । 


5 झु छुगत! नात्ति। 0 मु स ल्तानेन” नास्ति। 7 मु स॒ 'उम्मतः) 8 सु निसम्माब्यतेः । 
9 सु कौनान्तिकमतेः। 


श्ड्द आधपरंज्ञा-स्वोपज्ञरीका [कारिका बह 


कस्तत्वतो विश्वतश्वज्ञताउपायाव, कपिलादिवदः इति। 
[ योगाचारमतं प्रदश्य तन्रिराकरणम्‌ ] 

$ २०७, येअपि ज्ञानपरमाणप एव प्रतिष्रणविसरारवः? परसार्थसन्तों न बहिस्थपरमाणवः, 
प्रमाणाभावात्‌ , अवयब्यादिधदिति योगाचारमतानुसारिणः अतिपथस्ते, तेषामपि च संवित्परमाणवः 
स्वसंबेदुनप्रत्यक्षत: प्रसिद्ाध, उन्र तेघामनवभासनादन्तरात्मन एप सुखदुशखाद्यनेकविघतेब्यापिन, 
प्रतिभासनात्‌ | तथाप्रतिभासोडनायविद्यादासनावलात्समुपजायमानों आन्त एवेति चेन्न, बाधक- 
प्रमायाभावाद्‌ । 

६ २०र, ननन्‍्वेक: पुरुषः क्रमसुवः सुखादिपयोयात्‌ सहभुवरुच गुणान्‌ किमेकेन स्वभावेव 
ब्याप्नोत्यनेकेव वा ? न तावदेफेन तेपामेकरूपतापत्तेः | नाप्यनेकेद रुस्याप्यनेकस्वभावत्वाद्‌ मेद 
प्रस्ञादेकत्वविरोधाद; इत्यपिं न वाघकम्‌ ; वेधवेदकाकारे कशानेन तस्यापसारितत्वाद | संवेदनं हवा के 
बेद्यवेदकाफारी स्वसंदित्त्वभावेनेकेन ध्याप्ोदि, न च तयोरेकरूपता, संविद्रपेणैकरुमतेवेति चेद, 


होती है। अतएव यह ठोक ही कहा गया है कि 'सुगत भी मोक्षमाग्गका प्रतिपादक नहीं 
है क्‍योंकि उसके परमाथ्थतः सर्वेज्ञताका अभाव है, जैसे कपिलादिक? | 

$ २०७, योगाचार--अ्रतिक्षण नाशशील ज्ञानपस्माणु ही वास्तविक हैं, वाह्य- 
परमाणु नहीं, क्योंकि उनका साधक कोई प्रमाण नहीं है, जैसे अबवयवी आदि | 
अतः सुगत शानपरमाणुओंका ज्ञाता और उनका पतिपादक सिद्ध होता है ९ 

जैन--आपके भी ज्ञानपरमारु स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसमें 
उनका प्रतिभास नहीं होता है, केवल सुखदुःखादि अनेक पर्यायोमें व्याप्त अन्तरात्मा- 
का ही उसमें प्रतिभास होता है | 

योगाचार--उक्त प्रकारका प्रतिभास अनादिकालीन अविधाकी बासनाके वलसे 
उत्पन्न होता है और इसलिये वह भ्रान्त दै-सच्चा नहीं है ? 

जैन--नहीं, क्योंकि उसमे कोई वाघक प्रमाण नहीं है । तात्पयें चद्द कि अन्त वह 
प्रतिमास होता है जो प्रमाणसे बाधित होता है, किन्तु झुखदुःखादि पर्यायोंमे व्याप्त 
आत्माका जो स्वसंवेद्न अत्यक्षसे प्रतिभास होता है वह अवाधित है--वाधित नहीं है । 

६ २०८. योगाचार--एक आत्मा क्रमवर्ती अनेक सुखादि पर्यायों और सदभावी 
शुणोंकी क्या एकस्वभावसे व्याप्त करता है अथवा अनेकस्व॒भावसे ९ एकस्वभावसे तो वह्‌ 
व्याप्त कर नहीं सकता, क्‍योंकि उन सबके एकपनेका प्रसह् आता है। अनेकस्वभावसे 
भी घह व्याप्त नहीं कर सकता, कारण उसके सी अनेक स्वभाव होनेसे अनेकपनेका 
प्रसह्भ प्राप्त होता 2० मल रस एक नहीं होसकता है, यह वाघक मौजूद है, 
तब उसे आप अवाधित ॥। 

जैन--यह भी बाधक नहीं है, क्योंकि बह वेश्याकार और वेद्काकाररूप एक 
ल्ानके छाया निराहत द्ोजाता हैं। प्रकट है. कि एक ज्ञान वेद्याकार और वेदकाकार इन 
वो आकारोंकी अपने एकल्नावस्वभावसे व्याप्त करता है, लेकिन उनके एकता नहों 


] झु 'विशराख३ | 


कारिका मए झुगठ-परीक्षा ४ १७६. 


तह्टात्मा 'सुखशानादीन्‌ स्वभावेनैकेनाव्मत्वेन *व्याप्नोध्येव तेपामात्मरूपतयेकत्थाविरोधाद । कथमेव 
सुलादिभिन्नाकार  प्रतिमासः ? इति चेच, वेद्ादिभिन्नाकारप्रतिभास. कथमेकन्न सवेध्ने स्थात्‌ ? 
इति समः पर्यनुयोगः । वेच्ादिदासना-मेदादिति चेद, सुखादिपयोयपरिणाममेदादेकत्रात्मनि सुखा- 
दिभिन्नाकारप्रतिभासः किं न भवेद्‌ ! वेद्याद्यकारप्रतिभासमेदेःप्येक संवेदनमशक्यविवेचनत्मा- 
दिति धद्त्तपि सुखाद्यनेकाकारप्रतिभासे5प्येक एवात्मा शश्बद्शक्यविवेचनत्वादिति वदन्त कर्थ 
भत्याचद्ीत ? यमैष दि संवेदनस्येकत्य पेद्याथाकारा: संपेदनान्तरं *नेतुमशक्यत्वादशक्यविवेचनाः 
सवेदनमेक तथाउ5त्मनः सुख्यधाकारा शरवदात्मान्तर' 'मेतुमशक्यत्थाद्शक्यविवेचनाः कथमेक 
पृवात्मा” न भवेत ? यद्यथा प्रतिभासते तत्तमैव व्यवद्त्तव्यम्‌, यथा वेयाद्राकारातकैकर्सवेद- 
नरूपतया अ्रतिभासमान सवेदनस्‌, तथा चर सुखज्ानाद्नेकाकारकाप्मरूपतया प्रतिभासमानश्चात्मा, 


दोती--वे अनेक ही रहते हैं। 

योगाचार--ज्ञानरुपसे उन (चेद्याक्षर और वेदकाकार वोनों) के एकरूपता है ही ९ 

जैन--तो आत्मा सुख, ज्ञान आविको एक आत्मत्वरूप स्वभावसे व्याप्त करता 
दी है, क्‍योंकि वे आत्माके रूप होनेसे उनके एकपनेका कोई विरोध नहीं है । 

योगाचार--यदि ऐसा है तो सुखादि-मिन्नाकारोंका भ्रतिभास कैसे होता है ९ 

जेन--एक संबर्देनमे वेद्यादि मिन्नाकारोंका अ्रतिभास कैसे होता है ( यह परने 
दोनों जगद् समान है-- अर्थात्‌ हमारा भी यद्द अश्न आपसे है। 

योगाचार--वेद्याकार और वेदकाकारकी वासनाएँ भिन्न हैं, अतः उनकी वास- 
नाओंके भेदसे एक संवेदनमें वेद्यादि मिन्नाकारोंका प्रतिभास दोता है । 

जेन--सुखादिपयायोंके परिणमन भिन्न हैं, अतः उनके परिणसनोंके भेद्से एक 
आत्मामें सुख्रादि मिन्नाकारोंका प्रतिभास क्यों न होचे ! 

योगाचार--हमारा कहना यह है कि वेय्ादि आकारोंके प्रतिसांस भिन्न होनेपर 
भी 3 एक ही है क्योंकि उन आकारोंका उससे विवेचन--विश्लेषण करना 
अशक्य है ? 

जैन--तो हमारे भी इस कथनका कि 'सुखादि अनेक आकारोंका प्रतिभास 
दोनेपर भी आत्मा एक ही है क्योंकि उन आकारोंका उससे विधेचन करना सदा अशक्‍्य 
है? आप कैसे निराकरण कर सकते हैं ९ स्पष्ट है कि ज्ञिस प्रकार एक संवेदनके बेयादि 
आकार दूसरे सवेदनको आप्त करनेमें अशक्य हूँ, अतः वे अशकक्‍्यविवेचन हैं और 
इसलिये संवेदन एक है उसी प्रकार आत्माके सुखादिक आकार दूसरी आत्माको 
प्राप्त करनेमे सदा अशकक्‍तय हैं, इसलिये वे अशक्यविवेचन हैं, इस तरद एक ही 
श्ात्मा कैसे नहीं द्ोसकता है! जो जैसा ्तिभासित होता है उसका वैसा ही व्यवद्दार 
करना चाहिये, जेसे चे्रादि आकासत्मक एक संवेद्नरूपसे प्रतिभासित होनेवाला 
संवेदन । और सुख, ज्ञान आदि अनेक आकादोंमे एक आत्मारूपसे प्रतिभासित होनेवाल्ल 


। मु 'ुलडुःखज्ञाना!। 8 मु ध्याप्नोतिः । 8 मु 'कार' प्रतिमात.१ 4, 8 द्‌ 'नेतुमशक्सविवे- 
चना:?। 6 दे स 'कथमेक एवत्मन: कथमेक एवात्मनए | 
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वस्मात्तया व्यवद्धततेव्य इति नान्व: ग्लुलादनेकारात्मा प्रतिभासमानों निराकनु' शक्त्यते। यदि छु 
- बेद्येदकाकारयोअओन्तत्वात्तद्विविश्मेव संचेदनमात्र परमाथसतद्‌, हि नियत, तदा उस्मचयरूप- 
सेकपरमाछरूप घा ? न तावत्मचयरूपस्‌, वदिस्थपरमासज़ामिन संवेदनपरमाख्तामपि प्रचयस्य 
पिचार्यमाणस्थासस्मवात्‌ । नाअप्येकपरमाण॒ुरुपम, सकृदपि तस्य अतिभासामावादवहिरथेंकपरसास- 
वत्‌ । तत्तो” न स्वित्परमाशुल्पो5पि सुगवः सकलसन्तानसंवित्यरमाणुरूणयि चमुरायंसत्याति 
दु खादीनि परमार्थतः संवेद्यते वेथबेद्कमावप्रसड्रादिति न तध्वतों विश्वतत्त्वनः स्यात, “यवोब्पो 
निर्दीणसार्येत्थ अतिपादुकः समनुमन्‍्यते । 

[ हगवस्य संबृत्या विश्वतलजत्व॑ मोक्षमागोंसदेशकरत्वं चेति प्रतिगदने दोषमाह ] 

$ २०६, स्वान्मतम्‌--संदृष्त्या वेद्येदुकभावस्य सक्ावात्सुगतों विश्वव्चाना ज्ञावा शेगो- 
सार्गस्य चोपदेश स्तूयते, तत््वतस्तद्सस्भवादिति, तद्ष्यक्षचेष्टितमिति निवेद्यति--- 


संवृत्या विश्वतत्नज्ञः श्रेयोमार्गोपदेश्यपि । 
कप स्वप्नस्तावगित्यन्नचेश्टितग््‌ [व 
चुड्धों वन्‍्धों न तु स्वप्नस्ताइगित्यज्नचेश्टितम ॥८४॥ 
8 २१०, ननु व सांहृतत्वाविशेषेषपि* सुगतस्वष्नयोः सुगत एच वन्यः, स्व भूचस्वमाव- 


आत्मा है, इस कारण ( वैसा उनमें एक आत्माका ) व्यवहार करना चाहिये। इसतरह 
सुखादि अनेक आफार रूपसे प्रतिमासित होनेवाले अन्तः--आत्माका निराकरण नहीं 
किया जञासकता है । 

जैन--तो आप यह वतलाइये कि वह संवेदनप्रचय ( अनेक परमाणुओंका 
समुदाय) रूप है या एकपरमाणुरूप है! प्रचयरूप वो हो नहीं सकता है क्योंकि वाह्य 
अर्थपरमाणुओंकी तरह संवेदनपरमाणुओंका भी प्रचय विचार करनेपर सम्भव नहीं 
होता । एक परमागुरूप भी यह नहीं है क्योंकि एकधार भी उसका प्रतिभास नहीं होता, 
जैसे वाह्याथ॑ एकपरमारु | अतः ज्ञानपरमाणुरूप भी सुगत समरत सन्तानोंक्े ज्ञान 
परमाणुरूप ढुःख आदि चार आर्य-सत्योंको तत्त्ववः नहीं जानता है, क्योंकि वेय-वेदक- 
भाषका प्रसग आता है। इस कारण वह परमार्थतः सर्वेज्ञ नहीं है, जिससे आप उसे 
मोक्षमार्मका प्रतिपादक मानते हैं । 

* 8२०६, योगाचार--हम सुगतके वेश्-बेदकमाव संबृत्तिसे मानते हैं, इस लिये 
सुगत विश्वतत्तवोंका जावा और मोक्षसागका अतिपादक कहा जाता है; वात्यवर्म तो 
उसके न वेद्य-वेदकभाव है, न वह सर्वक्ष है और न मोक्षमार्गका अतिपादक है 

जैन-- यह भी आपकी अश्वापूर्णो मान्यता है, यह आगे कारिकाद्वारा कहते हैं-- 

बुद्ध संइचिसे स्वेज है और मोक्षमागेका उपदेशक भी है, अतरव घुद्ध बन्द॒नीय 
है, किन्तु स्वप्त वन्दनीय नहीं है क्योंकि वह संबृत्तिसे मी सर्वज्ष और सोक्षमार्गोपदेशक 
नहीं है, यह कथन भी अमवापूर्णो दै--अश्ञवाका परिचायक है ! 

६ २१०, योगाचार--यर्यापे सुगत और स्वप्न दोनों सांबत--काल्पनिक हें तथापि 
उनमें सुगव द्वी वन्दनीय है क्योंकि वह भूवस्वभाव है, विपरीतोंसे अवाध्यमान है और 

[ ञ्रु ्ाव>। 9 मु स 'ततोडफि | 3 सु स यिनासौ?। 4 द 'साबुतच्वाविशेषित सुगठ', 
मुस खबुचाः । 


कारिका ८४| सुगत-परीक्षा एप 


स्याद्िपयंगरवाध्यमानल्ादर्थक्रिपाहेतुत्वाथ । न तु स्वप्नसंवेदन॑ पन्चम्र!, उस्य संदृत्त्याउपि 
बाध्यमानत्वात,ताय॑त्वादर्थकियादेत॒प्वामावाद्े ति चेत्‌*; न, भूतत्वसांृतत्वयोविप्रतिषेधात्‌ । भूत 
दि सत्य सांदृतमसत्यं दयो कपसेकत्र सकृत्सस्भवः ? संहृच्तिसत्य॑” भूतमितति चेद्‌, न, दस्य विप- 
स्यंयेरवाध्यमानत्वायोगात्‌ स्वप्नसंवेद्नादविशेषात्‌ । 

8 २११, नह व संदृत्तिरपि द्वेघा साद्रिनाटिरिव । सादिः स्वप्नसंयेदमादिः, सा बाध्यते। 
सुगतसंबेदनादि* रनादिः, सा व वाध्यते संदृतित्वाविशेषेडपीति चेद; न; संसारस्यावाध्यत्वप्रसद्ात्‌ 
स हानाविरिव, झनाग्विश्ावासनाहेतुत्वात, प्रबाध्यते 'च* मुक्किकारणसामध्योद्‌। अन्यथा फस्प- 


चित्संसाराभावाप्रसिद्धिः [ कि जप ४ 
[ दृषयप्रदशनम्‌] 
8 २३२, संदृत्या सुगतस्य पन्धल्वे व परमार्थत. कि नाम पन्च॑ स्थात्‌ ! संवेदनादैतमिति 


अर्थक्रियामें हेतु है। किन्तु स्वप्नसंवेद्न वन्दनीय नहीं है, क्योंकि वह संबृत्तिसे भी 
बाध्यमान है, अभूताथे है और अरथक्रियामें हेठु नहीं है ? 

जैन--नहों, क्योंकि भूतत्व और सांबृतत्वमें विरोध है। प्रकट है. कि भूत सत्यको 
कहते हैं और सांवृत असत्यको । तव वे एक जगह एक-साथ कैसे सम्भव हैं! तातपयें 
यह कि सुगतकों जब आपने सांबृत स्वीकार कर लिया तब वह भूतस्वभाव कैसे ? और 
यदि चह भूतस्वभाव है तो सांबृत कैसे १ क्योंकि भूत सत्यको कहते हैं और सांबृत 
मिथ्याको। और सत्य तथा मिथ्या दोनों विरुद्ध हैं। 

योगाचार--संवृत्तिसत्यको भूत कहते हैं, अतः उत्त दोष नहीं है ९ 

जैन--नहीं, क्योंकि सुगत विपरीतोंसे अवाध्यमान नहीं है--वाध्यमान है और 
इसलिये स्वप्नसंवेदनसे उसमें कुछ विशेषता नहीं है। अतः संबृत्तिसत्यको भूत कद्दना 
एक नई और विलक्षण परिभाषा है जो युक्तिवाधित है और असंगत है। 

$ २११. योगाचार--वात यह है. कि संवृत्ति दो अकारकी है--एक सादि और 
दूसरी अनादि। स्वप्नसंवेदनादि तो सादि संबृत्ति है, घद बाधित होती है और सुगत- 
संवेदनादि अनादि संबृत्ति है, चह बाधित नहीं होती । यद्यपि संबृत्ति दोनों हैं फिर भी 
उनमें उक्त (सादि-अनादिका) भेद स्पष्ट है ९ 

जैन--नहीं, इस तरह संसारकी अवाध्यताका असंग आयेगा । स्पष्ट है कि संसार 
अनादि है, क्योंकि अनादि अविद्याकी वासनाका वह कारण है किन्तु मुक्तिकारण-- 
सन्यस्द्शनादिकके सामरथ्येसे वाधितत-नाशिद होता है। अन्यथा (यदि संसारका 
उच्छेद न दो तो) किसीके संसारका अभाव प्रसिद्ध नहीं हो सफेगा। 

$ २१२, दूसरे, यदि सुगत संबृतिसे वन्दनीय भाना जाय हो परमार्थतः कौन 
चन्दनीय है ९ यह आपको बठलाना चाहिये। 

योगाचार--परमार्थत- संवेदनाहईँत वन्द्नीय है। 





3 द विच्यमिति चेन्न!, स वंचयमिति चेन्न पुत्तकान्तरे!। 2 दू 'हेतुलापायान्वेतिमूतत्वसंवुतः । 
8 मु 'संबृत्ति; सत्य*। 4 मु स 'संबेदनाध्नादिः | 5 मु स “क नात्ति । 6 मुस व :॥। 


श्प२ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [ कारिका ८६ 
चेत्‌; न; तस्य स्वृतोउन्यतों वा प्रतिपत््यमावाव्त्याह-- 
' वेदनाओं ० 
यत्तु संवेदनादेत पृरुषाद्रतवन्न तत्‌ | 
सिद्ष्येत्स्वतो पु ३ [«्य 
त्स्वतोष्न्यतो बाउपि प्रमाणात्स्रेष्ट-हानितः ॥८६॥ 
$ २१३, तद्धि संवेदनाद्रेत न दावस्त्वत्तः सिद्ध्यति पुरुषाह्तवद्‌, स्वरूपस्थ स्वतो गतेर- 
भावात्‌ | अन्यथा कस्यचित्तन्न विप्रतिपत्तेरयोगाव्‌ , पुरुषाहैतस्यापि प्रसिद्धे रिश्वानिप्रसक्राथ । 
$ २१४, ननु च पुरुषाद्वेतं न स्वतोड्वसीयते, तस्य नित्यस्थ सकलकालकलापब्यापितया 
सर्वंगतस्य च सकलदेशप्रतिष्ठिततया चाब्नुभवाभावादिति चेत्‌, न; संचेदनाहैतस्थापि हणिकस्मैक- 
इण॒स्थायित्या निरंशस्येकपरमायुरूपतया सकृद॒प्यनुसवाभावाविशेषाद्‌ । 
8२१६. यदि पुनरन्यतः भ्रमाणात्संवेदनाईतसिद्धिः स्पात, तदा5पि स्वेश्रद्वानिश्वश्यम्भा- 
विनी, साध्यताधनगोरम्युपगमे द्वैवसिद्धिमसद्ञात्‌ ! यथा चानुमानात्संवेदनाद्ैत साध्यते--यत्संवेधते 


जैन--नहीं, क्‍योंकि उसकी न तो स्वय॑ प्रतिपत्ति होती है और न किसी अन्य 
प्रमाणादिसे होती है । इस वावको आगे फारिकाह्वारा कहते हैं-- 

“जो संवेदनाहैत (एक विज्ञानमात्र तत्त्व) है चह पुरुषाद्दैतकी तरह स्वतः सिद्ध 
नहीं होता और न अन्य अमाणसे भी सिद्ध होता है, क्योंकि अन्य प्रमाणसे उसकी 
सिद्धि माननेमें स्वेष्ट--अद्वेत संवेद्नकी हानिका अ्रसंग आता है ।? 

8 २१३. वह संवेदनाहैत पुरुषाद्रैतक्ी तरह स्वय॑ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
स्वरूपका स्वयं ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा किसीको उसमें विवाद नहीं होना चाहिये । 
दूसरे, पुरुषाद्वैतकी भी सिद्धि होजायगी और इस तरह इष्ट-संबेदनाहेतकी द्वानिका 
प्रसंग अनिवाय है । 

8 २१७, योगाचार--हमारा अभिआ्राय यह है कि पुरुषाद्त स्वतः नहीं जाना जाता, 
क्योंकि वह सम्पूणे कालोंमे व्याप्तरूपसे नित्य और समस्त देशोंमें इत्तिरूपसे स्वेगत 
अनुभवमें नहीं आता है। अतः पुरुषाहैत कैसे सिद्ध हो सकवा है? अर्थात्त नहीं 
हो सकता दै ९ 

जेन--नहीं, हक: 48634462 8४९५४ सो क्षणिक ० ाबकइ 
गुरूपसे निरंश एक थार भी अनुभवमें नहों आता है। अतः बह भी केसे सिद्ध 
सकता है ९ अर्थात्‌ नहीं दो सकता । 

$ २१४, योगाचार--हम संवेदनाद तकी सिद्धि स्वतः नहीं करते है, किन्तु अन्य- 
प्रमाणसे करते हैं, अतः पुरुषाह्नैतका असंग नहीं आता ? 

जैन--इस तरह भी स्वेष्टहानि अवश्य होती है क्योंकि साध्य-साधनको स्वीकार 
करनेपर दौठसिद्धिका असच्च आता है | तात्पये यह कि संवेदनाहंतकी जिस 
अन्य प्रमाणसे आप सिद्धि करेंगे हैं बह साधन और संबेदनाहौत साथ्य होगा और उस 
दवालवमे साध्यन्साघनरूप द्वौवका प्रसह्नः अवश्य॑भावी दै। और जिस प्रकार अडुमानसे 
संबेदनाहत सिद्ध किया जाता है कि--जो संविदित होता है वह संवेदन है, 


कारिका ८६] सुगत-परीक्षा श्मर 


तस्संधेदनमेव, यथा संवेदनस्वरूपस्‌, संवेधते! च नोलसुखादि*, तथा पुरुषाद्वैतमपि वेदान्त- 
चादिभिः साध्यते--प्रतिभास एवेद सर्वे म्रतिभासमानत्वाद्‌, पद्त्मतिभासमान तत्तमतिभास एव, 
यथा प्रतिसासस्वरूपम्‌, अतिभासमानं चेदं जगद्‌, दस्माञतिभास प्‌वेत्यज्ठमानाव्‌ ।ल दवात्र 
जगतः प्रतिभासमानत्वमसिद्स्‌, साक्ादसादाघ उतस्याप्रतिभासमानल्े सकख्शब्दबिकल्पवास्गोच- 
रातिकाल्दतया? घक्तुमशक्‍्तेः | श्रतिभासत्त चिह्न प* एव, अधित्नपस्य वन !चि- 
न्मात्र घ पुरुषाददस्‌, तस्प च देशफालाकारतो विष्छेदानुपलचणत्वात सर्चग॒तत्व॑ साका- 
रत्व॑5 श्र प्यवतिएते। न द्वि स करिचत्काज्नोइस्ति यरिचिन्मात्रप्रतिभासधुल्यः प्रतिभासविशेषस्येद 
विच्केदाद, नीखसुल्दिप्रतिसासविशेषयत्‌। सर हाँ कढा प्रतिसासमानोब्त्यदा न प्रतिभासते पति- 
भासान्तरेण विच्देदाद, प्रतिभासमात्नं तु सकलप्रतिभासविशेषकालेअप्यस्तीति न कालतो विष्चि- 
सनम । नाप देशत', क्चितेशे प्रतिमासविशेषत्त्य देशान्तरप्रतिभासविशेषेय विष्देदेशी प्रति- 
भासमात्रस्याविष्देदादिति न देशविच्छिन्न॑ प्रतिमासमात्रम्‌ । नाप्याकारधिष्धिन्नम्‌, फेनचिदाकारेण 
प्रतिभासविशेषस्यवाकारान्तरप्रतिभासविशेषेश॒ विच्छेदोपलब्धेः प्रतिसाससाद्रस्थ स्वाकारप्तिसा- 


जैसे संवेदनका स्वरूप । और संविदित द्वोते हैं नीलसुखादिक । उसी अ्रकार पुरषाहँत 
भी वेदान्तवादियोंह्ाारा सिद्ध किया जाता है. कि-यह सब प्रतिभास ही है क्योंकि 
प्रतिभासमान होता है, जो जो श्रतिभासमान होता है. वह वह प्रतिभास ही है, जैसे प्रति- 
भासका स्वरूप। और अतिभासमान यह जयत है, इस फारण वह प्रतिभास ही है।? 
यह उनका अनुमान है। स्पष्ट है कि यहाँ (अनुमानमें) लगठके प्रतिभासमानपना असिद्ध 
नहीं है, क्‍योंकि साज्षात्‌ अथवा परन्परासे उसके अ्रतिभासमान न होनेपर समस्त शब्दों, 
समस्त विकल्पों और वचनोंका विषय न होनेसे उसका कथन नदी किया जासकता है। 
और पअतिभास चिह्रप-आत्मरूप ही है क्योंकि अचिद्रपके प्रतिभासपना नहीं बन 
सकता है तथा चित्सामान्य पुरुषपाहैत है। कारण, उसका देश, काल और आाकारसे कभी 
भी नाश नहीं देखा जाता । अत एवं उसके नित्यपना, सर्थंगतपना और साकारपना व्यव- 
स्थित द्ोता है। नि.सन्देद ऐसा कोई काल नहीं है जो चित्सामान्यके प्रतिभाससे रहित 
दो, प्रतिभासविशेषका ही किसी काल्में नाश देखा जाता है, जैसे नीक, सुख आदि श्रति 
भासविशेष | प्रकट है कि प्रतिभासविशेष कहीं प्रतिभासमान होता हुआ भी दूसरे कालमें 
प्रतिभासित नहीं होता है क्योंकि अन्य अ्तिभासविशेषके द्वारा उसका नाश हो जाता है। 
किन्तु प्रतिभाससामान्य समस्त प्रतिभासविशेषोंके समयमें भी रहता है, इसलिये कातसे 
उसका विच्छेद नहीं है। और न देशसे भी विच्छेद है क्योंकि किसी देशमें प्रतिभास- 
विशेषका अन्यदेशीय अतिभासविशेषसे विच्छेद द्ोनेपर भी प्रतिभाससामान्यका 
विच्छेद नहीं होता, इसतरह प्रतिभाससामान्य देशकी अपेक्षा भी विस्छ्िन्न नहीं है तथा 
न आकारसे भी वह विच्छिन्न दै क्योंकि किसी आकारसे द्ोनेवाले प्रतिमास॑विशेषका 
ही अन्य आकारीय प्रतिभासविशेषसे विच्छेद उपलब्ध होता है, प्रतिमाससामान्य तो समस्त 


' ] 'संबेचन्ते!। 4 मु 'नीलइुलादीनि! | 3 दू 'तकलशन्दविकल्गगोचरातिकान्तलवेनः । & द्‌ 
लिचिद्रए। 6 स द्‌ सु ॒'निराकारवं?। 


नी 


॥ 
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सरविशेषु॒ सद्भाजादाकारेयाउप्यविच्छिन्नं तत्‌ । प्रतिभासविशेषाश्च देशकालाकार विच्धियमानाः भ्रदि 
न प्रतिसासल्ते, तदा न तह्ृववस्था5तिप्रसद्भाव्‌ | अ्रतिभासन्ते चेत्‌, प्रतिभासमात्रान्तश्रविश् 
प्रतिभासस्वरुपवत्‌ । न द्वि प्रतिभासमानं किल्नित्मतिसासमात्रान्तः्परविष्ट नोपलब्धम्‌, थेना- 
नेकान्तिक प्रतिभासमानत्व॑ स्थात्‌ । तथा देशफालाकारभेदाश्च परेरम्थुपगम्यमाना यदि न 
प्रतिभासन्ते, फथमम्युपगमाहोंः ? स्वयमप्रतिभाससावस्यापि कस्यचिदम्युपगमे5सिप्रसज्नानिवृत्तेः 
प्रतिभासमानास्तु॒ तेडपि प्रतिभासमात्रान्तअ्रविष्टा एवेंति कथं तेः प्रतिभासमात्रस्य विच्देद, 
स्वरूपेणः स्पस्थ विष्छेदानुपपत्तेः । सज्नपि देशकालाकारेविच्चेदः अ्तिभासमात्रस्य प्रांत- 
भासते न वा? प्रतिभासते चेत्‌, प्रतिभासस्वरूपमेव तस्य च विच्छेद हृति नामकरणे न कि- 
ब्िदनिष्टमू | न प्रतिभासते चेदू, फथमस्ति ! न प्रतिभासते चास्ति पैति विप्रतिषेधात्‌ ! 

8 २१६. ननु च देशकालस्वमायविप्रकष्टाः कथक्षिद्म्रतिभासमाना अपि सस्त" सद्दिया- 
घकामावादिष्यन्त एवेति चेत, न; त्तेपासपि शब्दज्ञानेनानुमानज्ञानेन था प्रतिभासमानत्वात्‌। त- 
त्राप्यप्रतिभासमानानां सर्वथा5स्तित्वन्यवस्थानुपपचे: । 


आकारीय प्रतिभासविशेषोंमें विथमान रहता है। अत एवं आकारकी अपेक्षा भी 


प्रतिभाससासान्य अविच्छिन्न है । इसके अतिरिक्त, जो प्रतिभासविशेष देश, काल 
और आकारसे विच्चछिन्न हैं वे भी यदि श्रतिभासमान नहीं होते हैं तो उनकी व्यवस्था-- 
सत्ता नहीं घन सकती है, अन्यथा अतिप्रसद्न आवेगा | यदि वे प्रतिभासमान होते हैं 
तो प्रतिभाससामान्यके अन्तगेंत ही हैं, जैसे अतिभासका स्वरूप ) ऐसा कोई उपलब्ध 
नहीं होता कि वह प्रतिमासमान हो और प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत न हो, जिससे 
प्रतिभासमानपना अनैकान्तिक हो। तथा दूसरोंके द्वारा माने गये जो देशमेद, कालभेद 
और आकारभेद हैं वे यदि अतिभासमान नहीं होते हैं तो वे स्वीकार कैसे किये जास- 
कते हैं ? यदि स्वयं अप्रतिभासमान भी किसी पदार्थको स्वीकार किया जाय तो अतिप्रसंग 
अनिवार्य है। और अगर वे प्रतिभासमान हैं तो वे भी अ्रतिभाससामान्यके अन्तगेत 
ही हैं| तब कैसे उनसे ग्रतिभाससामान्यका विच्छेद है ? क्योंकि स्वरूपसे स्वका विच्छेद 
नहीं होसकता है. अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे अपनेका अभाव नहीं होता। और किसी 
प्रकार अतिभाससामान्यका देश, काल और आकारसे विच्छेद हो भी तो वह अतिभा- 
सित दवोता है या नहीं ! यदि श्रतिभासित होता है तो अतिमासस्व॒रूप ही है। उसका 
'विच्छेद” नाम धरनेमें कोई नुकसान नहीं है | यदि प्रतिमासित नहीं होता है दो केसे 
है ९ क्योंकि 'प्रतिभासित नहीं होता और है? दोनोंमें परस्पर विरोध है| 

$ २१६. योगाचार--देश, काल और स्वभावसे दूरवर्ती पदार्थ किसी तरह अप्रति- . 
भासमान होते हुए भी आस्तिकों द्वारा सत्‌ कह्दे ही जाते हैं, क्‍योंकि बाधक नहीं है। 
अठः आपका उपयुक्त कथन दीक नहीं है, 

बेदान्ती--नहीं, वे भी शब्दक्ञानसे अथवा, अनुमानक्ञानसे अतिभासित होते हैं। 
यदि शब्दक्ञान अथवा अनुमानज्ञानमे भी वे प्रतिभासित न हों तो उनके अस्तित्वकी 
ज्यवस्था सर्वथा बन ही नहीं सकती है। अतः उपयुक्त दोष ज्यों-का-त्यों अवस्थित है। 


] मु स स्वरूपेणालरूपेण! । $ 
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७, नन्‍्वेवें शब्दबिकल्पज्ञाने प्रतिमासमानाः परस्परविदद्धापत्रवादा: शशविषाणा- 
दयरच बा कल राषणशइ चक्रवत्पोदयः कथमपाकरियस्ते ? तेपामगपाफरणे फर्थं पुरुषाहद- 
सिद्धिरिति चेद; न; तेषामपिं अठिझासमात्रान्त:प्रविष्ट्वसाधनात्‌। 

६ २६८, एसेन यदुष्यते कैश्चित्‌--- कक 

“अद्वैतैकान्तपक्षेडपि दृष्टो भेदों विरुं । 
कारकाणां क्रियायाश्व नैक॑ स्वस्मात्मजायते ॥ 
कम फल्त-द्वौतं लोक-दौत॑ 'च नो भवेत्‌। - 
विद्याउविद्याद्वय न स्थाद्वन्धमोत्त-द्र्य तथा।| ” 
[ आप्तमो० का० २४,२४५ ] इति। 

8 २१६ तदपि भ्रत्याश्यावस्‌; क्रियाणां कारकाणां च दृष्टस्प मेदस्थ प्रतिभासमानस्प घुण्य- 
पापकर्मद्रेतस्य तसफलद्वैतस्य थ सुख-तुःखलकूणस्य खोकद्वैतस्पेह-परलोफविफल्पस्य विधा-उविद्यादतस्य 
स सत्येतरशानमेद्स्य वन्ध-मोफतहयस्य 'व पारतम्व्य-स्वातन्म्य स्वभावस्प प्रतिभासमाश्रान्त.प्रविष्टत्या- 
द्विरोधकत्वासिद्धें: । स्वश्रमप्रतिमासमानस्य च विरोधकत्व॑ दुरुपपादर, स्तरे्टतत्त्वस्थापि सर्वधामप्रतिमा- 


$ २१७, योगाचार--इस प्रकार फिर शब्द और विकल्पश्चानमें प्रतिभासमान परस्पर 
विरुद्ध अथेके प्रतिपादक मतन्मतान्तरों और शशविषाणादिकों एवं नष्ट (नाश हुए) 
रावणादिकों और अनुत्पन्न (आगे होनेवाले) शंसचक्रवर्ती आदिकोंका आप कैसे निरा 
करण ( अभाव ) कर सफते हैं.? और उनका “निराकरण न कर सकनेपर पुरुषाहतकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकती है १ _ 

वेदान्ती--नहीं, उनकी भी हम प्रतिभाससामान्यके अन्तगेत ही सिद्ध करते हैं। 
इसलिये कोई दोष नहीं है। - 

8 २१८. इस कथनसे जो किन्हींने कटद्दा है. कि-- 

“अद्वं त एकान्त-पक्षमें क्रिया और कारकोंका दृष्ट (देखा गया) भेद विरोधको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ अद्वौत-एकान्तमें प्रत्यक्ष-्ृष्ट क्रियामेद व कारकसेद नहीं वन सकता 
है, क्योंकि जो एक है बह अपनेसे उत्पन्न नहीं होता। इसके अलावा, अद्वे त-एकान्तमें 
पुण्य और पाप ये दो कर्म, सुख और दुःख ये उनके दो फल्न, इदलोक और परलोक ये 
४ ५७०२० वियया और अविधा ये दो ज्ञान एवं बन्ध और मोज्ञ ये दो तत्त्व 

बन ।५ रू 


$ २१६. बह भी निराकृत हो जाता है, क्योंकि क्रियाओं और कारकोंका दृषट भेद, 
पुरुय-पापरूप दो करे, सुख-दुःखरूप उनके दो फल्न, इदलोक-परलोकरूप दो लोक विद्या- 
अविद्यारुप दो शान और परतंत्रवा-रव॒तंत्रतारूप दो वन्ध-मोक्षतत्व पतिभासभान होते 
इसलिये अ्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हो जानेसे वे विरोधक--विरोधको करनेवाले 
नहीं हैं अर्थात्‌ विरोधको प्राप्त नहीं होते। और अगर थे स्वयं अप्रतिभासमान हैं तो 
उनके विरोधकपनेका उपपादनल करना दुःशक्य है। तात्पये यह कि जो प्रतिभासमान नहीं 


4 मु स 'सातन्त्यः इति नात्ति | 
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समानेन पिरोधकेन विरोधापप्तेन॑ किल्चित्ततवमधिरुद्ध स्थात्‌ ! 
8२२०, यवृष्यभ्यधायि-- 
“देतोरद्तसिद्धिश्चेद्‌ द्वैत॑ स्वाद्ेतुसाध्ययो: । 
हेतुना चेद्विना सिद्धिद् त॑ बाइमात्रतो न किम्‌ ॥” [ आप्तमी० का० २६ ] इति। 
8 २२१, तदपि न धुराषाद्वैदघादिनः अतिज्षेपकम्‌, श्रतिभासमानत्वस्थ देतो: स्वस्थ 
प्रतिभासमान्नान्तःप्रधिएत्वसाधनस्थय स्वय॑ म्मतिभासमानस्यथ प्रतिमासमात्रान्तअविष्लतिद्धे- 
ट्/ेललिद्धिनिवन्धनत्वाभावात्‌ । हेतुना विना चोपनिषद्धाक्यमात्रात्रुपाहैतसिद्धे*ने घाहमात्रादू- 
द्वेतसिद्धि: प्रसज्यते* । व चोपनिषद्धाक्यमपि परमपुरुषादन्यदेव तस्‍्य अतिभासमानस्थ परम- 
पुरुषस्थभावत्वसिद्धे: । 
$ २१२, यदपि केर्चिकब्षिगद्यते--सुरुषाहैतस्थानुमानाजसिद्धो पददेतद्शान्तानामवश्य- 
भ्मावाद्‌ तैर्विनाओ्लुमानस्थाजुद॒यात्कुतः पुरुषादेतं सिदृष्येव ?, पहादिमेदस्थ सिद्धेरिति, तदपि 
न युक्रिमत३ पश्चादीनामप्ि प्रतिभासमानानां अ्रतिभासान्द/अ्विष्टानां. प्रतिमासमात्रावाघकत्वा- 
दज्ुमानवत्‌ । तेषामप्रतिमासमानानां तु सद्भावाप्रसिद्धे: इतः पुरुषादैतविरोधित्वम ? 


है उसे विरोधक--विरोधको प्राप्त होनेवाला नहीं बतलाया ज्ञासकता है, अन्यथा सबका 
अपना इष्ट तत्त्त भी अअतिभाससान विरोधकके साथ विरोधको आप्त होगा और इस 
तरह कोई तत्त्व अविरुद्ध-विरोधरद्दित नहीं घन सकेगा । 

8 २२०, जो और भी कहा है कि-- | 

ध्यदि हेतुसे अद्वौत्क्की सिद्धि की जाय तो हेतु और साध्यके द्वतका प्रसंग आता 
है ऑ अगर देतुके बिना ही अद्वे तकी सिद्धि फर्रें तो कहनेमात्रसे दूत क्यों सिद्ध 
ने हो जाय ९? 

$ २२१. बह भी पुरुषाद्वेतवादीका निराकरण करनेवाला नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण 
पदार्थोंकी अतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध करनेवाला अतिभासमानपना दवेतु स्वयं प्रति- 
भासमान दै, अतः बह भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध हो जाता है और इसलिये 
बह हो तसिद्धिका कारण नहीं दोसकता है ! तथा हेतुके विना केवल उपनिषद्‌ वाक्यसे भी 
पुरुषाह्तकी सिद्धि स्वीकार करते हैं, इसलिये वचनमात्र-कहने मात्रसे ह्वे तसिद्विका श्रसंग 
नहीं आता । और उपनिषद्‌ वाक्य भी परमपुरुषसे मिन्न नहीं है, क्‍योंकि वह प्रति" 
भासमान होनेसे परमपुरुषका स्वभाव सिद्ध होता है । 

8 २२२, जो और भी किन्दींने कहा है कि-- 

'ुरुषाद्ेतकी अनुमानसे सिद्धि करनेपर पक्ष, हेतु, और दृष्टान्त अवश्य मानना 
पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना ५९७९४ उत्पत्ति नहीं हो सकती, तब पुरुषाद्वेत केसे 
हो सकता है ! कारण, पक्षादिभेद सिद्ध है? वह भी युक्त नहीं है; क्योंकि पक्चादिक भी 
यदि प्रतिभासमान हैं तो ने भ्रविभाससामान्यके अन्तरगत हैं, अतः वे प्रतिभाससामान्यके 
बाधक नहीं हैं, जेसे अनुमान | और अगर वे ्रतिमासमान नहीं हैं. तो उनका सद्भाव 


१ मु भ्रततिमासप्रतिमासमातवरा!। 2 झुस 'सिद्ो!। 8 द्‌ 'प्रच्येतः। 
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२२३, यदष्युच्यते कैरियत--पुयषादुव तरदं परेण प्रमाणेन प्रतीयमार श्रम्नेयं” 
पट फेक प्रमितिः प्रभाता च यदि विधते, रदा कथ पुरुषादेतम्‌ ), प्रमायप्रसेयप्रमात- 
प्रमितीनां तासिकीयाँ. सद्भावात्तत्वचतुश्यप्रसिद्धे रिवि; तदपि न विचारत्मम्‌: प्रमाणादिचतु- 
हयस्यापि प्रतिमालमानस्य प्रतिमासमाश्रात्मनः परमजहाणो बद्दिभावाभावाद्‌ । तदबदि- 
भू रस्य द्वितीयत्वायोगाद्‌ । 

$ २२४, एतेन घोडशपदार्थप्रतीत्या प्रायभावादिप्रतीष्या च पुरुषाहँत॑ बाध्यत इति 
वदख्रिवारितः, तैरपि प्रतिभासमानैत्र ब्यादिपदायैरिव प्रतिभासमात्रादवदिसू लेः पुरुषादैतरय 
बाघवायोगाद । स्वथमप्रतिभासमानैस्तु सद्भावब्यवस्थामप्रतिपथ्यमानैस्तस्थ बाघने शशविषा- 
णादिनिरपि स्वेष्पदाथनियमत्य बाधनप्रसद्धाव्‌ । 

8 २२१. एत्तेत सांख्याविपरिकल्पितेरपि श्रकृत्यादितत्वेंः पुरुषाहत न बाध्यत इति 
शिगविस बोहम्मम! न चाज्न पुरषादते यसतियमासनप्राणायामप्रत्याद्रधारणाध्यानसमाधयो«्षटो 


असिद्ध है और ऐसी दशामें वे पुरुषाद्ौततके विरोधी कैसे हो सकते हैं 
8२२३. जो और भी किन्हींने कहा है कि-- 


धुरुषाह्त तत्त्व अन्य प्रमाणसे प्रतीत होता हुआ प्रमेब और उसकी परिच्छित्ति- 
रूप प्रमिति तथा प्रमादा यदि हैं तो पुरुषाह्रत कैसे वन सकता है क्योंकि श्रमाण, 
अमेंय, प्रभाता और प्रमिति इन चारका वास्तविक सद्भाव होनेसे चार तत्व प्रसिद्ध होते 
हैं। वह भी विचारसद्द नहीं है, क्योंकि प्रमाणादि चारों भी यदि प्रतिभासमान हैं तो 
वे प्रतिभाससामान्यरूप ही हैं, परमब्रद्यसे वाह्म नहीं हैं और जो उससे वाह्य नहीं है चह्‌ 
द्वितीय ( दूसरा ) नहीं है--उससे श्रभिन्न है। 


$ २२४. इसी कथनसे सोलह पदार्थों और प्रागभावदिकोंकी प्रतीति होनेसे 
पुरुषाहेत चाधित होता है? ऐसा कहनेवालेका भी निराकरण दो जाता है, क्योंकि 
वे भी द्रव्यादिपदार्थोकी तरह यदि प्रतिभासमान हैं तो प्रतिभाससामान्यके बाहर नहीं 
हैं--उसके अन्तर्गेत ही हैं ओर इसलिये उच्तसे पुरुषाह्तका चाधन नहीं दो सकता है। 
यदि ने प्रतिभासमान नहीं हैं तो उनका सद्भाव ही व्यवस्थित नहीं होता और उस 
हालतमें उनसे पुरुद्वेतकी वाघा माननेपर शशविषाण आदिसे भी अपने इष्ट पदार्थ- 
के नियसमें बाघा प्रसक्त होगी | तात्पय यह कि यदि अप्रतिभासमान भी पदार्थ किसी 
का बाधक हो तो खरविषाणादिसे भी सभी मतानुयाविश्रोंके इष्ट तत्त्व बाधित हो जायेगे 
और इस तरहद किसीके भी तत्त्वोंकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। 


8 २२४५. इसी विवेचनसे सांख्यादिकोंद्वारा माने गये प्रकृति आदि तस्‍्तवोंसे सी 
पुरुषाद्त बाधित नहीं होता, यह कथन समझ लेना चाहिये। 


तथा इस पुरुषादतमें यम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
2 स 'प्रती!। 2 मु स भमेय तर्व!। 3 मु 'द्विर, । 
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थोगाड़ानि योगों था सम्शक्ञातोब्सस्यज्ञातरण योगफर्ल 'व विसूतिकेकल्यलइणं विरउपते, प्रति- 
भासमात्नात्दूबदिभापाभावात्‌ प्रतिभासमानलेन तथाभावप्सिद्धेः । पे 

$ २२६, येव्प्याहुः'--अतिभासमानस्थापि धस्तुनः प्रतिभासान्ञ द्प्रसिद्धेन प्रतिभासा- 
नव प्रपि्त्वस्‌ । प्रतिभासों द्वि शान स्वयं न प्रतिभासते, स्वाष्मनि क्रियापिरोधात,तस्य शाना- 
स्तरवेधल्वसिद्धे! | नापि तद्विषयसूतं वल्तु स्वयं प्रतिभासमानम्‌, तस्य शेयत्वाद शानेनैद 
प्रतिभासत्वसिद्धेरिति स्वयं प्रत्तिमासनत्व॑ साधनमसिद्धय न कस्यविजविभासान्तपधिष्ट्॑ 
साधयेत्‌ । परतः भ्रतिभासमानत्व॑ तु पिरुद्म,, भतिभासवर्दिभावसाधनत्वादिति । 

ह २९७, तैथपे स्वदर्शनपक्षपातिन एव; ज्ञानस्य स्वयमप्रतिभासने क्षानान्तराटपि 
प्रतिभासनधिरोधात्‌, 'प्रतिभासते? हृति अ्रतिभासैकतया स्वातन्म्येय प्रतीतिविरोधात्‌ । '्रत्िमा- 
स्पते? इस्येघं अत्ययप्रसद्भात, तस्य परेण क्ानेन प्रतिसास्यमानसत्वाद्‌रँ | परस्य शानस्य शव 


और समाधि ये आठ योगके अंग और सम्पन्लात एवं असम्पनज्ञात ये दो योग तथा विभूदि 
(ऐश्वर्य) और कीवल्यरूप ये दो योगके फल विरोधको भ्राप्त नहीं होते-वे बन जाते है, 
दल प्रतिमासामान्यसे वाह्म नहीं हैं, अतएव श्रतिभासमान होनेसे प्रतिभासरूप 
प्रसिद्ध हैं । 
धयपि वस्तु श्रतिभासमान है दथापि बह प्रतिभाससे भिन्न भ्रसिद्ध होती है 
और इसलिये बद अतिभासके अन्तर्गत नहीं दोसकती है। प्रकट है. कि प्रतिभास ज्ञान है 
बह स्वय अतिभासित नहीं होता, क्योंकि अपने आपकमें क्रियाका विरोध है--अपनेमें 
अपनी क्रिया नहीं होती है, इसलिये प्रतिभास (ज्ञान) अन्य ज्ञानद्वारा जानने थोग्य 
सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त, श्रतिभासकी विषयभूत वस्तु भी स्वर्य श्रतिभासमान नहीं 
है, क्योंकि वह शेय है--ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य है अतः वस्तुके ज्ञानद्वारा ही प्रतिभासपना 
सिद्ध है--स्वयं नहीं और इसलिये 'स्वयं प्रतिभासमानपना” द्ेतु असिद्ध है। ऐसी 
द्वालतमें बह किसी पदाथको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत नहीं साथ सकता है। परसे 
प्रतिभासमानपना तो स्पष्टतः विरुद्ध है क्‍योंकि वद्द प्रतिभाससे बाह्मको सिद्ध करता है । 
यथार्थतः परसे अरतिभासमानपना परके बिना नहीं बन सकता है।! ५ 
$ २२७, वे भी अपने दर्शनके पक्तपाती ही हैं--तटस्थभावसे विचार करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि यदि ज्ञान स्वयं ग्रविभासमान न हो--स्वेये अपना प्रतिभास न फरता 
हो वो अन्य ज्ञानसे भी उसका प्रतिभास नहीं होसकता है। इसके अतिरिक्त, अ्रतिभासतेः 
अथथात्‌ 'ज्ञान प्रतिभासित होता है? इस प्रकारकी अतिभासकी एकतासे स्वतंत्रतापूवेक जो 
अतीति होती है उसका विरोध आता है और '्रतिभास्यते? अर्थात्‌ ज्ञान प्रतिभासित किया 
जाता है।! इस प्रकारके प्रत्ययका भ्रसंग प्राप्त होता है क्योंकि वह दूसरे ज्ञानद्वारा प्रतिमा- 
स्य है--ह्ोय है । तथा दूसरे ज्ञानका भी अन्य दीसरे ज्ञानसे प्रतिभासन माननेपर शान 


 द योध्प्याइ!। 2 मु स॒ भ्रितिमाणमान | 
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शज्ञानान्तरागविमासने [शान] प्रतिमासतेः इति सम्प्रत्ययो न स्थाद, संवेदनान्तरेण म्रतिमास्यत्वाद, । 
रथा चानवस्यानात्ञ किल्वित्संचेद्न न्यवदिष्टत | नच 'शार्न प्रतिमाप्ततेः इति प्रतीततिओरन्दा, 
चाधकामावाद। स्वाध्मनि क्रियायिरोधो बाधक इति चेतू, का पुना स्वाक्मनि 
क्रिया विरुद्यते ? शप्तिरुत्पत्तियों ? न तावअाथमकल्पना, स्वाष्मनि श्षप्तेविरोधासावातू। स्वयं प्र- 
काशन' दि शहिः, उश् सूयोलोकादौ” स्वास्मनि प्रतीयत पृथ, 'सूणेल्ोकः प्रकाशते!, 'प्रदीपः प्रका- 
शर्ते! इृति श्रतीते! | द्वितीयकल्पना छु न बाधकारिण, स्वाज्न्युत्पत्तिल्रणयाः करियायाः परेरन- 
भ्युपगमाव्‌। न दि 'किश्नित्स्सस्मादुपद्मते! इति प्रेज्नावन्तोज्जुसन्यन्ते । 'संवेदन' स्वस्माहुलथते? 
इति छु वृरोत्सारिउमेव । दत. कर्थं स्वात्मनि क्रियगपिरोधों बाघक: स्थात्‌ ! मं व [घात्वभंलद्षणा 
क्रिया] स्थाव्मनि विरुदृध्यत इति प्रदीतिरस्ति, विष्ठ्यास्तेमव्तीति धात्वयंलदणाया कियाया. स्वा- 
त्मन्येव प्रतीतेः। विध्वत्यादेघोतोरकर्मझत्वावकमेणि क्रियाञ्ुत्पधे,, स्वात्मस्थेव कत्तेरि स्थानादिकि- 


अतिमासित होता है? यह भत्यय नहीं वन सकता है क्योंकि वह भी अन्य श्ञानसे 
प्रतिभास्‍्य है--स्वय॑ं प्रतिभासित नहीं है और इसलिये 'ज्ञान अतिभासित किया जाता है? 
ऐसा भत्यय द्ोनेका प्रसंग आवेगा । और ऐसी द्शामें अनवस्था प्राप्त होनेसे कोई 
ज्ञान व्यवस्थित नहीं होसकेगा | 

अपिष, 'हान प्रतिभासिद होता है? यह जो अदीति होती है वह अ्रमात्मक नहीं 
है, कारण उसमें कोई वाधक नहीं है । यदि कष्ठा जाय कि अपने आपमें क्रियाका 
विरोध है और इसलिये यह क्रिया-विरोध उक्त प्रतीतिस बाधक है तो इस पूछते हैं कि 
अपने आपमें कॉनसी क्रियाका चिरोध है ९ श्प्तिक्रियाका अथवा उत्पत्तिक्रियाका ९ 
अर्थात्‌ ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है अयवा अपनेसे उत्पन्न नहीं दोता ९ प्रधम 
कल्पना तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि अपने आपसे श्ञप्ति (जानने) क्रियाका विरोध नहीं है। 
स्पष्ट है कि स्वयं प्रकाशनका नाम श्लप्ति है और वद् सूर्यालोक आदि स्वात्मामें प्रतीत 
होता दी है--सूयोल्रोक प्रकाशित द्वोता है?, अदीप प्रकाशित द्वोता है? यह अतीति स्पष्ट: 
देखी जाती है। दूसरी कल्पना तो बाघक ही नहीं है क्‍योंकि वेदान्ती और स्याह्ादी - 
ज्ञानकी स्वय॑से उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते हैं। प्रकट है. कि विद जन 'कोई स्वयंसे उत्पन्न 
होता है” यह स्वीकार नहीं करते हैं फिर ज्ञान स्वयंसे उत्पन्न होता है? यह तो दूरसे 
त्यक्त ही समझना चाहिये अर्थात्‌ वह बहुत दूरकी बात है। दात्पय यह कि हम यह 
मानते ही नहीं कि 'ज्ञान अपनेसे उत्पन्न द्ोता है? क्योंकि उसके उत्पादक तो इन्द्रियादि 
कारण इसलिये ज्ञानमे उत्पत्तिक्रियाका विरोधे चाघक नहीं चतलाया जासकफता 
है। अतः आ्ञानके अपने स्वरूपको लाननेमें क्रियाका विरोध फैसे वाघक होसकता है ? 
अयांत्‌ नहों होसफता है। और 'धात्वथेरूप क्रिया स्वात्मामें विरुद्ध है? यह अतीति 
नहीं है, क्योंकि 'ठहर्ता है), विद्यमान है), होता है? इत्यादि धालवथरूप क्रियाओंकी 
स्वात्मा (अपने स्वरूप) में दी प्रुतीति द्ोती है। अगर कद्दे कि “ठहरता है? इत्यादि घातु- 


झुक 'शानान्वराष्तिमाउ), मुब 'शानान्तरप्रतिमाउ! । 9 झुुस 'धूर्शलोकनादौ? । 
3 परध्तमुत्नितामद्नितसवप्रतिषु 'स्वो क्रिया वस्तुनः? इति पाठ उपलम्धतें स च सम्यक न श्रविभाति, 
उत्तरपरस्थेद यह तस्य सन्त्यनुपपसे; | --सम्पादक। 


न्‍ 


१६०] आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका ८६ 


येति चेद, तहिं 7भासतेधातोरकर्मकत्वात्कर्मणि क्रियापिरोधात्कर्तयेव प्रतिभासनक्रियाउस्तु 'शान' 
प्रतिमासते” इति श्रदीतेः | सिद्धे चजझ्ञानस्प स्वयं प्रतिसासमानत्वे सकलस्य थस्तुनः स्वतः प्रति- 
सासमानत्व॑सिद्धम्रेव । 'सुस्॑ अतिमासते?, 'रूप॑ अ्रतिसासते! इत्यन्वबंहिवस्तुनः स्वातन्येण क- 
स्ते,वामसुसवतः प्रतिसासनक्रियाधिकरणस्थ प्रतिभासमानस्यनिराफत्तुमशक्ः | ततो नासिद॑ साध- 
नम, थरः पुरुषाहैतं न साधयेत्‌ | नापि विरुद्मू, परतः प्रतिमासमानत्वाप्रतीतेः, कस्यचिठतिभा- 
सादूबद्िर्भावासाघनात्‌* | 

8 २२८, एतेन परोक्षज्ञानवादिनः संवेदनस्थ स्वयं प्रतिभासमानतवमसिदुभाचद्षाणाः सक- 
जशेयस्य शानस्यथ व शानाञतिभमासमानत्वात्साधनस्य विरुद्वामसिदधानाः प्रतिध्वस्ताः, 'झ्षानं 
प्रकाशते', “बद्दिवंस्तु प्रकाशते! इति प्रतीत्या स्वयं प्रतिभासमानत्वस्य साधनस्य व्यवस्थापनात । 

१ २२६, ये त्वात्मा स्वये प्रकाशते फलक्ार्न चेत्यावेदयन्ति, तेषामात्मन फलश्ञाने वा 
स्वय॑ प्रतिभासमानत्व॑ सिद्धं सर्वस्य चल्तुनः प्रतिभासमानत्वं साधयत्येव | तथा ह्वि--विवादाध्या- 
ओंको अकमक होनेसे कममें क्रिया उत्पन्न नहीं होती, किन्तु स्वात्मा कर्तामे ही ठहरना? 
आदि क्रिया होती है तो 'भासित होता है! धातुको भी अकमक होनेसे क्ममे क्रिया नहीं 
बनती है और इसलिये कर्त्तामें दी अतिभासन क्रिया हो, क्योंकि ज्ञान प्रतिभासित होता 
है? ऐसी अतीति होती है । तात्पयं यह कि जिस प्रकार “ठहरता है? आदि धातुओंकी अक- 
मेक दोनेसे कर्ममें क्रिया नहीं बनती है और इसलिये क्तामें ही स्थानादि क्रिया स्वीकार 
की जाती है उश्ती्रकार 'भासिंत होता है? यह धातु भी अकर्मक है और इस कारण कर्म- 
मे क्रियाका विरोध है अतः प्रतिभासन क्रिया कर्तामे ही मानना चाहिये । इस प्रकार झ्ञान- 
के स्वय॑ प्रतिभासमानपना सिद्ध दो जानेपर समस्त वस्तुसमूहुके स्वतः प्रतिभासमानपना 
सिद्ध ही है। अत एवं सुख प्रतिभासित होता दै!, रूप प्रतिभासित होता है? इस 
तरह प्रतिमासमान अन्तरंग (ज्ञान) और बहिरंग (रूपादि) वस्तुका, जो प्रतिभासन 
क्रियाका आश्रय है तथा स्वतंत्रताके साथ कर्तापनेका अनुभव करनेवाली है, निराकरण « 
नहीं किया जासकता है | अतः स्वतः अतिभासमानपना हेत असिद्ध नहीं है, जिससे 
बह पुरुषाद तको सिद्ध न करे। तथा विरुद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि वह परसे अतिभासमान 
अतीत नहीं होता और कोई प्रतिभाससे बाहर सिद्ध नहीं होता । 

8 २९८. इस कथनसे संवेदनके स्वर प्रतिभासमानपता असिद्ध बतल्लानेवाले 
तथा समस्त ज्लेय और श्ञान अन्य ज्ञानसे प्रतिभासमान द्वोनेसे हेतुको विरुद्ध कहनेवाले 
परोक्षज्ञानवादी भीमांसक निराक्ृत होजाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रकाशित द्ोता है', बाह्य वस्तु 
प्रकाशित होती है? इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे स्वयं अतिभासमानपना द्ेतु व्यवस्थित 
होता है । अतएव वद न असिद्ध है और न विरुद्ध । 

$ २२६, जो कहते हैं कि “आत्मा रवय॑ प्रकाशित होता है और फलज्ञान भी स्वयं 
प्रकाशित होता है? उनके आत्मा अथवा फलज्ञानमें स्वय॑ भ्रतिभाससानपना सिद्ध है। 
अतएव पह सम्पूर्ण वस्तुओंके भी स्वयं प्रतिभासमानपना अवश्य सिद्ध करता है। 


] मु स 'मातते तद्ातो! । 2 द वहिमोवामाव्ाधनात्‌ । 9 द्‌ प्रतिमासते! । 
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सित॑ पस्तु स्वयं श्रतिभासते, अतिमासमानखात्‌। यद्यव्मतिमासमान दत्तत्स्वयं प्रतिमाखते, यथा 
भहमताबुसारियामाष्मा, प्रभाकरमताजुसारियाँ: वा फलशानस्‌ । प्रतिमासमान॑ चान्तं हिचेस्तु शा- 
भशेयरूपं॑ विधादाध्यासितम्‌, तत्मात्स्थर्य प्रतिभासते। न तावदन् भ्तिभासमानलमसिद्धम , 
सर्पस्य पस्तुन; सर्वथा5ष्यप्रतिभासमावस्य सक्कावविरोधाद्‌ | सान्ादसाफ्ाय प्रतिमासमानस्य तु सिद्ध 
प्रतिभासमानत्व॑ श़तो सपत्येव साध्यसिद्धिः साध्याविनामावनियमनिश्चयादिति निरवर्य॑ घुरुषादेत- 
साधन संवेदनादैतवादिनो5भीएदानये भवत्येव। न हि कार्यकारण-आहयप्राइक-बाच्यवाचक-साध्यसाध- 
कम्वाध्यवाधक-विशेषय्विशेष्यमावनिराकरणात्संवेदनादवैद न्यवस्थापयितु' शक्यम्‌, कार्यफ्ारणभावा- 
दोनां अतिभासमानत्वाअतिमासमात्रान्दप्रविशनांनिराकसुसशक्कं१) स्वयमप्रतिभासमानानों तु सन 
स्मवाभाचात्संद॒त्याउपि ध्यवद्वारविरोधाव्‌ सकलविकल्पधाग्गोचराविकन्‍्ततापत्ते:। संवेदनमातं चैकइ- 
शस्थायि यदि किछित्कार्य न झुयोत्‌, तदा वस्त्वेव न स्थाद, वस्तुनोज्यक्रियाकारिललज्चणत्वात्‌ 


बह इस प्रकार से है-- दर 


पवचारकोटिमें रिथित वस्तु स्वय॑ प्रतिभासित होती है फ्योंकि वह प्रतिभासमान 

है। जो जो अतिभासमान है वह वह स्वयं भ्रतिभासित है जैसे भाहोंका आत्मा अथवा 
प्राभाकरोंका फलक्ञान | और प्रतिभासमान विचारकोटिसें स्थित ज्ञान और श्ेयरूप 
अन्तरंग और घहिरंग वस्तु है, इस कारण वह स्वयं अतिमासित होती है।? यहाँ 
अनुमानमें प्रयुक्त किया गया अतिभासमानपना हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि स्व वस्तु 
अप्रतिभासमान दो तो उसका सद्भाव ही नहीं बन सकता है। और यदि साक्षात्‌ या 
परम्परासे उसे अ्रतिभासमान कहां जाय तो प्रतिभासमानपना हेतु सिद्ध है और उससे, जो 
साध्यका अविनाभावी है, साध्यकी सिद्धि अवश्य द्ोती है। इस दरद यह निर्दोष पुरुषा- 
दंतका साधन संवेदना तवादीके इृष्ट-संवेदनादतका हानिकारक ही है अथाोत््‌ उससे 
संवेदनाद्वेतका अवश्य निराकरण हो जाता है। प्रकट है कि कार्य-कारण, प्राह्मम्रादक, 
वाच्य-चाचक्र, साध्य-साधक, वाध्य-्याधक और प्रिशेषण-विशेष्यमावका निराकरण 
होनेसे संबेद्नाद तकी व्यवस्था नहीं द्वोसकती है।तातपये यदद कि अद्वौत संवेदनसें 
कार्यकारणभाव, ग्राह्मम्राहकभाव आदि नहीं बनता है. अन्यथा द्वौतका असंग आप्त 
होता है और उनको स्वीकार करे बिना संवेदनाहौत व्यवस्थित नहीं होता, क्योंकि 
व्यवस्थाके लिये व्यवस्थाप्य और व्यवस्थापक, जो साध्य-साधक आदिरूप हैं, मानना 
पढ़ते हैं किन्तु कायकारणभाव आदि अतिभाससान होनेसे प्रतिभाससामसान्यके अन्कर्मत 
आ जाते हैं और इसलिये उनका निराकरण (खण्डन) नहीं किया जासकता है। यदि ये 
स्वय॑ प्रतिभासमान न हों तो उनका सद्भाव न होनेसे कल्पनासे भी व्यवहार नहीं बन 
सकता और उस द्ञालतमें समस्त विकल्प और बचनोंके वे विषय नहीं होसकंगे। अथात्‌ 
किसी भी शब्दादिद्वारा उनका कथन नहीं किया जासकता है। दूसरी बात यह है कि 
एक ज्ञण ठहरनेवाज्षा संवेदन यदि कुछ काये न करे तो बह वस्तु ही नहीं होसकता, 





3 स॒ द्‌ 'झात्मा, प्रभाकरमत्ानुसारिशा' पाठो नात्ति 
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करोति थेद, कार्यकारणभावः सिदुध्येत्‌ । वस्य हेतुमत्वे च से मृव कार्यकारणभाव. | कारणरहि- 
उल तु नित्यठापत्ति: संवेद्नस्य, सघतो5कारणवतो निश्यत्वप्रसिद्धेरिति प्रतिभासमात्राकनःः पुरु- 
पतत््वस्येव लिदिः स्याद! 

$ २३०, किल्न, प्णिकसंवेदनसात्रस्य आहायग्राहकवैधुर्य थदि फेनचिञअमाणेन ग्रक्मते, तदा 
आह्ायप्राहकमावः कर्थ निराकियते? ? न गृद्मते चेद, कुतो प्राह्मादकपैधुर्ससिद्धि! ! स्वदूपसंवेदना- 
देवेति चेद, तह संवेदनादैतस्य स्वरूपसंबेदर्न आह आइामराहकवेधुर्य तु मह्मिति स एवं प्राहमाह- 
कभावः । 

$ २३१, स्पान्मतम्‌-- 

“जान्योडतुभाव्यो बुद् ध्याउस्ति तस्या नानुभवोडपरः | 
ग्राह्मग्राहकवैधुयात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥” [अमाणचा: ३३२७] 

$ ९३२. इति धचनाञ्न जुद्धेः किश्निद्‌ आहममस्ति, नापि बुद्धि: कस्यचिद्‌ झाद्या स्वरुपेडपि 
- माहाप्राहकभावाभावात्‌ । “स्वरुपस्थ स्वतो गतिः” [ प्रमाणवा० १--६ ] हत्येवस्मापि 
संतत्याईभिधानात्‌ । परमायंतस्तु घुद्धिः स्वयं प्रकाशते चकास्तीत्येवोच्यते न पुनः स्वरुप शृद्माति 


क्योंकि अ्रथेक्रिया करना वस्तुका लक्षण है। यदि करता है तो कार्यकारणभाव सिद्ध 
दोजाता है । इसी प्रकार संबेदन यदि देतुमान--कारणवाला है तो वही कार्यकारणभाव 
घिद्ध दोजाता है और अगर कारणरद्दित है तो संवेदनके नित्यपनेका असंग आता है 
क्योंकि जो विद्यमान है और कारणरहित है वह नित्य माना गया है।इस तरह 
प्रतिभाससामान्यरूप पुरुपतत्त्वकी ही सिद्धि होती है।.*_ 

8 २३०. अपि च, यदि क्षणिक संवेदनके म्रह्मआहकका अभाव किसी प्रमाणसे 
गृहीत होता है. तो झाह्मतमाहकभावका कैसे निराकरण करते हैं ? यदि ग्ृदहीत नहीं होता 
है तो ग्राद्मम्राहकके अभावकी सिद्धि किससे करेंगे ? यदि कहा जाय कि स्व॒रूपसंवेदनसे 
ही प्राह्मआहकके अभावकी सिद्धि होती है तो संवेदनाद्तका स्वरूपसंबेदन तो भ्राहक 
और भाद्य-आाहकका अभाव ग्राह्म इस तरह वही माहय-आहकभाव पुनः सिद्ध हो जाता है। 

8 २३१, योगाचार-हसारा अभिग्राय यह हैं कि-- 

बुद्धिसे अनुभाव्य--अनुभव किया जानेवाला अन्य दूसरा नहीं है और 
बुद्धिसे अलग कोई अनुभव नहीं है. क्योंकि आाह्म-म्राहकका अभाव है और इसलिये 
बुद्धि द्वी स्वयं प्रकाशमान होती है !! [ अ्रमाणवा० ३-३२७ ] 

8 २३२. ऐसा प्रमाणवार्तिककार धर्मकीतिंका वचन है । अत एवं न बुद्धिसे कोई 
आह्य है और न स्वयं बुद्धि भी किसीकी म्राह्य है क्योंकि स्वरूपमें भी आहाय-आहकभावका 
अभाष है। “स्वरूपका अपनेसे ज्ञान होता है? [अमाणवा० ९-६] यह प्रतिपादन भी संयू- 
चिसे है । वास्तवमें तो (बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है? यही कद्दा जाता है न कि सरूपको 


झुक 'प्रतिमास्मानात्मनःः | मुब अ्तिभातमात्मनः । 2 द्‌ “निराक्रियेतः | 3 दू 
आह्यल्वरूपेति? । 


क्रारिका ८ सुगत-परीक्षा १६३ 
प्राह्म्राहकपैधुर्य च॑ स्वरूपादन्यतिरित्त' ग्रुह्माति जानातीत्यमिधीयते, निरंशसंवेदनादते तथाधंमि- 
घानविरोधादिदि, ठद॒पि न पुरुषादेतवादिनः प्रतिकूलम , स्वयं प्रकाशसानस्थ संवेदनस्पेच परम- 
घुरुषत्याद्‌ । ने दि तत्संवेदन॑ प्वोपरफालण्यवष्चिन्न सन्तानान्तरवहिररथन्यादर्त चच अतिमासतते, 
यत; पूर्वापरक्षणसस्तानान्तरवहिरथोनामभावः सिदुध्येद्‌ । तेषां संवेदनेनाप्रदयादभाव इति चेठ, 
स्वसवेदनस्यापि संवेदनान्दरेणाप्हयादभाषोब्स्तु । तस्य स्वयं प्रकाशनाम्चाभाव इति चेत्‌, 
पूर्वोत्तरस्वसंवित्त॒यानां सन्दानान्तरसंवेदनानों च वहिरथोनामिव स्वयं प्रकाशमानानां कथमभावः 
साध्यते ? फर्थ तेषां स्तर प्रकाशमानत्व॑ शायते ? इृति चेत्‌ , स्ववमप्रकाशसानत्य॑ तेषां कथ 
साध्यते ? इति समानः पर्यनुयोगः। स्वप्ंवेद्नस्वरूपस्थ प्रफाशमानत्वमेव तेषामप्रकाशमानत्व- 
मिति येद्‌ , वहि तेषां अ्रकाशमानत्वमेव स्वसंवेदनस्यैवाप्रकाशमानत्व॑ कि न स्थात्‌ ९ स्वशंदेदनस्य 
स्वयमप्रकाशमानत्वे परेः प्रकाशसावत्वाभावः साधयितुमशक्य-, प्रतिपेषस्य विधिविषयत्वात्‌! । 


आाहण करदी है और स्वरूपसे अभिन्न भाह्मप्राहकके अभावको अदहण करती है 
अथात्‌ जानती है, यह कहा जाता है क्योंकि निरंश अद्वत संवेदनमें वैसा कथन 
नहीं होसकता है १ हे 
बेदान्ती--आपका यह अमिप्राय भी हमारे लिये विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि स्वयं 
प्रकाशमान संबेदनको ही हम परमपुरुष फहते हैं। स्पष्ट है कि वह संचेदन पूर्व और 
उत्तरकालषसे व्यवच्छिन्न तथा अन्य सन्तान एवं बाह्य पदार्थसे व्यादृत्त प्रतिभासित 
नहीं-होता, जिससे कि पूष और उत्तर क्षणों, अन्य सन्‍्तानों तथा बाह्य पदार्थोंका 
अभाव सिद्ध हो। 
२ आदिका संवेदनसे अहण नहीं होता, इसलिये उनका 
अभाव है पु 
वेदात्ती--स्वसंवेद्नका भी अन्य संचेदनसे प्रहण नहीं होता, इसलिये उसका 
भी 32४ हो। 
हा >स्वसंवेदन स्वयं प्रकाशमान है, इसलिये उसका अभाव नहीं है 
--तो पूर्वोत्तर्वर्ती स्वसंवेदनक्षणों, अन्यसन्तानीय हानों 3 बाह्य 
पदार्थों का, जो स्वय॑ प्रकाशमान हैं, केसे अभाव सिद्ध करते हैं ९ 
- बोगाचार--वे स्वयं प्रकाशमान हैं, यह कैसे जानते हैं 
जल स्वयं अप्रकाशमान हैं, यह केसे सिद्ध करते हैं ९ इस प्रकार यह प्रश्न 
गा हो 2 मच स्वरूप स्वय॑ अ्रकाशमान ही है, अत एवं वे अप्रकाश- 


अपन पप को प्रकाशमान ही हैं ओर इसलिये स्वसवेदन हो 
“यदि स्वसंवेदन स्व्॒यं अप्रफाशमान हो तो आप उसके हु 
ताका अभाव सिद्ध नहीं कर सफरे हैं क्योंकि निषेध विधिपूर्तक रोज है। जो सब खगई 


 स मु 'मिषेविषयलाद' । _ 


श्ध्छ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीफा [कारिका ८६ 


सर्वंन्न सबंदा सर्वथाउप्पसतः भ्रतिषेधविरोधात्‌ इति चेत्‌ , तहिं स्पसंवेदनात्रेषां ग्रकाशमानत्वाभावे 
करय्य तत्मतिषेधः साध्यत इति समानरचचेः | विकल्पप्रतिभासिनां तेषां स्वसंवेदनावभासिष्वं प्रति- 
पिध्यत इृति थेत्‌ , न, विकल्पावभासित्वादेव स्वयं प्रकाशमानत्वलिद्धेः । 
8 २३३, तथा हि-- यद्यद्विकल्पप्रतिमासि तत्तत्स्वयं अकाशते, यथा विकल्पस्वरूपम्‌, तथा 
न स्वसंवेदनपूर्वोत्तत्तणाः सन्तानान्तरसंवेदनानि बहिस्थारवेति स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धि!। शश- 
विषाणादिमिर्विनष्टानुत्पप्तेशव भावेदिकल्पावभापष्तिमिष्येमिचार इति थेत्‌; न, तेषामपि प्रतिमास- 
सात्रास्तभू तानां स्वयं प्रफाशमानत्वसिद्धेरल्थथा विफल्पावभासित्वायोगाद्‌ | सोअ्य॑ सौगतः सक- 
लदेशकालस्वभाष* विप्रकृष्टानप्यथोन्‌ विकल्पबुद्धों प्रतिभासमानान्‌ स्वयम्रभ्युपगमयन्‌ स्वयं भ्रका- 
शमानत्व॑ नाम्युपेतीति किमपि महादुतस्‌? रुथाम्युपरमे च स्ंस्य प्रतिभासमात्ान्त:प्रविष्टनसि- 
द्ेः स्थाद न पुनस्तदूबहिमतसंवेदनादैदसिद्धिः । 
[ चित्राद्वैवस्य निराकरणम्‌ ] 
$ २३४, भासूम्िरंशसंवेदनादैतस, चित्राहतं तु स्थात,” चित्राहतस्थ व्यवस्थापनात्‌ । का- 


सब कालमें किसी भी प्रकार सत्‌ नहीं है उसका प्रतिषेध नहीं होसकदा है | तात्पये यह 
कि जिसकी विधि (सद्भाव) नहीं उसका निषेध कैसा ९ 

वेदान्ती--तो स्वसंचेदनसे भिन्न जो पूर्वोत्तरत्ञणादि हैं वे यदि प्रकाशमान नहीं 
हैं तो उनके प्रकाशमानताका अभाव फेसे सिद्ध करते हैं ? इस तरह यह चर्चा समान है। 

थोगाचार--वे विकल्पसे अ्रतिभासित होते हैं स्वसंवेदनसे नहीं, इसलिये स्वसंचे> 
दनसे भ्रकाशमानताका अतिषेध करते हैं। 

वेदान्ती--नहीं, क्योंकि विकल्पके द्वारा प्रतिभास होनेसे ही उन्हें स्वयं प्रकाश- 
मान मानते हैं। 

२३३, चह इस तरहसे है--/जो जो विकल्पके द्वारा अ्रतिभासित होता है वह वह 
स्वयं प्रकाशित होता है, जैसे विकल्पका स्वरूप | और विकल्पद्दारा प्रतिभासित होते हैं 
स्वसवेदनके पूर्वोत्तरक्षण, अन्य सन्तानीय ज्ञान और बाह्य पदाथे, इस कारण थे स्वर्य॑ 
प्रकाशमान हैं? इसम्रकार पूर्वोत्तरक्षणाविके स्वयं ग्रकाशमानता सिद्ध होती है । 

योगाचार--विकल्पद्मरा प्रतिभासित होनेवाले खरविषाणादिकों औौर नष्ट हुए तथा 
उत्पन्न न हुए पदार्थो'के साथ व्यभिचार है ९ ! 

वेदान्ती--नहीं, वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं और इसलिये उनके स्व॒यंं 
प्रकाशमानता सिद्ध है। नहीं तो उनका विफल्पट्टारा भी प्रततिभास नहीं दोसकता है। 
आश्चर्य है कि आप सम्पूर्ण देश, काल और स्वभावसे दूरवर्ती भी पदर्थोंको विकल्प- 
बुद्धिमें स्वयं प्रतिभासमान तो स्वीकार करते हैं लेकिन स्वयं प्रकाशमान नहीं मानते हैं ! 
तब 
ही सिद्धि द्वोती है उससे बादर (मिन्न) । | 

६ २३४, चिश्ाद्रैववादी--ठीक है, निरंश 'संवेदनादहत न हो, किन्तु चित्रादत 


। म स प्रतिष सवमाव! नास्ति। 2 द 'चित्राह्टैत ठ स्थात? इति पाठो नास्ति । 





कारिका ८६] .... परमपुरुष-परीक्षा र 


लघ्रयत्रिलोकवर्तिपदार्थाक्वरा संविशित्राउप्येका शश्वदशक्यतरिवेचनत्वाद्‌?,सर्वस्थ - बादिवस्तत पृ 
कथिदेकत्वव्यवस्थापनात्‌* । अन्यथा कस्यचिदेकलेनामिमतस्याप्येकत्वासिद्धिरिति चेत; न, एवमपि 
परसबरहण पृव असिद्धें! सकल्वेशकाद्यकारव्यापिनः संविन्सात्रस्यैद परमत्रहमत्ववचनात्‌ । न चैंक- 
क्षणस्थायिनी चिन्ना संविद्‌ चित्राहेदमिति साधयित॒" शक्‍्यते, तस्थाः कार्यकारणमूतचित्रस विद्नात्त- 
रीयकत्याबित्रा-दैदप्रसद्ाव? । तत्कायेकारणचित्रसंविदोरनम्युपगमे सद्हेतुकत्वाशित्यलसिद्देः कर्य॑ 
थे चित्रादतमेव महाहतमिति न संवेदनाददव्िश्राहतमपि सौगतत्य ब्यवतिशते। सर्वथा शून्य तु 
तत््ममसंवेद्यमान न ब्यवतिष्ठते । संवेधमान तु सत्र सवेदा सर्वथा: परमबद्मणों नातिरिच्यते, तज्ाचे- 
पत्तमाधानानां परसत्रह्साधनानुकूलध्यात्‌ । ततो न सुगतसर्तत्वतः संदृत््या वा विश्वतत्वज्ञः सम्भव- 
ति यतो5 निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः स्थाद्‌। 
[ परमपुरुषस्यापि विश्वतत्वशर््त॑ मोक्षमार्गोपदेशकत्व' च नोपपथ्यत इति कथनम्‌ 
8 २३२. परमघुरुष एवं विश्वतत्वज्ः श्रेयोमागस्य अ्रणेता च* ब्यवतिष्ठताम्‌, तस्योक़त्मा- 


हो, क्योंकि चित्राहेतकी व्यत्रस्था होती हैः--तीनों कालों और तीनों लोकोंमे रहने 
वाले पदार्थोंके भाकार होनेवाली चित्र (अनेकहूप ) भी संवित्‌ (बुद्धि) एक है क्योंकि 
सदैव अशकक्‍्यविवेचन है--कभी भी उसका विश्लेषण नहीं होसकता है।जिसका 
विश्लेषण नहीं होसकता धह एक हैं।सभी दाशनिक इसी अशक्यविवेचनसे ही 
किसीमें एकताकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो जिसे एक माना जाता है उसके सी एक- 
ताकी सिद्धि नहीं दोसकती है। ेल्‍ 

६ पैदान्ती--नहीं, क्योंकि इसभकार भी पंरमत्रक्षकी दी असिद्धि होती है। कारण, 
सम्पूण देशों, कालों और आकारोंमें व्याप्त संवित्सामान्यकोी ही परमनत्रद्य 
कहा जाता है। और यह सिद्ध नहीं किया जासकता कि एक क्षण ठद्रनेवाल्ी चित्रा 


और इसलिये दो चित्राबुद्धियोंका प्रसड् भ्राप्त होता है। यदि चित्राबुद्धिकी कार्य 
और कारणरूप दो चित्राबुद्धियोंकी स्वीकार न किया जाय तो सत्‌ और अह्वेतुक 
होनेसे वद्द नित्य सिद्ध दोती है और ऐसी हालतमें चित्रादत डी ब्रक्माह्रौत क्‍यों 
नहीं होजाय ! अतएज संवेदनाहतकी तरह चित्राहत भी वौद्धोंका व्यवस्थित नहीं 
होता | सवैथा शुन्य तत्व तो अनुभवसें ही नदीं आता और इसलिये उसकी भी 
ज्यवस्था नहीं होती। यदि अनुभवमें आता है तो बह सब जगह, सब काल और 
&म३२ नहीं है । उसमें जो आत्षेप और समाधान किये 
जायेंगे वे परमत्रह्मकी सिद्धिके अनुकूल हैं--उसके वाधक नहीं हैं । श्रतः सुगत 
अं त्ज संवृत्ति से सर्वक्ष नहीं है और इस कारण यह मोक्षमागका मतिपादक 
द्ध्न । 


है [ परमपुरुष-रीछा ] 
$ २३४. वेदान्ती--ठीक है, परमपुरुष (ब्रद्म) द्वी सर्वक्ष और मोज्ञमागंका 


4 द “विवेचनात्‌र | २ द स यस्थानात्‌? । 9 < “सित्रादतप्रसंगात! नास्ति | 4 मु उ 'सर्वधा 
सवदा? | 6 मु स॒ प शम्मवतीति नो इति पाठ: | 6 मु सच! नातित | 





६ 
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येन साधनादित्यपर:; सोडपि न विचारसहः; पुरुषोत्तमस्थापि ययाप्रतिपाद्न विचायमाणस्यायों- 
ग़ाव्‌ । भ्रतिभासमात्र द्वि चिद्र प॑ परमत्ह्मोक्म, तद भथा पारमार्थिक देशकालाकारायां मेदेअपि 
व्यमिचाराभावात्‌ । तथ्मतिभासविशेषाणगामेव व्यभिचारादव्यमिचारित्वलप्नणत्वात्तस्पेति। तदरे 
चिचायतते 


$ २३६. यदेतत्ातिभासमात्र तत, सकलप्रतिभासविशेषरहितं तत्सहित॑ था स्यात्‌ ? प्रथम- 
पक्ते तदसिद्यमेव, सकलप्रतिभासविशेषरद्दितस्य श्रतिभासमात्रस्थाजुभवाभावात्‌, केनचित्मतिभाधविशे- 
पेश सह्दितस्मैद तस्य प्रतिभासनाव्‌ । क्वचित्यतिभासविशेषत्यामावेडपि पुनरन्‍्यत्न भावात्‌, कदाधिद- 
भावेडपि चान्यदा सकावाद्‌, केनचिदाफारविशेषेश तदसम्मवेईपि चाकारान्तरेश सम्मवाद्‌ , देश» 
कालाकारविशेषापेत्षत्वात्तअतिमासविशेषाणाम्‌ , तथान्यमिचारामावादव्यसिचारित्वसिद्धेस्तत्त- 
लक्षयानतिकरमान्य तत्ववहिमातों युक्त । तथा हि-यद्ययेवाब्यभिचारि तत्तमेव तजम्‌, यया 
प्रतिमासमा्न प्रतिभासमात्रतयैधान्यमिचारि तयैध तत्त्वमू,. अनियतदेशकालाकारतयैवान्यमि- 


प्रतिपादक व्यवस्थित दो; क्‍योंकि वह उपयुक्त न्यायसे सिद्ध होता है 


जैन--आपका भी यह फथन विचारपूर् नहीं है; क्‍योंकि परमपुरुषका जैसा 
चरणैन किया जाता है चद्द विचार करनेपर वनता नहीं है। प्रकट है कि 'आप लोग 
प्रतिभाससासान्ध चैतन्यरूप परमम्रद्धको कहते हैं और उसे पारमार्थिक मानते हैं, क्योंकि 
देश, काल्न और आकारका भेद होनेपर भी व्यभिचार अर्थात्‌ अतिभाससामान्यका अ्रमाव 
नहीं होता। केवल उसके प्रतिभासविशेषोंका ही व्यभिचार ( अभाव ) होता है।अतन 
एवं व्यमिचार न होना पारसाथिकका लक्षण है, इसपर हमारा निम्न अकार विचार है-- 


8 २३६. घवलाइये, जो यह प्रतिभाससामान्य है वह समस्त अतिभासविशे- 
षोंसे रहित है अथवा उनसे सहित है ? पहला पक्त तो असिद्ध है, क्योंकि समस्त 
प्रतिभासविशेषोंसे रहित अतिभाससामान्यका अनुभव नहीं होता, किसी अतिभास- 
विशेषते सहित ही प्रतिभाससामान्यका अनुभव होता दै। कहीं प्रतिभासविशेषका 
अभाव होनेपर भी दूसरी जयदद उसका सद्भाव होता है और किसी कालमें अभाव 
होनेपर भी अन्य फालमें वह मौजूद रहता है. तथा किसी आकारबिशेषसे उसका अमाव 
रहनेपर भी अन्य दूसरे आकारसे वद्द विद्यमान रह्दवा दै। आशय यह कि प्रतिभा- 
ससामान्यके जो अ्रतिभासविशेष हैं वे देशविशेष, कालविशेष और आकारविशेषकी 
अपेक्षासे होते हैं और इसलिये वे देशविशेषादिके व्यभिचारी न द्दोनेसे श्रव्यभिचारी 
सिद्ध हैं।अतः उनके तत्त्त (पारमार्थिकत्व ) का लक्षण (अव्यभिचारित्व ) पाया 
जानेसे उनको तत्त्वसे बाहर करना युक्त नहीं है।हम अमांणित करते हैं कि-जो 
जिस रूपसे अव्यमिचारी है वह उसी रूपसे तत्त्व-पारमार्थिक है, जैसे अ्रतिभाससासान्य 
प्रतिभासमानरूपसे ही अंव्यभिचारी है और इसलिये वह उसीरूपसे तत्त्व है और 
अनियत देश, अनियत काल तथा अनियत आकाररूपसे अव्यभिचारी अतिभासविशोष 


] द 'विश्वरूप परमत्रह्ान्तत्तल्ै 4 3 द तिद्‌?। 


कार्रिका मई]. - परमपुरुष-परीक्षा रद 


चारी च॒ प्रतिमासविशेष इृति प्रतिमासमात्रवठातिभासविशेषस्यापि घस्तुत्वसिदिःः | न हि यो 
यदशतया भ्रतिमासविशेषः स तदंशतों व्यमिचरति, अन्यथा? आत्वत्वअसझतव,, शालो- 
देशतया चन्द्रमरछिमासवत्‌ | नापि यो थत्काखतया श्रतिभासविशेषः स ठत्कालवां ब्यमिचरति, 
तद्प्मिचारिणोज्सत्यत्वन्यवस्थानाद ,. निशि... मध्यंदिनदया स्वप्नप्रतिभासविशेषवत्‌ ॥ 
नापि यो यदाकारतया प्रतिभासविशेषः स तदाकारठां विसंवद॒ति, तद्विसंवादिनों 5० 
नत्वसिद्धे, कामलायुपदवशतुपः शुक्जे शाझ्झो परीठाकारताप्रतिभासविशेषयत्‌ | न च॑ चित- 
चैदेशकालाकारन्यमिचारिमिः अतिभासविशेषे: सदशा एवं देशकालाकारान्यलिचारिशः प्रति- 
सासविशेषा. प्रविज्कयितु' युज्यन्ते, यत इदं वेदान्तवादिनां बचने शोमेव-- 

“आदावन्तते च यज्ञास्ति वत्तमानेडपि तत्तथा । 

विवये: सदशा: सनन्‍्तोडबितया एवं लक्षिता: ॥? 

[ गौढपा. का.६. घ्रृ० ७० चैतथ्यास्यम्र० ]इति। 

६ २६७, तेपामवितथानामादावन्दे चासच्वेईपि वत्तमाने.. सत्त्यप्रसिद्धेदोधकममाणा- 
भाषाद्‌ । न द्वि यथा स्वप्नादिश्नान्तप्रतिमासदिशेषेषु उत्फालेडपे बाधक पमाणमुदेति दया 
जाप्रदशायामध्वान्दअठिसासविशेषेषु, उत्तर साधकप्रमाणस्मैच सद्भावात्‌ । सम्यरू मया उदा 
है, इस कारण वह उसीरूपसे तत्त्व हैं? इस तरह अतिभाससामान्यकी तरह अतिभास- 
विशेष भी वस्तु (पारमाधिक) सिद्ध है। स्पष्ट है कि जो जिस देशकी अपेक्षा अतिभास- 
विशेष है वह उस देशसे व्यमिचारी नहीं होता, अन्यथा वदद अन्त फट्दा जायगा, जैसे 
शाखादेशसे दोनेवाला चन्द्रमाका श्रतिभास | तथा जो जिस फालसे प्तिभासविशेष है 
चद्द उस कात्षसे व्यभिचारी नदीं धोता, क्‍योंकि जो उससे व्यमिचारी होता है वह असत्य 
व्यवस्थापित किया गया दै। जैसे रात्रिमें मध्यदिन-दोपहररूपसे होनेवाला स्वप्नप्रति- 
मास | तथा जो जिस आकारसे प्रतिभासविशेष है वह उस आकारसे त्रिसंबादी नहीं 
होता, क्योंकि जो उससे विसंवादी होठा है उसे मिथ्याकज्षान सिद्ध किया गया है। जैसे 
पीलियारोगविशिष्ट ऑखोवालेको सफेद शंखमें पीताकार (पीले आकार) रूपसे होनेवाला 
अतिभासविशेष । और इसलिये देश, काल और आकारसे व्यमिचारी भिध्याप्रतिभास- 
विशेषोंके समान दी देश, काल और आकारसे अव्यभिचारी सत्य भ्रतिमासक्शेषोंको 
सममना युक्त नहीं है, जिससे वेदान्वियोंका यह कहना शोभा देता-सह्नत श्रतीव दोता-- 

“जो आदियसें और अन्तर्मे नहीं है वह वर्त्तमानमें भी नहीं है।अतठ एव 
सिथ्या प्रतिभासविशेषोंके समान द्वी सत्य और सद्भावात्मक प्रतिभासविशेष जानना 
चाहिये ।” [गौडपा०्का०६प्रू० ७०]। 

$ २३७, जो प्रतिभासविशेष अमिश्या हैं वे आदिगें और अन्तमें भले ही असत्‌ 
हों--अविद्यमान दों, पर वत्तेमानमें उनका सक्त्व असिद्ध है, क्‍योंकि कोई बाघकप्रमाण 
नहीं है। स्पष्ट हे कि जिस प्रकार स्वप्नादि मिथ्याप्रतिभासविशेषो्में उस समयमें भी 
चाधक अ्माण उतपज्न दोता दै उस अकार 'जागृत अवस्थामें दोनेवाले सत्य अतिभासवि- 
शेषोंमें वह उत्पन्ञ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ साधक अमाण ही रहते हैं। वहाँ-यह स्पष्ट 


4 मु दए । 2 द्‌ “अन्यथा? इति पाठो नात्ति 
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इश्टोब्थोंअर्थकियाकारित्वाव, रस्म सिव्याल्वेर्थकियाकारिस्वविरोधाद, इन्द्रजालादिपरिध्शर्थवद््ति 

न॑ च आल्तेतरव्यवस्थायां चाए्डालादयोडपि विश्रतिपचन्ते। त्या चोक़मकलडुदेवै:-- । 
४ #इन्द्रजालादिषु आ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌। 

अपि चाण्डाल-गोपाल-चाल-लोलविलोचना: ।” स्वायविनि० का० ११] इहति । 

$ शरे८, किल्य, तत्‌ प्रतिभासमात्र सामान्यरूप द्वब्यरुपं वा? प्रथमपले ससाद्ात्रसेव 

स्थात्‌, तस्वैद परसासान्यरूपदया भतिष्ठानात्‌ । त्तस्य स्वर्य अतिमासमानत्वे अतिमासमात्रमेव 

उत्तस्‌, प्रन्यया तदन्यपस्थितेरिति चेत्‌, न, सत्सदित्यन्वयश्ानविषयत्वात्सत्तासामान्यत्य ब्यव- 

स्थिते! स्वर्स प्रतिमासमानत्वासिदरेः। “सत्ता प्रतिभासते” इति शु विषये विपयिधमंत्योपचारात्‌। 

प्रतिभासन द्वि विधियों श्ानत्थ धर्म! स विषये सत्तातासान्येअ्यारोप्यते । तद॒घ्यारोपनिमित्त 

हु प्रतिमासनकियामिकरणत्वम्‌ ! ययेव दि 'संवित्‌ प्रतिमासते! इति करत स्था प्रतिभासनक्रिया 


तया अतीति दोदी है कि 'मैंने उस समय पदाथे अच्छी वरह देखा, क्योंकि बह अगेक्रिया- 
कारी हद | यदि चह मरिथ्या हो वो उससे अश्रथक्रिया नहीं होसकठी, जैसे इन्द्रजाल 
आदिस देखा गया पदार्थ ।” दूसरे, अमुक अआ्ान्त (मिथ्या) है और अमुक अश्नान्त 
(सत्य) है इस अकारकी व्यवस्थामें तो चाण्डालादिकोंकी भी विवाद नहीं है--वें भी 
स्वप्तादि प्रतिभासविशेषोंकों मिथ्या और जागरणदशामें होनेवाले प्रतिभासविशेषोको 
सच स्वीकार करते हैं। अत एवं अकलडदेवने कहा है-- 
सह “विद्वानोंको जाने दीजिये, जो विद्वान नहीं दैं ऐसे चाए्ठाल, ग्वाल, बच्चे और 
स्त्रियों भी इन्द्रजालादिकोंमें देखे गये अ्रथंकों आन्त बतलाते हैं, अश्ञान्त नहीं।” 
ल्थियविनिश्चय का० ४१] । 
और भी हम पूछते हैं कि प्रतिभाससामान्य साम्रान्यरूप है. अथवा द्रव्यरूप 
यदि पहला पक्ष स्वीकार करें तो बह सत्तारूप द्वी है, क्योंकि प्रतिभाससामान्य ही पर- 
सामान्यरूपसे व्यवस्थित है । तात्ययें यह प्रतिभाससासान्य द्वी सत्ता था परसासान्य- 
कं मा सामान्य विना विशेषोंके वन नहीं सकता | अत एवं हतका असद्भ आप्त 
है । 
वेदास्ती--यदि वह सत्तासामान्य सत्य प्रत्तिमासमान है तो अ्तिभासमात्र ही 
तत्त्व है। और अगर स्वयं प्रतिभासमान नहीं है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है ! 
जैन--नहीं, 'सत््‌ सत्र? इस प्रकारके अन्चयज्ञानका जो विषय है वह सत्तासामा- 
न्‍्य है| अव एवं सत्तासामान्यकी अन्वयज्ञानसे व्यवस्था होनेसे वह स्वयं प्रतिभासभान 
असिद्ध है। सत्ता प्रतिभासित होती है? ऐसा ज्ञान दो विषयमें विषयीधसेक्रा उपचार 
होनैसे द्वोवा है । स्पष्ट है कि विषयी ज्ञान है और उसका धर्म प्रतिभासन है. वह विषय- 
सत्तासामान्यमें अध्यारोपित किया जाता है। और उस अभ्यारोपमें निम्नित्तकारण 
प्रतिभासनक्रियाका अधिकरणपना दै ! वात्पयें यह कि चूँकि प्रतिभा सनक्रियाका 
अधिकरण सचासामान्य है, इसलिये उसमें झ्ञनके धर्म मतिभासनका अध्यारोप होता 
है। प्रकट है कि जिस अकार 'ज्ञान अतिभासित होता है? यहाँ प्रतिभासन किया कह स्थ 


हि चइनुुुुााईमााा मगर 
+ द विंशेषल्पम?। 


कारिका यह] परमपुरुष-परीक्षा रद 


तथा सा्विययस्थायप्युपतर्व्थते सकसंकस्य घातोः करत कर्मस्थक्रियायंत्याद, यथोदर्न पच्तीति 
पंचचनक्रिया पाचकस्या पच्यमानस्था” 'चं भ्रठीयते | तददकर्मकस्प भातोः कठ स्थक्रियामात्राय- 
स्वाद, परमार्थतः कर्मस्यक्रियाश्सम्भवास्कतृ स्था क्रिया कमय्युपचस्येते। 

६ २३६, नझु च सठि मुल्ये स्वयं प्रतिमापने*कस्यचित्ममाणठ: सिद्धे परत ठद्विषये तदुप- 
चवारकह्पना युक्रा, यथाओस्तों दाहप्राकाद्यर्यक्रियाकारिणे दद्धमंदर्शनान्माणवके तदुपचारकह्पना अ- 
रस्निमौणयक/ इति। भर किब्चित्सवेद् स्वयं प्रतिमाससान सिद्स, संवेदनान्तरसंवेदत्वात्संवेद- 
नस्य क्रचिदृदस्थानामावाद | सुदूरमपि गत्वा कस्यचित्सवेदुनस्य स्वयं प्रतिसासमानस्यानम्युपगमात्‌ 
करथ॑ तद्मंस्योपचारस्तद्विषये घटेतेति कश्चित्‌ु$ सो5पि शानान्तरवेथज्ञानवादिनसुपालसर्तां परोषजान- 


चादिन था | मल जब 
५७ 8 २४७, ननु व परोक्षज्ानवादों : स्वयं प्रतिमासमानस्पात्मनस्तेनाम्वुप- 
माद, ड्मंस्य प्रतिभासनस्य* विषयेषुपचारघटनात्‌ । घटः प्रतिमासते, पटादयः प्रतिस[सन्त इति 
घटपटादिपतिभमासनान्यथालुपपत््या व फरणमभूठस्प परोद्स्यापि कानस्यथ प्रतिपत्तेरविरोधात, रूपप्रन- 


कतामें स्थित) है उसी प्रकार चदद उपचारसे ज्ञानके विषययभूत पदार्थमें स्थित भी मानी 
जा है, या सकसेक धातुका कर्ता और कर्म दोनोंमें स्थित क्रिया अथ होता है। 
जैसे, * भाव पकता (वनता) है? यहाँ पकना-करिया पकानेवाले और पकनेवाले दोनोंमें 
स्थित प्रतीव दोती है। इसी प्रकार अकमेक घातुका कठामें स्थित क्रियामात्र द्वी अथे है। 
वास्तवमें वहों कर्मेस्थ क्रियाका अभाव है और इसलिये कर्तामें स्थित क्रिया कर्ममें 
उपचारसे मानती जाती है। 

$ २३६. वेदान्ती--किसी ज्ञानके प्रमाणसे मुख्य स्वयं प्रतिभासन सिद्ध दोनेपर ही 
अन्यत्र ज्ञानके विषयभूत पदार्थमें प्रतिभासनके उपचारकी कल्पना करना युक्त है। जैसे, 
जलाना, पकाना आदि अ्रथक्रिया करनेवाली अग्निमें अग्निके जलाना आदि घममको 
देखकर वच्चेमें उस घमके उपचारकी कल्पना की जाती है कि बच्चा अग्नि है अर्थात्‌ 
अग्नि हो रहा है? । लेकिन कोई ज्ञान स्वयं प्रतिभासमान सिद्ध नहीं है, क्योंकि दूसरे 
छानसे ज्ञान जाना जाता है और इसलिये कहीं अवस्थान नहीं है।वहुत दूर जाफरके 
भी किसी ज्ञानको आपने स्वयं अतिभासमान स्वीकार नहीं किया है । ऐसी दालतमें 
ज्ञानके घमेंका उसके विषयमें कैसे उपचार बन सकता है ९ 

जेन--आप यह दोष तो उन्हें दें जो ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे वेदन मानते हैं अबया 
शानको परोक्ष मानते हैं। अर्थात्‌ ज्लानान्तरवेयज्ञानवादी नैयायिक तथा वैशेषिक और 
परोक्षज्ञानवादी भाद्ट तथा अभाकर ही दोषयोग्य हैं। हम नहीं, क्योंकि ज्ञानको हम स्व- 
संबेदी ही मानते हैं, अस्वसंबेदी नहीं । 

भाहइ--हम परोक्षज्ञानवादी तो दोषयोग्य नहीं हैं, क्‍योंकि दमने स्वयं अतिभासमान 
आत्माको स्वीकार किया है। अतः उसके घर प्रतिभासनका विषयोंमें उपचार वन जाता 
है । और “घट प्रतिभासित होता है, पटादिक अतिभाससान होते हैं यह घटपटादिकका 
प्रतिभासन ज्ञानके विना नहीं हो सकता है, अठएव करणभूत परोक्ष भो शानको प्रति- 


4 मु स॒ 'पाच्यमानस्था? । 2 मु स॒ प्रतिमातमाने? | 3 मुक स 'प्रतिमासमानस्यर, द प्रतौ 
च॒ चुढितो पाठो विद्यते | 


२०० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञदीका [ कारिका ८६ 


तिभासनायजुः्रतिपत्तिवत. । तथा करयज्ञानसात्मानं चाप्रत्यस् बदन ग्प्रभाकरो5पि नोपालस्भ- 
महंति फ़लज्ञानस् स्वयं प्रतिभाससावस्थ तेन प्रतिशानात्‌ तद्धमंस्प विषयेष्पचारस्थ सिद्धे | फल- 
शान चकर्त करणाम्यां विदा नोपपथत इति तदेव कत्तोरं करणज्ञानं 'चांप्रत्यहमपि ध्यवस्थापयति, 
यथा रूपप्रतिभासनक्रिया फलरूपा चलुष्मन्तं चक्रुश्च प्रत्यापपतीति फेचिन्सन्यन्ते, तेषामपि 
भट्टमताहुसारिशासात्मन: स्वरूपपरिच्देंदेः्थंपरिच्देदस्यापि सिद्धेः स्वाभंपरिच्देदकपुरुपप्रसिद्दौ ठतो- 
अन्यस्थ परोक्षशानस्थ फहपना न किब्निदर्थ पृष्णाति। प्रभाकरमतानुसारियां फलक्षानस्थ स्वार्थे- 
परिचिछृत्तिरुपस्थ प्सिद्धों कररज्ञानकल्पनावत्‌ । फचु: करणमन्तरेण क्रियायां व्यापारातु- 
पपतेः परोक्तज्ञानस्य कररणस्य कल्पना नानर्थिंकेति घेत, न, मनसरचछुरादेश्वान्तदिः करणस्प परि- 
ौिशुत्तौः सद्भावाततों धहिभूतल्य फरणान्तरस्य कल्पनायामनवस्थाप्रसद्ाद। धरतः स्वा्परिच्छेव- « 
कस्य पुसः फलशानस्थ था स्वायपरिच्क्रित्तिस्थभावस्थ प्रसिदों स्याह्माद्दिशेनस्मेव प्रसिद्धे!। 
स्वयं प्रतिभासमानस्थात्मनो शानस्य-घा धर्म: क्रचित्तद्वियये कथब्विदुपचय्यंत इति। सत्तासामास्य 
पत्ति विरुद्ध नहीं है--वह हो जाती है, जेसे रुपज्ञानसे चछुका ज्ञान । 
प्राभाकर--हम भी दोषयोग्य नहीं हैं क्योंकि यद्यपि हम करणकज्ञानको और आत्मा- 
को परोक्ष मानते हैं लेकिन स्वयं प्रतिभासमान फलज्ञान हमने स्वीकार किया है और इस 
लिये उसके धर्मग्रतिभासनका उपचार उपपन्न हो जाता है। और चूँकि फल्कक्ञान 
तथा करशज्ञानके बिना बन नहीं सकता है इसलिये घद फलब्ञान ही परोक्ष कर्ता 
झओऔर करणज्ञानको व्यवस्थापित करता है, जैसे रूपकी प्रतिभासनक्रिया, जो कि फतरूप 
: है, चक्ुवालेका और चछुका ज्ञान कराती है। 
जैन--आप दोनोंकी मान्यताएँ भी ठीक नहीं दें; क्‍योंकि आप भाट्ट लोग जब 
आत्माको स्वरूपपरिच्छेदक स्वीकार करते हैं तो वही अरथपरिच्छेदक भी सिद्ध द्वोज्ञाता 
है और इस तरह आत्माके स्वायेपरिच्छेदक सिद्ध दो जानेपर उससे भिन्न परोक्षज्ञान- 
की मान्यता कोई प्रयोजन पुष्ट नहीं करती अर्थात्‌ उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं द्ोता। 
इसी प्रकार प्राभाकरोंका फल्कज्ञान जब स्वा्येपरिच्छेदक प्रसिद्ध है तो उससे भिन्न परोक्ष 
करणज्ञानकी कल्पना करना निरथक है| 
भाह् और श्रामाकर--बात यह है कि कर्ताका करणके बिना क्रियामें व्यापार नहीं 
होसकता है, इसलिये करणरूप परोक्षज्ञानकी कल्पना निरथेक नहीं दै। 
जैन--नहीं, क्‍योंकि जब मन और चछुरादिक इन्द्रियां भीवरी और वाहिरी करण- 
ज्ञान करनेमे मौजूद हैं तो उनसे मिन्न अन्य करणकी कल्पना करनेमें अनवस्था आती है। 
तात्पर्य थद्द कि सुखदुःखादिका ज्ञान अन्तरंग करण मनसे दो जावा है और बाह्य पदा्ों- 
का ज्ञान चाह करण चह्ुुरादिक इन्द्रियोंसे हों जाता है। अतः स्वार्थपरिच्छित्तिमें ये 
दो ही करण पर्याप्त हैं, अन्य नहीं। अतः स्वथेपरिच्छेदक आत्मा अथवा स्वार्थपरिच्केदक 
फक्षज्ञानके प्रसिद्ध हो जानेपर दमारे स्थाद्ाददशनकी ही सिद्धि द्ोती है और इसलिये 
खय्य प्रतिभासमान आत्मा अथवा ज्ानके घमेका किसी श्ानके विषयमें कर्थचित्‌ 
उपचार बन जाता है। अ्रतएव 'सत्तासामान्य प्रतिमासित होता है? अथाव्‌ प्रतिभासका 


पं झु। 2 प्राष्यतिषु 'बहिःपरिच्छितों करणस्य इति पाठः | 
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अतिभासते प्रतिभासविषयों भवठीतिं रच्यते। ले चैद प्रतिमासमात्रे तस्वानुप्रवेसः सिदुष्येद, पर- 
मार्यतः संवेद्नस्पेव स्वयं प्रतिमासमानत्नात्‌ | 
६ १४१, स्पान्मतम-- न सचासामान्य' प्रतिभासमात्रम, ठस्य पतंग िकका 
सान्यादियु श्रागभाषादिधु चासावाद्‌ । कि ठ् सकलसावाभावन्यापकप्रविमाससामान्य ह 
मात्रममिधीयते इति; उद॒पि न सम्पक३ प्रतिमाससामान्यस्प प्रतिमासविशेषनान्तरीरक- 
ला्मतिमासादैतविरोधातू, सच्तो5पि अ्रधिभासविशेषा. सत्यतां च प्रतिययन्ते, संवादकत्वा- 
भावाव, स्वप्नादिप्रतिमासविशेषयत्‌, इति चेद; न; प्रतिमालसामान्यस्पालसत्यत्यमप्तक्नद । 
शरक्य॑ द्वि वक्‍त' प्रतिभाससामान्यमसत्यस, विसंवादकल्वाद, स्वप्नादिप्रतिमाससामान्यवद्ति। ने 
दि स्वप्ादिप्रतिसासविशेषा एवं विसंबादिनों व पुनः प्रतिसाससामान्य , तद्धधापकमिति वक्‍त युक्म, 
शशविधाण-गगनकुसम-कूर्मरोमादीतामसस्येषपि उद्दवापकसासान्यस्थ सच्चप्रसद्राद, । कथमसतां 
ब्यापक किद्धित्स त्वथाठिति चेद, कथमसत्यानों अतिभासविशेषाणां ब्याप्क प्रतिमाससामान्य॑ 
विषय होता है? यह कहा जाता है। और इससे उसका प्रतिभासमात्रमें प्रवेश सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि परमार्थत संवेदन (ज्ञान) ही स्वर्य अ्तिभासमान है| हं 
$ २४१. वेंदान्ती--सत्तासामान्यरूप प्रतिभासमात्र नहीं है, क्योंकि यह केवल द्रज्या- 
दिकोंमें रहता है, सामान्यादिकों और प्रागभावादिकोंमें नहीं रहता है। फिर बह 
किसरूप है ९ यद्द प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर यह है कि समत्त भाव और अभा- 
वमे रहनेवाले प्रतिभाससामान्यको हम प्रतिभासमात्र कहते हैं अर्थात्‌ प्रतिभास्तमात्र 
प्रतिभाससामान्यरूप है । 
चैन--आपका यह कथन भी सम्यक्‌ नहीं है, क्योंकि प्रविभाससामान्य प्रति- 
भासविशेषोंका अविनाभावी ई--वह उनके विना नहीं होसकता है और इसलिये 
प्रतिभाससामान्य और प्रतिभासविशेष इन दोके सिद्ध होनेसे आपका प्रतिभासादरैत 
( प्रतिभाससासान्याहत ) नहीं वन सकता है--उसके विरोधका असंग आता है । 
वेदान्ती--प्रतिभासविशेष हैं तो, पर वे सत्य नहीं हैं क्योंकि उनमें संवादकता-- 
प्रमाणता हीं है, जैसे स्वप्तादिभतिभासविशेष ९ हि 
जेन--नहीं, क्‍योंकि इस तरह तो प्रविभाससामान्य सी सत्य नहीं ठहरेगा। 
हम कह सकते हें कि प्रतिभाससामान्य असत्य है क्योंकि विसंदादी है--अग्रमाण 
है, जैसे स्वप्नादिभ्रतिमाससामान्य | यह नहीं कहा जासकता कि स्वप्नादिप्रतिभास- 
विशेष ही विसंयादी हैं, उनमें व्याप्त होनेवाला प्रतिमाससामान्य नहीं, अन्यथा खर- 
विषाण, आकाशफूल, कछुएके रोम आदिका अभाव होनेपर भी उनमें व्यापक साम्ा- 
न्य्के सद्भावक्ता प्रसंग आबेगा ) 
८3405 2526499%%: 
! कअ 
पदक शेप यही आग मान दोनेसे उनके व्यापक सामान्यके 
यो असत्य प्रतिभासंविशेषो्भें ब्यापक्र (रहनेवाल्ा) प्रतिभाससासान्य 
द्‌ खत्म! | 
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सत्यम्‌ ? ह_ृति समो वितर्फ: । तत्व स्वन्न सदा सर्वथा चाइविच्दरेदात्सत्यं तद्रिति चेत्‌, नैवस्‌, देशका- 
लाकारविशिष्टस्येव तस्प सम्यत्वसिद्धेः सर्वदेशविशेषरद्धितस्य सर्वकालविशेषरद्दितस्य सर्घांकार- 
विशेषरद्दितस्थ च सर्वत्र स्वदा सर्वधेति विशेषयित्तुमशक्री: । तथा च अतिभाससामान्यं सकलदिशका- 
लाकारविशेषषिशिष्टमस्युपगच्चत्तेव वेदान्तवादी स्वयमेफद्ृन्यमनन्तपर्यायं पारमाधिकमिति अति- 
पत्तुमद्रेति प्रमाशबलायातत्वात्‌ । तदेवास्त॒ परमपुरुषस्मैच चोधमयप्रफाशविशद्त्य सोद्दान्धकारापह- 
स्थान्तर्यामिनः सुनिर्यातित्वाव्‌ । तत्र संशयानां प्रतिधादत्सकललोफोद्योतनसमर्थस्थ तेजोनिपेरंश- 
मालिनो5पि तस्सिन्सत्येव अतिभासनात्‌, असति चाप्रतिभासनादिति करिचत्‌ | तदुड़मु-« 

४ यो लोकान्‌ ज्वलयत्यनल्पमहिमा सो3प्येप तेजोनिधि- 
यस्मिन्सत्यवभाति नासति पुनर्देबॉ5शुमाली स्वयम्‌। 
तस्मिन्वोधमयप्रकाशविशदे मोहान्धकारापहे- 
येउन्तर्यामिनि पूरुषे प्रतिहता: संरेरते ते हता: ॥” [ ] इचि। 

सत्य छसे है ? यह प्रश्न तो दोनोंके लिये समान है| तात्पयं यह कि जब प्रतिभास- 
विशेष असत्य है तो उनसें रहनेवाला प्रतिभाससामान्य भी असत्य ठहरेगा--बह भी 
सत्य नहीं होसकता । 

वेदान्ती--बात यह है कि अतिमाससामान्यका सब जगह, सब फालमें और सब 
आकारोंमे अविच्छेद है--विच्छेद नहीं है। अतएव बह सत्य है 

जैन--नहीं, क्योंकि देश, काल और आकारसे विशिष्ट ही अ्रतिभाससासान्य 
सत्य सिद्ध होता है, इमलिये यदि व समस्त देशविशेषोंसे रहित है, समस्त काल- 
विशेषोंसे रहित है और समस्त आकारचिशेषोंसे रहित है दो उसके साथ 'सब जगह, 
सब कालोंमें और सब आकारोंसें? ये विशेषण नहीं लगाये जासकते हैं। तातपये यद्‌ 
कि यदि वास्तवमें अतिभाससासान्य देशादिविशेषोंसे रहित है तो घद सब जगह 
अविच्छिन्न है, सब कालोंमें अविच्छिन्न है और सब आकारोंमे अबिच्छिन्न है? ऐसा 
नहीं कहा जासकता है | और चूँकि आप लोग उसे समस्त देश, काल और आकार- 
विशेषोंसे विशिष्ट स्वीकार करते हैं, इसलिये स्वयं एकद्र॒ल्य और अनन्तपथ 
वास्तविक अतिभाससामान्य स्वीकार करना उचित है क्‍योंकि वह अमाणसे वैसा ' 

। 

ष्क 3 2 बम है, एकद्रव्य और अनन्तपर्यायरूप प्रतिभाससामान्य हमें 
स्वीकार है क्‍योंकि परमपुरुष ही श्ञानात्मक प्रकाशसे निर्मेल , मोहरूपी अन्धकारसे 
रहित और अन्तर्यामी ( सबंज्ष ) निर्णीत होता है ) उसमें सन्देहोंका अभाव है। 
जो लोकका प्रकाश करनेमें समथे एवं तेजोनिधि सूर्य है वद्द भी परमपुरुषके होनेपर ही 
पदा्थोंका श्रकाशन करता है और उसके अमावमें प्रकाशन नहीं करता है । कद्दा भी है-- 

“जो लोकोंका प्रकाश फरनेवाला सूय दै वह भी यही मद्दामदिमाशाली एवं प्रफाश- 
पुश्च परमपुरुष है क्योंकि प्रसिद्ध अंशुमालीदेब--सूर्य परमपुरुषके होनेपर दी लोकोंकी 
प्रकाशित करता है. और उसके न होनेपर बह्द स्वयं प्रकाशित नहीं करता है। अतः जो 
व्यक्ति ऐसे उस ज्ञानमय प्रकाशसे निर्मल, मोहान्धकारसे रद्दित, अन्त्यामी परमपुरुषमें 
सन्दिख् होते हैं वे नाशको आप्त होते हैं।” [ ]॥ 
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$ २४२. तदेतदपि! न पुरुषादैतन्यवस्थापनपरमाभासठे, तश्यान्तर्यामितः पुरुषस्य बोष- 
मयप्रकाशविशद्स्येष वोध्यसयप्रकाश्यस्यासम्भवा«लुपपत्तेः। यदि पुनः सर्वे ओ्य बोधमयम्ेव 
प्रकाशमानत्थाद्‌, बोधस्वात्मवदिति अन्यते, ठदा वोधस्थापि बोध्यमयत्वापत्तिरित पुरुषाहँसमि- 
अ्ुतो बोध्याद्देतसिद्धि! | नोधामावे कर्य थोष्यलिदिरिंत चेत्‌, बोध्याभावेषपि* बोधसिदधि. 
कथम्‌ ? बोध्यनान्तरीयकत्वाद्ोधस्य । स्वप्नेन्द्रजालादियु वोध्यासावेडपि बोधसिद्धेर्न बोध्यनास्तरीयको 
बोध इति घेद्‌, न, तन्नापि बोध्यसामान्यसज्ञाव पुव ओोधोपपत्तेः। न हि संशयस्वप्नादियोधो5पि 
धोध्यसामान्यं ज्यभिचरति, वोध्यविशेषेष्तेव तस्य व्यभिचारादुआम्तत्वसिद्धे! ! मच सर्वस्य बोध्य- 
स्य स्वयं प्रफाशमानत्व* सिद्धम्‌ , स्वयं अकारामानब्रोधधिषयतया तस्य तथोपचाराद, स्वयं श्रफाझा- 
सानांशुमाछ्िप्रभाभारविषयभूठानां लोकानां प्रकाशमानतोपचारवत्‌4 । त॒तों यथा लोकानां प्रकाश्या- 


$ २४२. जेन--आंपका यह कथन सी पुरुषाहैतका व्यवस्थापक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि ज्ञानसथ प्रकाशसे निर्मल, सर्वक्ष, परमपुरुष ही श्षेयमय प्रकाश्य सम्भव नहीं 

है--झ्ञानरूप प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला झ्यरूप प्रकाश्य भिन्न ही होता है और 
इसलिये केवल अद्वेत परमपुरुष सिद्ध नहीं होता, प्रकाश और प्रकाश्य ये दो 
सिद्ध होते हैं। * 

वेदान्ती--समस्त बोध्य (ज्षेय) को दस क्ञानरूप ही सानते हैं क्योंकि वद प्रकांश- 
मान है, जैसे ज्ञानका अपना स्वरूप ? 

जैन--तो ज्ञान भी झेयरूप भ्राप्त होगा और उस हालतमें पुरुषाद्वतकों 'चाहने- 
घाले आपके यहाँ ज्ञ यादैत सिद्ध हो जायगा। 

वेदान्ती--झ्ञानके अभावमें ज्ञेय फैसे सिद्ध होसकता है ९ 

जैन--जेयके अभावमे भी क्वान कैसे सिद्ध होसकता है ९ क्योंकि ज्ञान शेयका 
अविनाभादी है--उसके बिना नहीं होसफता है। 

वेदान्ती--स्वप्न, इन्द्रजाल आदिमे श्लेयके बिना भी ज्ञान देखा जाता है. । अतः 
क्षान श्षेयका अविनाभावी नहीं है ९ 

जैन--नहीं, दो भी शेयसामान्यके सद्भावमें ही कान होता है। प्रकट है कि 
संशयज्ञान, स्वप्नादिज्ञान भी जेयसामान्यक्रे व्यभिचारी (उसके बिता होनेवाले ) 
नहीं हैं, ज्ञयविशेषोे ही उनका व्यभिचार होनेसे वे श्रान्त (अप्रमाण) कहें जाते हैं । 
तात्पयें यह कि चाहे यथाथे ज्ञान हो, या चाहे भ्रयथाय, सब ही ज्ञान श्षेयकों लेकर 
ही होते हैं--ह_यंके बिना कोई भी ज्ञान नहीं दोता। अतः सिद्ध है कि स्वप्नांदिज्ञान 
भी शेयके अविनाभावी हैं। 

दूसरे, समस्त ज्लेय स्वयं प्रकाशमानसद्ध नहीं हैं, स्वयं प्रकाशमान ज्ञानके 
व होनेसे ही पा केक प्रकाशमान कह दिया जाता है। जैसे स्वय॑ रमक 

भरकाशपुखसे प्रकाशित लोकोंको उपचारसे अ्रकाशमान कहा जञावा हैँ । अर्था 
सूयेके प्रकाशमानताघमंका लोकेमें उपचार किया ऊाता है। अतः जिस प्रकार आकार 


 झु हदफि। 8 द्‌ दे? |8 मु से “ प्रकाशमार्भ” ] 4 द॑ चारात! | 


२०७ आप्तपरीक्षा-स्त्रोपन्चटीका है किारिका ८६ 


नामभावे न तानझसाली ज्वलबितुमल् तथा घोध्यानां नीलसुस्रादीनामभावे न बोधसयप्रकाशविश- 
दोअन्तयौम्ी तानू प्रकाशयितुमीशः हति प्रतिपत्तन्यस्‌ | तथा चान्तःप्रकाशमानानन्दपयोग्रेकपुरुष- 
द्रन्यवत्‌ बहिः प्रफाश्यानन्‍्तपयोयेकाचेतनद्वष्यमपरि प्रहिक्षातव्यमिति चेतनाचेतनहध्यह्रैतसिद्धि!! 
न पुरुषादैदसिद्धि, संवेदनाहेतसिद्धिवद्‌ | चेतनद्वव्यस्थ च सामान्यादेशादेकल्वेडपि विशेषादनेक- 
त्यसु , संसारिसुक्रेविकत्पात्‌। सर्वधैकत्वे सकृत्तद्धरोधात्‌। अचेतनद्वष्यस्य सर्वथेकले भूतोमूर्त- 
हृष्यविरोधवत्‌ः ] सूर्तिमद्वेतनद्वब्यं! हि. पुदुगलद्वन्यमनेकमेत॑ परमाएरकन्धपिकल्पात्‌ पए्‌- 
थिव्यादिविकल्पान् । धर्माधमौफाशकालविकल्पममूत्तिमद्द्वव्य॑ चतुर्धा चहुर्पिघकार्यविशेषालुमेयमित्ति 
द्व्यस्थ धड्विधस्य अमाणबलात्तत्त्वाथोलड्भारेः सम्वात्‌ | तत्पयाग्राणां 'चातीतानागतपत्तमा- 
नानस्तार्थव्यअ्नपिकलपानां सामान्यतः सुनिश्चितासम्भवदूयाधकप्रमाणात्परमायमात्मसिद्धे: साक्षा- 
त्फेवलज्ञानविषयत्वाच न द्वच्येकान्तसिद्धिः पर्यागेकान्तसिद्धियों | न चैंतेषां स्वोवरब्यप्योयाणां 
फेवलज्ञाने अतिभासमानानामपि अतिभासमात्रान्तअवेशः सिद्ध्येत) विषयविषयिभेदाउमावे सर्चा- 
भावप्रसम्ञात्‌, निर्विषयस्य प्रतिसासस्यासम्भवाध्षिप्रतिभासस्थ चिपयस्य चाब्यपस्थानाव्‌। तद- 


योग्य लोकों (पदार्थों) के अभाषमें सूर्य उनको प्रक्राशित नहीं कर सकता है उसी प्रकार 
बोध्यों--जाने जानेवाले नीलसुखादि ज्षेय पदार्थों के अभावमें घोधरवरूप प्रकाशसे निर्मल 
एवं स्वेज्ञ परसपुरुष उनको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं है, यह सममना चाहिये । और 
इसलिये भीतरी, प्रकाशमान अनन्त पर्यायवाले एक पुरुषद्रउ्यकी तरद वाहिरी प्रकाशित 
होनेवाला अनन्तपर्यायविशिष्ट एक अचेतन द्रव्य भी स्वीकार करना चादिये, और 
इस तरह चेतन तथा अचेतन दो द्वव्योंकी सिद्धि प्राप्त होती है, केवल अत पुरुष सिद्ध 
नहीं होता, जैसे संवेदनादत सिद्ध नहीं होता | तथा चेतनद्वव्य सामान्यकी अपेक्षासे एक 
होनेपर भी बह विशेषकी अपेक्षासे संसारी और मुक्त इन दो भेदोंको लेकर अनेक है। 
क्योंकि सवेथा एक माननेपर एक-साथ संसारी और मुक्त ये भेद नहीं बन सकते हैं। 
इसी प्रकार अचेतन द्रव्य भी यदि सबेथा एक द्वो तो मृत्तिकद्वव्य ओर अमूत्तिकद्रन्य ये भेद 
नहीं होसकते हैं। प्रकट है कि मूत्तिमान्‌ अचेतनद्रव्य पुद्गलद्रव्य है और वह परमाणु तथा 
रकन्ध एवं प्रथिबी आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है। और अमूर्तिक अचेतनद्रव्य धर्म, 
अधघम, आकाश और कालके मेदसे चार तरहका है, जो चार प्रकारके गति-स्थिति-अवका- 
श-परिणामादि कार्योंसे अनुमानित किया जाता है | इन छुट्टों द्रव्योंका सप्रमाण समर्थन 
तस्वा्थालझ्वार (तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक) में किया गया है। तथा इन द्रब्योंकी भूत, भावी 
और अनन्त अर्थ तथा व्यञ्ञन-पर्यायं सामान्यतः निर्बाध आगमगप्रमाणस प्रसिद्ध हैं 
और प्रत्यक्षतः केवलज्ञानसे गम्य हैं। अव एव न तो सर्वेथा द्रन्यैकान्त सिद्ध होता है 
और न सर्वेथा पर्यायैकान्त । और ये समस्त द्रव्यें तथा पर्यायें केवलश्ानमें प्रतिभास- 
मान द्वोनेपर भी प्रतिभासमात्रके अन्तर्गेत सिद्ध नहीं होसकती हैं; क्योंकि विषय-विषयी- 
का भेद न होनेपर समस्तके अभावका प्रसंग आवेगा | कारण, बिना विषयका कोई प्रति- 
सास सम्भव नहीं है और बिना प्रतिभासका कोड्टे तिषय व्यवस्थित नहीं होता | तात्पय 


] द्‌ हो 2 द 'विरोधातः [8 द्‌ दिचेतन; स दिवेतन द्रव्यं!। 4 मु लंकारे:!4 6 मु 'वा?। 


कारकों मर] यरमपुरुष-परीक्षा + र्ष्छ्‌ 
श्वादैतैकान्ते कारकाशों फमोदीरों क्रियाणों परिस्पल्दुलच्णानों धात्वयंजचणानों श 28 सल/ हे “मेदो 
विरदधयत एव, तस्प प्रतिसासमानस्थापि प्रतिमासमात्नान्दवैशामाबात, & 
विषयतया प्रतिभाससानतोपचाराव्‌ स्वयंप्रतिमास्यमानलेन व्यवस्थानात्‌ | व व प्रतिमासमाप्नमेव 
तद्े द॑ प्रतिमासं जनयि, शास्य शदन्वअविषरस्य जन्‍्यलविरोधाद, प्रतिभाससात्रस्य च जनकत्वा- 
योगाद । “ने स्वस्माठजायते” [झापमी,का. २४] इत्यपि सूकम्‌। तथा क्मद्रैवस्थ फलदरैतस्य 
लोकट्वैसस्थ बह विद्याउपिधाहयवद्बन्धमोष्तदहयवच्च प्रतिभाससानप्रमाणविषसतया पप्रतिभासमानस्यापि 
प्रमेयतया ध्यवस्थितेः प्रतिसासमाज्रान्त/अवेशाबुपपत्तेरभावापादन बेदन्तवादिनामनिष्ट' सूकमेव 
समन्तमद्गस्थासिभिः । तया द्वेतोरद्दैतसिदियेदि प्रत्िमासमात्रध्यतिरेकिणः प्रतिभासमानादपि “थदे- 
प्यते, सदा हेलुसाध्ययोदैंत स्यादित्यपि सूक्ष्मेष, पर्दवेतुच्टटान्तानों कुर्ताश्चषातिमासमानानामपि प्रति- 
भासमात्राजुप्रवेशसम्भवाद्‌ । एतेन हेतुना विनोपनिषद्वाक्यविशेषात्युरषाहवसिद्धों घाढूसात्रात्कमंका- 
गणडाहि" प्रतिपशकवाक्यात्‌ द्वेवस्सद्धिरपि कि न भदेत्‌ ! तस्योपनिषद्दास्मस्थ परमन्रह्यणोंउस्ताम- 
वेशासिद्े: । 


यह कि प्रतिभास और विषय दोनों परस्पर सापेक्ष सिद्ध होते हैं। और इसलिये 'सर्वथा 
अद्वैत एकान्तमें कर्मादिक कारकों और परिस्पन्दात्मक तथा घात्वर्थात्मक क्रियाओंका जो भेद्‌ 
देखनेमें भाता है बद्द विरोधको आप्त होता ही है; क्योंकि वह अतिभाससान द्ोनेपर भी 
प्रतिभासमात्रके अन्तर्गत नहीं आसकता है, कारण स्वयं अतिभासमान ज्ञानका विषय हो- 
नेसे इसमें अतिभासभानताका उपचार किया जाता है अर्थात्‌ उपचारसे उसे प्रतिभासमानर 
कह दिया जाता है, स्वयं तो बह अतिभास्यरुपसे ही व्यवस्थित होता है। दूसरे, प्रतिभास- 
मात्र दी क्रिया-कारकादिके भेदभतिभासको उत्पन्न नहीं कर सकता; क्योंकि क्रिया-कार- 
फादिका भेद्अतिभास प्रतिभासमातरके अन्त्गठ होनेसे ज्न्य नहीं होसकता है और 
प्रतिमासमात्र उसेका जनक नहीं दोसकता है। कारण, “जो एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं 
शेता अथात्‌ एक स्वयं ही जन्‍्य और स्वयं ही जनक दोनों नहीं दोसकता है? अआप्त- 
सी० का० २४ )” यह भी ठीक ही कहा है। तथा दो कमें, दो फल्न और दो लोक, विद्या, 
अविद्या इन दोकी धरइ और बन्ध, सोक्ष इन दोकी तरह स्वयं प्रतिमासमान प्रमाणके वि- 
_ यरूपसे अतिसासमान होनेपर भी उनकी प्मेयरूपसे व्यवस्था है और इसलिये वे प्रति- 
भासमात्रके अन्तर्गत नहीं आसकते। अतः कर्मादि हैतझे अभावका प्रसक्त, जो चेदान्ति- 
चोंके लिये अनिष्ट है--इष्ट नहीं है, समन्तमद्रस्वामीने ठीक दी कहा है। तथा 'यदि प्रति- 
भासमाजसे भिन्न अतिभास॒सान हेतुसे भी अद्वैवकी सिद्धि कहें तो 
त्षासे अप दोता है " यह भी ठीक ही कहा गया है; क्योंकि पक्ष, हेतु और दृश्ान्त 


+ “४ आुस ्यवस्पिते:! इति पाटोइपिक%: । $ सुस बी! । 3-मु किमेकाएडप्रति? 


श्‌ण्दृ , आप्तपरीक्षा-स्वोपल्वटीका [कारिका ८६०७, ८८ 


_िश्विस्कपिलसुगतत्रह्मणामाप्तस्व॑ निराकृष्याइंतः तत्साधषनम,] 
$ २४७, तदेवमीश्वर-कपिल-सुगत-जह्ाययां विश्वतत्त्कश्ञता5पायात्रिवोणमार्गप्रणयनाजुप- 
पत्तेः। यस्य विश्वतत्तज्ञता फ्मसूश्तां सेतता मोक्षमार्गप्रणेतता च प्रमाणबलात्सिदा--- 
सो5हश्नेव मुनीन्‍्द्राणां चन्धः समवतिष्ठते । 
तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्वाष्यस्य विनिश्चयात्‌ ॥८थ। 
$ २४२. कि पुनस्‍्तत्ममाणमित्याह-- 
ततोषन्तरिवत्नानि प्रत्यक्षाएयहंतो5ज्ञसा | 
प्रमेयत्वायथा5स्मावकप्रत्यचार्था: सुनिश्चिता! | ८८ ॥ 
६ २४६. कानि पुनरन्तरिततत्त्वानि ? देशाय्रन्तरिततत्त्तानां सच्वे प्रमाणाभावात्‌ । न 
इस्मदादिपत्यर तत्न श्रसाणम्‌, देशकालस्वभावाब्यवद्धितवस्तुविषयत्वात्‌। “'सत्सस्पयोगे पुरुष- 


8 २४३. इसी प्रकार वैशेषिकों आदिके द्वारा स्वीकार किये गये अनेक पदार्थो'की 
प्रतीतिसे पुरुषाहत घाधित होता है, क्‍योंकि उनके वे पदार्थ ज्ञानविशेषसे प्रतिभास- 
मान होते हुए भी प्रतिभासमात्ररूप सिद्ध नहीं होते। ऐसी ह्वालतमें परमपुरुष ही सबेक्ष 
और मोक्षमागंका प्रणेता कैसे व्यवस्थित द्वोता है ? अर्थात्‌ नहीं होता | 

६ २४४. इस प्रकार मदेश्वर, कपिल, सुगत और नहा इनके सर्वश्ञताका अभाव _ 
होनेसे मोक्षमार्गका प्रणयन नहीं बनता है। जिसके सर्वेश्ञता, कर्मपृतोंकी भेठता और 
भोक्षमार्गकी प्रतिपादकता प्रमाणसे सिद्ध दै-- 


है [ अ्रइ॑त्सवशसिद्धि ] 

'वह अहन्त ही हैं और इसलिये वही मुनीश्वरोंके वन्दनीय प्रसिद्ध द्वोते हैं; क्योंकि 
अह्देन्तके सद्भावमें निर्बाध श्रमाणका विशिष्ट निश्चय है--अर्थात्‌ उनके सद्भावमे 
अबाधित और निश्चित प्रमाण हैं !? 

$ २४४५. वह कौन-सा प्रमाण है १ इस प्रश्नका आगे कारिकाद्वारा उत्तर देते हैं-- 

'बद प्रमाण अनुमान प्रमाण है धह इस प्रकार शव ५ इश्वरादिक सर्वज्ञ नहीं 
हैं इसलिये अन्तरित पदार्थ अह्वेन्तके परमार्थतः कक मु प्रमेय हैं । जैसे हमारे 
सुनिश्चित प्रत्यक्ष पदार्थ | अर्थात्‌ जिस प्रकार हमें अपने प्रत्यक्ष पदार्थोंका निश्चित- 
रूपसे के है उसी प्रकार अहन्तको भी अन्तरित पदार्थोंका निश्चितरूपसे 
प्त्यक्ष्ञान है / । 

६ १४६. शंका--पे अन्तरित पदार्थ कौन हैं क्‍योंकि देशादिसे अन्तरित पदा- 
ऑडे सक्भावमें कोई प्रमाण नहीं हैं | अकट है कि हम लोगोंका प्रत्यक्ष तो उसमें प्रमाण 
नहीं है; क्योंकि वद् देश, काल और स्वभावसे व्यवघानरद्दित वस्तुकों विषय करता है। 


कारिका र८] आरत्सवश्-सिद्धि - २०७ 


स्पेन्द्रियाणां यदुदुद्धिजन्म तत्मत्यकस्‌” [मीमांसाद० १-१-४ ] इृति बचनात्‌। नाप्यनुमालं 
तत्र प्रमाणय्‌, तद॒विनामाषिनों लिड्धस्थामावाद्‌ ! नाप्यागसस्तदस्तित्वे प्रमाणस्‌ ,“तस्यापोसपेयस्थ 
स्वरूपे एवं आमाय्यसम्भवात्‌! । पौस्पेयस्थासवेज्षअणीतस्थ प्रामाण्यासम्भवात्‌ । पौरुषेगस्य 
सर्वक्षप्रणीतस्य तु स्वशसाधनात्यूबंमसिद्धें । नाप्यर्थापत्तिः देशाधन्तरिततस्वेविना्युपपधमानस्य 
कस्यचिदर्थस्य प्रमाणपट्करसिदस्यासस्तंधांद । न चोपमानमन्तरितदत्त्वास्तित्वे असाणम, स- 
ज्सच्शस्थ कत्यचिदुपमानसूतस्थापिद्धेरुपसेयमूतान्तरिततत््ववत्‌ । “सदुपलस्मकप्रमाणपत्चकासाने कर 
इुत्तोउस्तरितत्वानि सिद्ध्येयुः ? यदो धम्यंसिद्धिन सवेद | धर्मिणस्वासिद्धों द्ेतुराक्यासिद हृति 
केचित; तेडश न परीक्षफा ; फेपाश्ित्स्फटिकाधन्दरितायौनामस्मदादिप्रत्यक्षतो <स्वत्वससिद्धे: ? । परेषां - 
कुश्वादिदेशब्यवहितानामरन्यादीनां तदविनामाधिनों धूमादिलिद्ञादमुभानाद्‌ | कालान्तरितानामपि 
सविष्यतां वृष्व्यादीनां विशिष्टमेघोन्नतिद्शनादस्तित्वसिस्धेट, अतीोतानां पावकादीनां अस्मादिविशेष- 
दुर्शनात्सिद्धेः । स्वमावान्तरितानां तु करणशक्त्यादीनामथापत्त्याउस्ति्वसिद्धे! । घर्मिणामन्तरितत- 
ध्वानां प्रसिदत्वाद्ेतोश्चाश्रयासिद्धत्वालुपपत्ते: | 


जैसा कि कहा है--“आत्माका इन्द्रियोंफे साथ समीचीन सम्बन्ध होनेपर जो शान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है।” [भी. द. ११४] | अद्युमान भी उसमें प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि उनका अविनाभावी क़िह्न नहीं है। आगम सी उनके नहीं 
क्योंकि लो अपौरुषेय आगम है वह स्वरूपविषयमें ही प्रमाण है। और जो असवश्ञ 
रचित पौरुषेंथ आगम है उसके प्रसाशता सम्भव नहीं है। तथा जो सर्वज्ञगणीत पौर- 
पेय आगमस है वह स्वक्षसिद्धिके पहले सिद्ध नहीं है। अर्थापत्ति भी उनके सद्भावमें 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि देशादिसे अन्तरिद पदार्थोंके बिना न होनेवाला छुष्ट प्रमाण- 
सिद्ध कोई पदाथ नहीं है।उपमान भी अन्तरित पदार्थोक्रे अस्तित्वमें प्रमाण नहीं है; 
क्योंकि उनके समान कोई कमा हज पदार्थ नहीं है, जैसे डपमेयभूद अन्तरिंत पदाथे | 
इस तरह सत्ता-साधक पाँचों अन्तरित पदाथ फीसे सिद्ध हो सकते 
हैं! जिससे धर्मी असिद्ध नहो और चूँकि घ्मी उक्त भ्रकारसे असिद्ध है द्देतु 
आश्रयासिद्ध दे १ 


समाधान--नहीं, क्योंकि स्फटिक आदिसे अन्तरित कितने ही पदार्थोंका सद्भाव 
हम लोगोंके अत्यक्षसे सिद्ध है और दीवाल आदि देशसे ज्यवद्दित अग्नि आदि पदार्थ 
उनके अविनाभावी धूमादि लिश्नरूप अनुमानसे सिद्ध हैं। तथा कालसे व्यवहित भावी 
वषो आदि अनेक पदार्थोंका अस्तित्व विशिष्ट भेघोंकी आफाशम्म इद्धिको देखने आदिसे 
होता है। और जो हो चुके है ऐसे अतीत अम्ति आदि पदार्थ राख चर्गैरदके 
भसिद्ध हों तथा च्यवद्दित इन्द्रियशक्ति आदि कितने दी पदाथ अर्थापत्तिसे 
सिद्ध हैं। इसमकार अन्तरित पदार्थरूप धर्मी असिद्ध है और उसके प्रसिद्ध होनेसे 
हेतु आभ्रयासिद्ध नहीं है । 





3 द 'स्वरुपे श्रामाण्यामावात्‌र, स 'स्वरूपे श्रांसाण्यासम्भनातः । 2 मु 'तदुपः | 8 मु ढिद्वें: । 


सत्य आपपरीज्षा-स्वोपकज्ञटीका [ कारिका ८६ 


$ २४७, नन्वेव॑ धर्मिसिद्धावपि देतोश्चाश्रयासिदत्वाभावेडपि पक्तोडप्र सिदधविशेषणः स्थाद, अहे. 
सत्यक्षत्वस्थ साध्यधर्मस्थ कचिद्प्रसिद्धेरिति न मन्दन्यम्‌ , पुरुप्रविशेषस्याहँतः सम्बदवतमानायेंप 
प्रत्यकत्वप्रदृत्तेरविरोधादहल्त्यक्त्वीत्यम विशेषयस्प सिद्ध विरोधाभावाद्‌। ठद्विरोधे कचिश्जमि: 
न्यादिमत्यतत्वि* विरोधापत्तेः 
$ २४८, नन्ु च संदृत्त्याउन्टरिततखान्यदंतः प्रत्यक्षायीत्रि साधने सिद्धसाधनमेद निपुणप्रशे 
तथोपचारप्रवृश्तेरनिवारणादित्यपि नाशह्वनीयम्‌, अक्षसेति चचनात्‌ । परमायतों झान्तरिठठल्वानि 
प्रत्यक्षण्यहुंतः साध्यन्ते भ पुनरुपचारतों यत्तः सिद्साधनमनुमन्यते। तथापि हेतोविपनेशपि* 
वत्तेरनेकान्तिकत्वमित्याशक्रायामिदमाह--- 
[ दंतोरनेकान्तिकत्व॑ तो ब््‌ मर तय परिहरति ] 
हेतोन व्यभिचारो5्त्र दूरायमन्द्रादिमिः । 
सृच्मैर्वां परमाण्वादरेस्तेषां पत्तीकृतत्वतः ॥८६॥ 


$ २४७, शंका--उक्त प्रकारसे धर्मी सिद्ध हो भी चाय और हेतु आभयासिद्ध भी 
न हो तथापि पक्ष अप्रसिद्धविशेषण है--पक्षणत विशेषण असिद्ध हैं क्योंकि अहंन्तकी 
पत्यक्षताः रूप साथ्य घर कहीं सिद्ध नहीं है ९ 

समाघान--नहीं, क्‍योंकि योग्य पुरुपविशेषका नाम अहन्त है और उसके 
सम्बद्ध एवं वर्तमान पदार्थामें प्रत्यज्षताकी प्रदृत्ति विरुद्ध नहीं है कोई योग्य 
पुरुषविशेष सम्बद्धादि पदार्थोको अत्यक्षसे जानता हा प्रतीठ होता है। और इसः 
लिये “अहँन्तकी प्रत्यक्षताः रूप विशेषणके सिद्ध कोई विरोध नहीं है। यदि 
सम्बद्धादि पदार्थोर्में अहन्तकी श्रत्यक्षत्राका विरोध हो तो किसी विषयमें जेमिनि आदिकी 
प्रत्यच्ञताका भी विरोध प्राप्त दोगा । 

8 २४८, शंका--अन्तरित पदार्थ अ्दन्तके भत्यक्ष हैं? यह यदि उपचारसे सिद्ध 
करते हैं दो सिद्धताधन ही हैं क्योंकि किसी विशेष बुद्धिमानमें वैसी उपचारत: प्रवृत्ति 
हो वो उसे रोका नहीं जासकता है ९ 

समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं है; क्योंकि अज्लसा'-- 'परमार्थेतः ऐसा 
कहा गया है। स्पष्ट है कि अन्तरित पदार्थ अह्दन्तके परमाथतः अत्यक्ष सिद्ध किये 
जाते हैं, उपचारसे नहीं, जिससे द्ेतुको सिद्धसाधन माना जाय | 

शंका--पक्ष अप्रसिद्धविशेषण ल भी हो तथापि हेतु विपक्षमें रहनेसे अनैका- 

_ न्विक (व्यभिचारी) है. 

उम्राधान--इस शंकाका उच्तर निम्त कारिकाद्वारा कहते हैं-- 

- शमेरु आदि दूखर्ती पदार्योंके साथ अथवा परमाणु आदि सूर्म पंदाथोंके 
साथ हेतु अनेकन्तिक नहीं है; क्योंकि उन्हें भी यदाँ पत्त बनाया है!” 


, 2 आध्मुद्रितामुद्ितपतिष्‌ प्रयक्ृत्य' । 3 मु विपच्त्:ै, स वितद्षेशी पत्ते: । 





कारिका ६०, ६१] अहंत्सरवश्ञ्नसद्धि र०६, 
8 २७६, न दि.कानिचिदेशान्तरितानि स्वामांवास्तरिदानि_ काहान्तरितानि दा ठसवानि पल 
चदिभू तानि सन्ठि, यतस्तत्र वर्मानः अमेयत्वादिति द्ेतुब्य॑प्तिचारी स्थाद्‌ , ताइशां सर्वेदों पत्ती- 
फरणाद्‌ | तथा दिं-- 
तरवान्यन्तरितानीद देश-काल-स्वभावतः | 
धर्मादीनि द्वि साध्यन्ते प्रत्यक्ष जिनेशिनः ॥६० भ 
8 २५०, यथेव द्वि घमोघसंदस्वानि कानिचिद शान्तरितांन देशान्तरितपुरुषाप्रयत्वात*, 
कालान्वरितआशिगणाधिकरणत्वात, देश- 


फानिधित्कालात्तरितानि है| 
फाज्ाम्यवद्वितानासपि तेषां स्वमावतो3तोम्द्रिययात्‌ू । तथा हिसवन्सन्द्रमकराकरांदीन्यपि 
देशान्तरितानि, मष्टानुत्पम्नानन्तपयोयतरवालि उ काज़ान्तरितानि, स्वभाधान्तरितानि व परमाण्व[- 
दीनि, जिनेश्वरस्य प्रत्यदाणि साध्यन्ते। न ८ पष्ीकृतेरेव ध्यभिचारोदावन युश्म्‌ , सर्वस्या- 
शुमानस्य ज्यभिचारित्वप्रसद्रांत्‌ ! न 
[ दृष्यन्तस्य साध्यताधनवेकल्य निराकरोति ] 
$ २११, मु साभूद ब्यमिचारी देतुः रष्टस्तस्तु साध्यविक् दृष्पाशकामपहचुंमाह-- 


8 २४६, प्रकट है कि कोई देशव्यवद्दित, स्वभावव्यवहित या कालव्यवहित पदार्थ 
पहले बाहर नहीं हैं, जिससे वहाँ मदृत्त होता हुआ प्रमेयत्व हेतु अनेकान्तिक द्ोता; क्‍्यों- 
कि उन जैसे सभी पदार्थोंकी पक्ष चनाया गया है । यही अगली कारिकामें कहते हैं-- 

<इस अनुमानमें देश, फाल और स्वभावसे अन्तरित धर्मादिक पदार्थ लिनेन्द्रके 
भत्यक्ष सिद्ध फिये जाते हैं !? 

8 २५०, स्पष्ट है. कि जिस अकार कोई घर्मं और अधम आदि तत्त्व देशसे अन्तरित 
हैं, क्योंकि देशसे अन्तरित पुरुषोंमें वे रहनेवाले हैं। कोई कालसे अन्तरित हैं, क्योंकि 
कालसे अन्तरित प्राणियोमें रहनेवाले हैं. और फोई स्वमावसे अन्‍्तरित हैं, क्योंकि 
देश और कालसे अव्यवद्दित (समीप) होते हुए भी वे स्वभाषसे अतीन्द्रिय (इन्द्रियागरो- 
चर) हैं। उसी प्रकार हिमवान्‌, मेरु, समुद्र आदि रूप देशान्तरित और नाश हुई' एवं 
उत्पन्न न हुई' अनन्त पर्याये रूप कात्ान्तरिद तथा परमारु वगैरद स्वभावान्तरित पदार्थ 
जिनेश्वरके अत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं और इसलिये उन (पक्त किये गयों ) से ही देतुको 
ज्यसिचारी वतलाना युक्त नहीं है। अन्यथा सभी अनुमान व्यमिचारी हो जायेंगे। अर्थात्‌ 
कम सदा हेतु व्यभिचारी प्राप्त होंगे और इस तरह कोई भी अनुमान नहीं 
बन सकेगा। 

शंका-हेतु व्यभिचारी न दो; लेकिन दृष्टान्व तो साध्यविकल है--हृष्टान्तमे 
साध्य नहीं रहता है 


$ २४१. समाधान--इस शंकाका सी समाधान इस प्रकार है-- _ 





मु 'लिभावान्तरितानिः नात्ति। ; दू धुर्षाप्रयत्लात? । 
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न चास्माव्क्समचाणामेवमहंत्समच्ता । 
न सिद्ष्येदिति मन्तव्यमविवादाद्‌ इयोरपि ॥६१९॥ 
8 २१२, ये हास्मदशां प्रत्य्ताः सम्बद्धा वत्तेमानारचायों: ते कथप्रहेतः पुरुषविरोपस्थ प्रस्वत्षा 
न स्थुः, चद्देशकालवर्तिनः पुरुषान्तरस्यापि तदप्रत्यक्तत्वप्रसद्भात्‌ | ततों स्थाह्नादिन इंच सर्वशामा- 
बवादिनो>प्यन्न विवदन्ते | धादिप्रतिघादिनोरवियादाद साध्यलाधनधमंयोद टटान्ते! न साप्यनैकल्य॑ 
साधनवैकल्य वा यतो5नन्वयो” हेतुः स्थात्‌ । 
[ पू्॑पत्रपुरस्सर' पत्तस्थाप्रसिद्धविशेषणत्वपरिद्वार: ] 
$ २१३. नम्वतीन्द्रियमरत्त्यदतोअन्तरिततत्वानि प्रत्यद्ाण्यहंतः साध्यन्ते फिल्चेन्द्रियप्रत्यच्तत 
, इति समस्धधार्यम्र्‌  म्थमपक्षे साध्यविकलो दृष्टान्ः स्थाद, अस्माहकपत्यतायातयोनासतीन्द्रियपर- 
त्यक्षदो5इंजत्यत्त॒त्वासिद्वेः । ट्विठीयपक्ते प्रमाणवाधितः पत्ठ, इन्द्रियप्रत्यक्षतां ध्मोषमोदीनामन्तरि- 
चतखानाम्दअत्यरत्वस्थ श्रमाणवाधितत्वात्‌ । तथा द्ि--नाईदिन्द्रियप्रत्यरं भममोदीन्यम्तरितरतत्त्वा- 
नि साहाप्कर्त' सम्ंम्र, इन्द्रियप्रत्यक्षव्वाद, अस्मदादीन्द्रियप्रत्यक्यत्‌? इत्यजुमान पचस्म बाधकम्‌। 
“इस अकार हम लोगोंके प्रत्यक्ष अर्थ अहेन्तके अत्यक्ष सिद्ध नहीं होंगे, यह 
नहीं सममना चाहिये, क्‍योंकि उसमें दोनोंको भी विवाद नहीं हैं ।? 
$ २४२, स्पष्ट है कि जो पदाथे हम जैसोंके प्रत्यक्ष हैं, सम्बद्ध हैं और वरत्ते- 
मान हैं वे अहदन्तके, जो पुरुषविशेष है, प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होंगे? अन्यथा उस देश 
और कालमें रददनेवाले दूसरे पुरुषकों भी उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा। मतलव यह कि 
जिन पद़ार्थोंको हम जैसे साधारण पुरुष मी प्रत्यज्ञसे जानते हैं और जो सम्बद्ध तथा 
मौजूद भी हैं उन पदार्थोंको तो अद्देन्द जानता ही है--वे उसके अत्यक्ष हैं दी उसमें 
किसीको भी विवाद नहीं है, क्‍्योंक्रि अद्देन्त हम लोगोंकी अपेक्षा विशिष्ट पुरुष 
है । अतः स्थाह्यदियोंकी तरह सर्वजञामाववादी भी उसमें विवाद नहीं करते हैं और 
और जय बादी तथा पतिवादी दोनोंको विवाद नहीं है. तो दृष्टास्तमें न साध्यघर्मकी 
विकल्ञता ( अभाव ) है और न साधनधरमंकी विकलता है, जिससे हेतु अनन्वय-- 
अन्ययशुल्य हो | 
$ २४३. शका--आप अतीन्द्रियप्रत्यक्षसे अन्तरिततत्तवोंकी अहन्तके अत्यक्ष सिद्ध 
करते हैं या इन्द्रियमत्यज्ञसे ? यह आपको बतलाना चाहिये | यदि पहला पक्ष स्वीकार 
किया जाय तो दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योंकि हम लोगोंके प्रत्यक्षपदार्थो में अती- 
ौनिद्रयप्रत्यक्षसे अ्न्चकी प्रत्यक्षता नहीं है।अगर दूसरा पक्ष माना जाय तो पक्ष 
प्रमाणवाधित है, क्योंकि इन्द्रियप्रत्यच्से घर्म और अधर्म आदिक अन्तरित पदार्थों 
अहन्तकी प्रत्यक्षता प्रमाणवाधितर है। वह इस तरह है-- 
अहन्तका इन्द्रियप्रत्यज्ञ धमादिक अन्तरित पदार्थोकी साक्षात्कार फरने 
(स्पष्ट जानने ) में समथे नहीं है क्योंकि वह इन्द्रयप्रत्वज्ञ है, जैसे इसारा इन्द्रयप्रत्यक्ष” 
यह अनुमान प्रमाण आपके उक्त पक्षका बाधक है। इस अनुमानमें हमारा हेतु अन- 
किक 0५2 पमिफ नह: 


 मुब्च  दृष्टन्ते च नो । मुक दृष्टान्तेन च नो | 2 सु “न्वयहेंदु:! | 


कारिका ६१] अहं त्सवज्ञ-सिद्धि २११ 
न'चाद्र हेतोः साक्षनवुशप्रत्यचेणनिकान्तिफत्वम,, तस्थाधपि धर्माधमोद्साज्ञात्कारित्वाभावाव्‌। 
चापीश्वरेन्द्रयप्रध्यक्षेण, तस्यासिद्धव्वात, स्थाद्वादिनामिष सीमांसकानासपि तद्प्रसिद्धेरिति 'व 
स॑ चोयस, प्रत्यकसामान्यतो<है जत्यक्त्वसाधनात्‌ । सिद्धे चान्तरिततत्त्वानों सामाल्यतोः्हेठास्पचत्व 
घर्मोदिसातात्कारिय: प्रत्यफ्चस्य सामध्यौदतीन्द्रियमत्यक्षत्वसिद्धेः । तथा दश्टान्तस्य साध्यवेकस्मदोषा- 
नवकाशात्‌ | कथसन्यथा5मिमेतानुमानेउप्यय॑ दोषों न भवेत्‌ ? * 

8 २२५४, तथा हिं--नित्य. श्ब्दुः प्रत्यभिशायसानत्वात्‌, पुरुषवद्ति । अन्न कूटस्थनित्यत्व॑ 
साध्यते काल्ान्तरस्थायिनित्यत्यं वा ? प्रथमकस्पनायामप्र सिद्धविशेषणः पक्षः, कूटस्थनित्यत्वस्प क्चि- 
दन्यत्राप्रसिद्धे,, तत्र प्रत्यमिशानस्यैवासम्मपाध्पूर्षापरपरिणामशून्यत्वात्त्यभिश्ञानस्य पूर्वोत्तरपरियाम- 
ध्यापिन्येकन्न वस्‍्तुनि सद्भावाद्‌ । पुरुषे च कूटस्थनित्यत्वस्य साध्यस्पाभावात्तस्य साविशयत्वात्साष्य- 
शूस्यों दषान्तः । द्वितोयकल्पनायर तु स्वमतविरोध:ः, शब्दे कालान्तरस्थायिनित्यल्वस्यानभ्युपगमाव्‌ | 


$ २५५. यदि पुनर्नित्यत्वसामान्यं साध्यते सा्िशयेतरनित्यत्वविशेषश्य साधमितुमनुपक्रान्त- 


युक्त चच्ुत्यक्षके साथ व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि वह भी धर्म-अघम आदिको 
साक्षात्कार नहीं करता है। ईश्वरके इन्द्रियप्रत्यज्षके साथ भी व्यभिचारी नहीं है 
क्योंकि बह असिद्ध है। स्याद्वादियोंकी तरह मीमांसकॉंके यहाँ भी इंश्वरका इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष असिद्ध दै--वे उसे नहीं मानते हैं ९ 

समाघान--यह शंका ठीक है, क्‍योंकि हम प्रत्यक्तसामरान्यसे अन्वरित 
पदार्थों को अहदन्तके प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं और उनके सामान्यसे अहंन्तकी प्रत्यक्षता 
सिद्ध हो जानेपर उस (धमोदिका साक्षात्कार करनेवाले) प्रत्यक्षको सामथ्ये ( अरथापत्ति- 
प्रमाण ) से अतीन्द्रियप्रत्यक्ष भ्रमाणिद करते हैं। तथा दृष्टान्स्में साध्यविकलताका 
दोष भी नहीं आठा। अन्यथा आपके इष्ट अनुमानमे भी यह दोष क्यों नहीं आधवेगा 
उसमें भरी यह दोष आये विना नहीं रद्द सकता । सो ही देखिये-- 

$ २४४. शब्द नित्य है-क्योंकि बह प्रत्यभिज्ञाका विषय है, जैसे पुरुष (आत्मा) |? 
यह शब्दको नित्य सिद्ध करनेके लिये आप ( सीमांसकों )का प्रसिद्ध अनुमान है। 
हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ शब्दको कूटस्थ नित्य सिद्ध किया जाता है? अथवा 
दूसरे कालतक ठद्दरनेवाला नित्य ? पहली कल्पना यदि स्वीकार की जाय तो पक्ष 
अप्रसिद्धविशेषण है, क्योंकि कूटस्थनित्यता किसी दूसरी जगह प्रसिद्ध नहीं है, उसमें 
प्रत्यमिज्ञान ही सम्भव नहीं है। कारण, कूटस्थनित्य पूज और उत्तर परिणामोंसे 
रहित है और प्रत्यमिज्ञान पूर्व तथा उच्र परिणामोंमे व्याप्त एक बस्तुमे होता है। तथा 
पुरुषमें कूटस्थनित्यतारूप साध्यका अभाव है. क्योंकि वह सातविशयपरिणामी नित्य है 
और इसलिये दृष्टान्व साध्यविकल है। अगर दूसरी कल्पना मानी जाय तो आपके 
सतका विरोध आता है, क्योंकि आप लोगोंने शब्दको दूसरे कालतक उहरनेबालारूप 
नित्य स्वीकार नहीं किया है । | 

$ २४४५. ययि कहा जाय कि शब्दसे नित्यतासामान्य सिद्ध करते हैं, क्‍योंकि साति- 
य-निर्स तशय नित्यताविशेषको सिद्ध करना प्रस्तुत नहीं है, तो अन्तरितपदा्थोमें प्रत्यक्ष- 
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लादिति मतस्‌, रुदाइन्तरित॒तत्त्वानां अत्यक्सामान्यतो<्ंखत्यक्तायां स्ाध्यायां न किब्रिदोषसुत्प- 
श्याम इृति नाप्रसिदविशेषणः पक्तः साध्यशून्यों घा दश्टान्त: असज्यते । _ 
[ हतोः स्वरूपारिद्धत्वम॒ृत्सारयति ] 
$ २५६, साम्मतं हेतोः स्वरूपासिद्धत्व॑ प्रतिवेधयछ्नाह--- 
न चासिद्ध प्रमेयत्व॑ कात्स्न्यंतो भागतो5पि वा | 
सर्वेथाउप्यप्रमेयस्य पदार्थस्याव्यवस्थितेः ॥६२॥ 
यदि पड़्मिः अमाणेः स्पात्सवन्नः केन वार्यते । 
इति तर वन्नशेपार्थमेयलमिद्देच्छति ॥६१॥ 


ध्छ 


चोदनातरच निःशेपपदार्थज्ञानसम्मवे । 
सिद्धमन्तरिताथोनां प्रमेयत्व॑ समचबद ॥६४॥ 


8 २९७, सोथ्यं सीमांसकः अमाणवलात्सपंस्याथंस्य व्यवस्थामम्युपयन्‌ ?पडमिः प्रमाण 
धमस्तायज्ञानं घाउनिवारयन्‌ “चोदना* दि भूत॑ मवन्‍्तं सविष्यन्तं सूचमं ब्यवदितं विप्रकृष्टमेल्येवं- 
जातीयकमर्थभवगमयित्तमलम्‌” [शावरभा० | १ | २] इति स्थर्य प्रतियद्यमानः सृक्ष्मान्तरित- 
दूरायानां पमेयत्वमस्मअत्यक्षाथोनामिद कथमपह्ट घीत, यतः साकल्येन प्रमेयत्त्य॑ पत्ाभ्यापकमसिरं 


सामान्यसे अहंन्तकी अत्यक्षता सिद्ध करनेमें भी हम कोई दोष नहीं पाते हैं और 
इसलिये पक्ष अप्रसिद्धविशेषण तथा दृष्टान्त साध्यविकल प्रसक्त नहीं दोता | 

8 २४६, अब द्वेतुके स्वरूपासिद्ध दोषका अतिषेध करते हुए आचाये कहते हैं-- 

श्रमेयपना देतु न सम्पूर्ण रूपसे असिद्ध है और न णएकद्रेशरूपसे भी असिद्ध 
है, क्योंकि सर्वथा अप्रमेय कोई भी पदार्थ नहीं है--सभी पदार्थ किसी-न-किसी 
प्रसाणके विपय होनेसे ममेय दें ! “यदि छुद प्रमाणोंसे सर्वक् सिद्ध हो तो उसे कौन रोकता 
है” ऐसा कहनेवाला अशेष पदा्ोकों प्रमेथ अवश्य स्वीकार करता है। और बेदसे 
अशेष पदार्थोंका श्लान सम्भव होनेपर अन्तरित पदार्थोके हमारे अत्यक्षपदार्थोंकी तरह 
अमेयपना सिद्ध हो जाता है! 

8२४७, मीमांसक प्रमाणसे समस्त अर्थकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं, छष्ट प्रमाणों- 
से सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञानको अनिषिद्ध वतलाते हैं, वेद निश्चय ही हो गये, हो रददे और 
आगे द्वोनेवाले, सूच्त्म, ज्यवद्दित तथा दूरवर्ती इत्यादि तरदके अर्थकी जाननेमें समय है? 
[ शावर भा. (१२] यह भी मानते हैं फिर वे सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोके 
हमारे प्रत्यक्ष पदाथोकी तरदद प्रमेयपनाका प्रतिषेध फैसे करते हैं? जिससे प्रमेयपना 
हेतुको सम्पूर्यपनेसे पक्तमें अब्यापक चलाकर असिद्ध कहें । तात्पय यद्द कि सीमांसक 
जअब,यह रवीकार करते हैं कि समस्त पदार्थ प्रमाणसे व्यवस्थित हैं और उनका वेदके 


| घडूमि: प्रमाणेँ। समस्तायंज्ञानं वरुनिवारयद? इति द्‌ अतौ नास्ति | 2 भु प स चोदनावो?। 





कारिका ध्श]) 7 अईटत्सवेक्ष-सिद्धि ध श्श्३्‌ 
बयाव्‌ । 
$ २५८, नह्लु ख प्रसांतयोष्मनि करणे चर ?झ्ाने फक्ते व प्रमितिक्रियालइणे प्रमेयत्वा- 
सम्मवाव, कर्मदामापश्नेप्वेचार्थु प्रमेयेघु भावाद्धागास्िद्द साधनस्‌, पद्चाम्यापकत्वादिति चेद; नेतदे- 
घम; प्रमातुरात्मन. स्वधाप्यप्रमेयस्दे भत्यक्षत इवानुसानादपि प्रभीयसाणत्वामावप्रसक्ञव्‌। प्रत्यददेण 
दि क्मंतया5उत्मा न प्रतीयते, इठि प्रभाकरदुशैन न पुनः सर्वेणापि अ्माणेन, वह॒यवस्थापनविरोधात्‌ । 
कररणजञा् 'द पस्‍्रत्यचतः फर्मत्वेनाम्रतीयस्ानमपि घटाथ्यंपरिच्दिष्यम्यथाजुपपत्याअ्लुमीयमानंश न 
सर्वधाः्प्पप्रसेयस्‌; “कझ्ाते त्यनुमानाववगष्छुठि बुद्धिसु? [शावरसाध्य १-१-४] इति भाष्यकार- 
शवर्वचनपिरोधाद्‌ | फछशान उ प्रमितिलदर्ण स्वसंवेदनप्रत्यक्ञमिच्छुतः कार्योनुमेयं च कथम- 
प्रमेयं सिद्धयं द्‌ । 

$ २५६, पुतेन करणज्ञानस्य फ्रलक्ञानस्थ व परोक्षत्वमिष्छुतो5पि भहस्यानमेयत्व सिर्धँ 


हारा शान होता है तो वे यह नहीं कद्द सकते कि सूक्ष्मादि पदायामें प्रमेयपना हेतु असिद्ध 
है--अमाणसे उनको व्यवस्था करनेपर अथवा बेदद्यारा उनका श्ञान साननेपर उनमें 
प्रमेयपना स्वतः सिद्ध होजाता है, अतः अमेयपनद्दितु पक्षाज्यापकरूप असिद्ध नहीं है। 
६ २४८, शंका--अमाता--आत्मामें, करण--ज्ञानमें और फल--ह्ानमें, जो प्रसितिक्रिया 
रूप है, प्रमेयपना सम्भव नहीं है; क्‍योंकि कर्मरूप प्रमेयपदार्थोमें दी प्रमेयपना है--चे 
ह्दी 08० रे हैं और इसलिये प्रमेयपना देतु भागासिद्ध है, क्‍योंकि वह पूरे पक्तमें 
नहीं रहता है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि प्रसाता--आत्मा यदि सर्वेथा अप्रमेय हो--किसी भी घरहसे 
वह भ्रमेय न दो तो अत्यक्षकी तरह अलुमानसे भी वह भ्रमित नहीं होसकेगा अर्थात्‌ 
ज्ञाना नहीं जासकेगा | प्रकट है कि प्रत्यक्षद्वारा कर्मरूपसे आत्मा अतीत नहीं होता, यह 
प्रभाफरका दशोन है, न कि सब प्रमाणोंसे भी बह अदीत नहीं होता, यद्द उसका दशोंन है, 
अन्यथा आत्माकी व्यवस्था नहीं घन सकेगी । इसी तरह करणशान भ्रत्यक्षसे कर्मरूपसे 
अतीत न होनेपर भी 'घटादि पदार्थोंकी क्षप्ति उसके विना नहीं होसकती है? इस 
अनुसानसे वह अनुमित (क्षाठ) होता है और इसलिये सर्बथा वह भी अप्रमेय नहीं है, 
अन्यथा “ज्ञात होकर अमराता झ्ातता-अनुमानसे घुद्धि ( करणज्ञान ) को जानता है? 
शशावरभा, ११५] इस भाष्यकार शवरके वचनका विरोध आवेगा तथा भ्रसितिरूप 
फक्षज्ञानकी प्रभाकर स्वसंवेदन ध्रत्यक्ष और अर्थक्रियारूप अन्ुमानसे गम्य मानते हैं 
और इस किये जद भी अप्रमेय केसे रह सकता है ? तात्पर्य यह कि अमावा-आत्मा, 
प्रभिति-फलकज्ञान और करणज्षान ये ठीनों भी भ्रमाणके विषय होनेसे शम्रेय हैं। अतः 
उनमें अमेयपना देतु भागासिद्ध नहीं है--बह उनमें भी रहता है। 
६२४६. इस कथनसे करणज्ञान और फल््ञानको परोक्ष मावनेवाले भटके मी 


4 जाने पत्ते चः इति द भरतौ नास्ति | 2 द मानेन सव॑थ्राश्स्य प्रमेयत्व॑ शानत्वेर इति पाठ: | 


१ माह और प्रमाकर करणरूप शानको परोष्ट मानते हैं और उससे उलले प्रत्यज्ात्मक 
शातंतासे उसका अनुमान करते है | 


२१४ आप्परीक्षा-स्वोपब्रटीका [ कारिका ६५, ६६ 


बोदब्यमू, घटाथर्थप्राकटय नागुमीयसानस्य सर्वस्य शानस्य कथश्विसमेयल्वसिद्धें: । ठतो नास्तरित- 
तल्वेषु धर्मिषु प्रभेयत्य॑ साधनमसिद्धम, बादिन हव अतिवादिनो5पि कथश्ित्तन्न प्रमेबल्वसिद्धेः 
सन्दिग्धव्यत्तिरेकमप्येतन भवतीत्याइ-- 

यज्नाईंतः समर्च तब अमेय॑ बहिर्गतः । 

मिथ्येकान्तो यथेत्येच॑ व्यतिरिकोषपि निश्चित: ॥| ६४ ॥ 

$ २६०, मिध्येकान्तश्ानाति दि निशेषास्यपि परमागमानुमानाभ्यामस्मदादीनां प्रमेयाणि 

च॒ प्रत्यक्षाणि चाहत इठि न विपत्रतों भजन्ते तद्विषयास्तु परेरसिमन्यमानाः सर्व्धेकान्ता निरन्‍्चय- 
सणिकत्वादयों नाइंव्त्यक्या इति ते विपत्ा एप। न चर? ते कुतश्चिअमाणाणमीयन्त हृति न 
प्रमेगाश, तेषामसच्चात्‌। उतो ये नाहंतः प्रत्यत्षास्ते न प्रमेयाः, थथा सर्पयकात्दशानविषया इृति 
साध्यम्याइतों साधनब्यादृत्तिनिश्वयात्रिश्चितब्यतिरेक प्रमेय्ण साधने निश्चितान्वयं च समर्यि- 
तसू्‌। उतो भपत्येव साध्यसतिद्धिरित्याह-- 

सुनिश्चितान्वयाद्ध तो! प्रसिद्धव्यतिरिकतः । 

ज्ञाताईई न्‌ विश्वतचानामेबं सिद्ध्येदबाधितः ॥६6६।॥ 


अनुमेयपना देतु सिद्ध समझना चाहिये; क्योंकि घटादि पदा्थोंकी प्रकटतासे सभी क्ञान 

अनुमित दोनेसे उनमें कर्थचित्‌ प्रमेयपना सिद्ध है । अतः धर्मीरूप श्रन्तरित पदार्थों 

४. अ्रसिद्ध नहीं है क्योंकि वादीकी वरह प्रतिवादीके भी कर्थंचित्‌ प्रमेयपना 

उनमें | 
अब आगे यह वतलाते हैं कि प्रमेयपना हेतु सन्दिग्धव्यतिरेक भी नहीं है-- 

जो अहन्तके पत्यक्ष नहीं है वद प्रमेय नहीं है, जेसे अत्यक्षयद्दिभ[त मिथ्या 
का इस प्रकार व्यतिरेक भी निश्चित है अथाव्‌ प्रमेयषना हेतु सन्दिग्धब्यविरेक 
नहीं है । 
$ २६०. प्रकट है कि जो मिथ्या एकान्तज्ञान हैं वे सभी परसागम और अनुसान- 
से हम लोगोंके प्रमेय हैं और अहंन्तके अल्यक्ष हैं अतः ने विपक्ष नहीं हैं! किन्तु उन 
शानोंके विषयभूत एकान्तवादियोंद्वारा स्वीकृद निरन्वयक्षणिकता आदि सर्चया एकान्त 
अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं और इस लिये वे विपक्ष हैं। वे किसी प्रमाशसे प्रमित नहीं 
होते, अतएव वे प्रमेय नहीं हैं, क्योंकि उनका अभाव है--उनकी सत्ता ही नहीं है। 
अठः 'जो अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं वे प्रमेय नहीं हैं, जेसे सवा एकान्त्नानके 
विषय” इस प्रकार साध्यके अभावमें साधनके अमावका निश्चय अर्थात्‌ व्यतिरेकका 
निर्णय होनेसे प्रमेयपना देतु निश्वितव्यतिरेक है और निश्चितअन्बय पहलेसे ही सिद्ध 
है। अतः अवसर बह इस पर साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है, इसी वात 
अन्य कारिकाद्वारा पुष्ट न 

श 83 द्दे दा अन्वय अच्छी तरह निश्चित है और ज्यतिरेक भी उसका 
प्रसिद्ध है। अतः निर्बाधरूपसे अहन्‍्त समस्त पदार्थोका ज्षाता सिद्ध होता है।? 


2 2 
] द्‌ म्रतौ च! नालि |! 


कारिका ध्द] |... अहेत्सबेज्ञ-सिंदि श्श्श 


- है २६३, नमु च सूचमान्तरितदूराथोनां विश्वतत्ततानां साचात्कर्ताउहेश्र सिदयत्येवास्माद- 
जुमानाद, पत्तत्य प्रमाणवाधितत्ाद्ेतोश्च वाधितविषयत्वात्‌ । तथा हि--देशफालस्वमाघान्तरिताथों 
घमोघमोदयो?5हँतः प्रत्यद्ा इति पक, स चाहुमानेन बाध्यते--घर्मोदयों न कस्यचितात्यत्ताः । 
शस्वद्त्यल्तपरोक्त्थात, ये ैंतु कस्यदित्मत्यकास्ते मात्यन्तपरोद्चा, यथा घटादयोअर्थाः, 
अत्यन्तपरोक्षाश्व घर्मादय४, तस्माश्न कस्यचिलत्यतषा हृति । न तावद्त्यन्तपरोषतत्व 
घमोदीनामसिद्धम्‌, फदाचिस्कचित्कथश्चित्कस्पचिण्यत्यपत्वासिडे:, सरपेस्थ प्रत्यपस्प तद्विषयत्वा- 
आवात्‌ । तथा दवि--विवादाष्यासितं अत्यत्च॑ न धर्माध्र्थविषयम्‌, प्रत्यच्शब्दवाध्यत्यात्‌ । 
यदित्यं तदित्यम्‌ , यथा<स्मदाविमत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्षशब्दवाच्यं च विधादाध्यासितं प्रत्यक्स5 । तस्मात्र 
धमोद्यविषयमित्यशुमानेन धर्मोद्रथंविषयस्य भप्रत्यक्स्थ निराकरणाद्‌ । न चेदमस्मदादिम्रत्यचा- 
गोचरविप्रहृष्टयेम्राहियदध-वराह-पिपीलिकादिचइ-ओजप्रयपत्पसैन्यंमिचारि 
धर्मोदिसूच्मायघोविषयत्वात्‌, व्मदादिप्रत्यक्षविषयसजातीयाधंग्रहया 


साधनस्‌,  तेषामषि 
अहणादिन्द्रियान्तरविषयस्यापरिस्दित्तेः । 


8 २६१. शद्भा--सरम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोंका साक्षात्कर्ता अरहन्त इस 
अनुमानसे सिद्ध नहीं होता; क्‍योंकि पक्ष प्रमाणवाधित है और देद घाधितविषय 
(कालात्ययापविष्ट) द्वेत्वाभास है | बह इस तरह है--दिश, काल और स्वमावसे 
अन्वरित्र घ॒र्मन्‍अघर्म आदिक पदार्थ अहन्के प्रत्यक्ष हैं? यह पक्ष है।सो वह अलनुमा- 
नसे वाधित है। बह अनुमान यह है--धर्मादिक पद़ाथे किसीक़े प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि 
सर्देब अत्यन्त परोत् हैं । जो किसीके प्रत्यक्ष हैं वे सदैष अत्यन्त परोक्ष नहीं हैं, जैसे 
घटादिक पदार्थ, और अत्यन्त परोक्ष धर्मादिक पदार्थ हैं, इस कारण ने किसीके प्रत्यक्ष 
नहीं हैं? इस अलुमानमें घर्मादिकोंके अत्यन्त परोक्षपना असिद्ध नहीं है; क्‍योंकि वे कमी, 
कहीं, किसी भ्रकार, किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं और इसलिये समस्त प्रत्यक्ष उनको 
विषय नहीं करते हैं। हम सिद्ध करते हैं कि 'विचारकोटिमें स्थित प्रत्यक्ष धर्मादिक पढ़ा- 
थोंको विषय नहीं करता है क्योंकि वह “त्यक्ष” शब्दद्वारा कहा जादा हैं। जो भत्वक्ष- 
शब्दह्वारा कह्य जाता है चह घमांदि पदार्थोक्रो विषय नहीं करता, जैसे हम लोगों 
आदिका प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्षशच्दद्वारा कद्दा जाता है विचारस्थ प्रत्यक्ष (अहन्तप्रत्यक्ष), 
इस कारण वह घर्मादिक पदार्थोको विषय नहीं करता? इस अलनुसानसे धर्मादि पदा- 
थोंको विषय करनेवाले अत्यक्षका अभाव सिद्ध होता है । 


यहां यह नहीं कह्दा जा सकता कि हम लोगों आदिके अत्यक्षके अविषयभूत 
पदार्थोकी अहणा करनेवाले गृद्ध, सुअर, सिंबटी आदिके चहु, श्रोत्र और नासिका 
भत्यक्षोंके साथ द्वेतु व्यभिचारी है, क्‍योंकि थे भी घर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंकी विषय 
नहीं करते हैं और इस लिये वे हम लोगों आदिके प्रत्यक्षके विषयभूत पदार्थोंके सदश ही 


पदाशधोंको अहण करनेसे अपने विषयको ही इन्द्रियद्वारा प्रहण करते हे 
विषयको वे नहीं जानते हैं । 00 20% 2 


 द्‌ स॒ धिर्मादयो? पाठ: । 2 द अतौ 5? नास्वि। 8 मु तल्थलरं? | 








२१६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका [कारिका ६६ 


[ सरवंशमाववादिनो भद्त्य पू्पत्चप्रद्शनम्‌ ] 
8 २६२. नत्ु च प्रशा-मेघ-स्ट्रति-भ्त्यूद्ापोहअवोध ? शक्ीनां प्रतिएुर॒ुषमतिशयद्राना- 
स्कस्यचि ह्सातिशय॑ प्रत्यत सिद्ध्यस्परां काष्टामापद्यमान धर्मादिसृष्माद्ययंसातरात्कारि सम्मान्यत 
एप, इत्यपि न अन्तब्यम, प्रशामेघादिमिः पुरुषारां स्तोकस्तोकान्तरत्वेन सातिशयतवद्शनाल- 


स्पचिद्तीन्तियायंदरानानुपलब्धे: । *तहुक्त भट्ेनन-- 
“येडपि सातिशया दृष्टाः प्रल्नामेघादिभिनरा: । 
न ल्वदीन्द्रियदशनात्‌ ॥” 
[ उचस॑० द्वि० भा० ३१६० उ० ] इति। 


$ २६३, ननु व कश्चित्मज्ञाबान्पुरुष: शास्त्रविषयान्‌ सूच्मानत्यथोनुपलब्धु' प्रसुरपलम्यते, 
ठहसत्यत्तो5पि घमोदिसूषमानथोत््‌ सादात्कत पमः करिमिति न सम्भाग्यते ! शानातिशयानां 
नियमयितुमशक्तेः; इृत्यपि न चेतसि विधेयम्‌; ठस्य स्वजात्यनतिक्रमेणेव नरान्तरातिशयोपपत्ते:* । 
न द्वि साठिशयं ध्याकरणमतिदूरमपि जानानो* नध्षत्रप्रहचक्रामिचारादि"निर्णययेन ज्योतिःशा- 
स्त्रविदो? 5तिशेते, तदूबुदचेः शब्दापरब्दयोरेव अकर्षोपपत्ते: घैयाफरणान्वरातिशायनस्यैव सम्मवात्‌ | 
8 २६२. यदि साना जाय कि शबुद्धि,प्रतिभा, स्मरण, श्रुति, तक और प्रवोध (सममने 

की योग्यता ) इन शक्तियोंका प्रत्येक पुरुषमें अतिशय (न्यूनाधिकपना) देखा जाता है। 
अतः किसीका प्रत्यक्ष विशिष्ट अतिशयवान्‌ सिद्ध होता दै और वह परमप्रकषेंको 
प्राप्त होता हुआ धर्मादिक सह्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोका साज्ञात्तार करनेवाला 
सम्भव है, तो यह मान्यता भी ठीक नहीं है; क्योंकि घुद्धि, प्रतिभा आदिसे पुरुषोंके जो 
विशिष्ट अतिशय देखा जाता है वह न्यूनाधिकतारूपसे ही देखा जाता दै और इसलिये . 
किसीके अतीन्द्रिय पदा्थोका प्रत्यक्षज्षान उपलब्ध नही होता | जैसा कि फुमारिलभट्ठने 


कहा हैः-- 

“बुद्धि, प्रतिभा आदिसे जो भी पुरुष अतिशयवान्‌ देखे गये हैं वे कमतो- 
बढ़तीरूपसे दही अतिशयवान्‌ दृष्टिगोचर हुये हैं न कि अतीन्द्रिय पदार्थोंकों देखने 
रूपसे ।? [व० सं० द्वि० भा० ३१६० उ० ]। 

$ २६३. अगर यह कहें कि 'कोई बुद्धिसाव्‌ पुरुष जिस अकार अत्यन्त सूक्ष्म शास्रीय 
विषयोंको उपलब्ध करने (जानने)में समर्थ देखा जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्षप्ते भी कोई 
धर्मादि सूक्रम पदार्थोकों साज्ञात्कार करनेमें समर्थ क्यों सम्भव नहीं दै ! क्योंकि शानके 
अतिशयोंका नियमन नहीं किया जासकता है--अर्थातर यदद नद्दीं कद्दा जासकता कि 
ज्ञान इतना ही होता है इससे अधिक हो ही नहीं सकता !? तो यह विचार भी चित्तमें 
नहीं लाना चाहिये; क्‍योंकि उसके अपनी जातिका उल्लंघन न करके ही दूसरे पुरुषकी 
अपेक्षासे अतिशय पाया जाता है। स्पष्ट है. कि ज्याकरणका बहुत अधिक प्रकृष्ट क्षान 
रखता हुआ भी वैयाकरण नक्षत्र और प्रहसमूहकी गति आदिके निशंयसे ज्योविषशाल्रके 
बेत्ताओंको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि साधु शब्द और असाधु शब्दोंमें 

] द्‌ '्रतिबोध? । 2 द्‌ 'क्वचित” । 8 द्‌ यिदुक्रम! । 4 मुक “निरतिशयोपपत्ते/, सुब साति- 
शयोपपत्त / | & द्‌ 'विजानानो! । 6 मु 'चक्रातिचारादि” स 'चक्रचारादि! । 7 द विदासति!। 


कारिका ६६] अहस्सवेज्ञ-सिद्धि द१७ 
व्योतिविंदोडपि चन्द्राकंप्रहशादिपु निर्शयेत्र प्रकर्ष प्रतिपद्यमानस्थापि न भवत्यादिशब्दसाहुत्व- 
शानातिशयेन वैयाकरणाठिशायित्वसुषमेजते उथा वेदेतिदासाविज्ञानातिशयचतोडपि कस्यचित्त स्वर्ग- 
देवताधमाघमंसाजात्करण ' मुपपथते । एवदप्यम्यधायि-- 
४एकशास्त्रपरिज्ञाने इश्यतेडतिशयों सहान्‌। 
न तु शास्त्रान्तरनान तन्मात्रेरोव लम्यते ॥ [ है 
ज्ञात्वा व्याकरण दूर बुद्धिः शब्दापशब्दयो:। 
प्रकृष्यते न नक्षत्नतिथिम्रहदणनिरणये ॥ 
[ ठच्वसं० द्वि० मा० ३१६५ उदुत |] 
ज्योतिर्विध प्रकष्टोषपि घन्द्राक्रदशादिभु । 
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व॑ ज्ञातुमहेति ॥ 
[ ठत्वसं० द्वि० भा० ३१३६ उद्धूच ] 
तथा वेदेतिद्यासादिज्ञानातिशववानपि | 
न स्व॒र-देवता5पूर्व-प्रत्यक्षीकरणे झमः ॥? 
[ उत्तसं० द्वि० भा० ३१६० उद्धृत ] 
६ २६४. एतेन बरदुक़' स्वेश्वादिना--शान कचिप्परां काडडं प्रतिपयते, प्रकृष्यमाणत्वात, 
चधस्पक्ृष्यमाणं उत्तद्ृचित्परां काष्टों प्रतिपद्मान दृष्टमू, यथा परिमासमापरमाणो. भक्ृष्यमाण॑ 


ही प्रकर्षफो भराप्त होती है भौर इस लिये वह दूसरे वेयाकरणोंको ही प्रभावित कर 
सकता है । तथा ज्योविषशास्त्रके बेत्ता भी चन्द्र, सके प्रहरय आविसे निरशेयद्वारा प्रक- 
पंको आप्त होते हुए भी 'भवति? (दोता है) आदि शब्दोंके साधुपने और असाघुपनेके 
अकृष्ट हानसे बेयाकरणकी चमत्कारित (प्रभावित) नहीं करते। तथा वेद, इतिहास 
आदिके चमरकूत ज्ञानवाला भी फोई स्वर्ग, देवता, धरम, अधर्सका साक्षात्तरण नहीं 
कर सकता है। इस बातको भी भट्टने कहा हैः- 

#एक शास्त्रके ज्ञानमें ही बड़ा अतिशय देखा जाता है पर दूसरे शास्त्रका ज्ञान 
चससे ही प्राप्त नहीं दोता ।” [ है] 

“बहुत अधिक व्याकरणको जानकर भी बुद्धि साधु और असाधु शब्दोंमें 
ही प्रकर्षको प्राप्त होती दै, नक्षत्र, तिथि और प्रहणके बतलाने अथवा निश्चय करनेमें 
नहीं ।” [० सं० ६१६४ उ०] 

५और ज्योतिषशास्त्रका विद्वान चन्द्र, सूर्यके अहण आदिसें प्रकषेको श्राप्त होता 
हुआ भी 'सबरति? आदि शब्दोंकी साधुताको नहीं जान सकता ।”? [त० सं० ३१६६ उ०] 

“तथा बेद, इतिहास आदिका विशिष्ट ज्ञान रखनेवाला भी स्वगे, देवता, अपूर्न 
( घममे-अघम ) के अत्यक्ष करनेमें समर्थ नहीं है।” [त० स॑ १३६७ 3०] 

$ २६४. इस विवेचनसे, जो स्वेक्षवादीने कहा है कि-झ्ञान किसी ध्यत्मविशेषम चरम 
सीमाको प्राप्त होता दै, क्योंकि वढ़नेवाला है । जो जो वदनेवाला होता है घह वह चरम- 


3 द्‌ 'साह्मलरणतासरथ्य॑सुपः । 


श्श्द] आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका . [ कारिका ६६ 


नभसि, प्रद्ृष्यमायं व क्ानम्‌ , तस्मावचित्परां! काष्डां प्रतिप्चत इृति, प्रत्यात्यादसु 
शान हि धर्मित्वेनोपादीयमानं अत्यक्षज्ञानं ःशास्त्रापंशानमनुमानादिक्षानं था हर पसधपम नं 
सप्रेन्द्रयप्रत्यद अतिआाशिपिशेष अरृष्यमाणमपि स्वविषयानतिकरमेसैव परां काहां प्रतिपचते” गृढव- 
राद्दीन्द्रयप्रत्यकज्ञानवद्‌, न पुनरतीन्द्रिया्धिषमत्वेनेति प्रतिपादनाद। शास्त्रार्यशानमपि ब्या- 
फरणादिविषयं अक्ृप्यमायं परां काष्टासुपानन्न शास्प्रान्तरोथ]विषयतया ध्मोदिसाहात्कातितया 
था ताम्ास्तिलु ते । तथाज्जुमानादिशानमपि प्रकृष्यमाणमहुमेयादिविषयतया परों काह्टामारून्देत* 
न पुनस्तद्वि षयसाज्षात्कारितया | 

8 २६५, एसेन शानसामान्यं धर्मि कृणित्परमप्रक्षमिय्ति, भ्रकृष्यमाणत्वाद, परिमाण- 
धत्‌”, इति बद्सपि निरस्तः, श्रत्यक्रादिज्ञानब्यक्रिप्यन्यतमश्ञानन्यफ्तोरेद परमप्रकर्ंगमनसिद्े, 
तद्दयतिरेकेण शानसामान्यस्य प्रकषंगमनानुपफचेस्तस्थ निरतिशयत्यात्‌ । 


सीमाको प्राप्त देखा गया है, जैसे परिमाण परमाशुसे लेकर चढ़ता हुआ आकाशमें 
'वरमसौभाको प्राप्त है और बढ्तेवाला ज्ञान है, इस कारण चह किसी आत्मविरोषमें 
चरमसीमाको आप्त दोता है? बह भी निराकृत हो जाता है।हम पूछते हैं कि यहाँ 
जो ज्ञानको धर्मी बनाया है वह प्रत्यक्षज्ञान है या शास्त्राथेजक्ञान अथवा अनुमानादि- 
ज्ञान अन्य विकल्प सम्भव नहीं है। यदि इन्द्रिजन्य प्रत्यक्षज्ञान घर्मी है तो वह प्रत्येक 
जीवविशेषमें बढ़ता हुआ भी अपने विपयका उलंघन न करके ही चरमसीमाको प्राप्त 
होता है,, न कि अदीन्द्रिय अथको विषय फरनेरूपसे, जैसे गृद्ध, सुअर आदिका 
इन्द्रियजन्य म्रत्यक्षज्ञान | और यदि शास्त्रा्ज्ञान धर्मी है तो वह भी, जो कि ज्याकरणा- 
दिविषयक है, बढ़ता हुआ अपने उ्याकरणादिविषयमें ही चरमसीमाको प्राप्त होता 
है, दूसरे शास्त्रके अर्थभो विषय करने अथवा घर्मादिको साक्षात्कार करनेरुपसे बह 
उक्त सीमाको उल्लंघन नहीं करता | तथा अनुमानादि ह्वान भी प्रकर्षको प्राप्त होता 
हुआ अनुमेय आदिको विषय करनेरूपसे उत्क॒ट्ट सीमाको प्राप्त होता है, धर्मादिक 
अतीन्द्रिय अर्थोको साक्षात्कार करनेरूपसे नहीं । 

६ २६४. इसी कथनसे 'ज्ञानसामान्य (धर्मी) कही परमग्रकपेको प्राप्त होता है, क्योंकि 
वह बढ़नेवाला है, जैसे परिमाण, यह कहनेवाला भी निराहुत हो जाता दे, क्‍योंकि 
प्रत्यक्षादिज्ञानविशेषोंमें कोई एक शज्ञानविशेषके ही परमप्रक्की प्राप्ति स्रद्ध होती दै 
और इसलिये श्ञानविशेषकों छोड़कर श्ञानसामान्यके प्रकषषकी प्राप्ति अनुपपन्न है। 
कारण, वह निरतिशय है। तात्पय यह कि यदि यद्ट कद्दा जाय कि ज्ञानसासान्यको 
धर्मी किया जाता है, श्ञानविशेषको नहीं और इसलिये उक्त दोष नहीं है तो यह फहना 
भी ठीक नहीं है क्योंकि क्वानविशेषोर्मेसे किसी ज्ञानविशेषक्ी ही प्रकष्प्राप्ति होती है, 
सभीषी नहीं । अतः शानसामान्यके प्रकषकी बात कहना असंगतठ है, क्‍योंकि उसमें 
अझतिशय नहीं होता । ५ 


] द वस्मासरा! ।9 द 'शाखशानः। 3 द्‌ प्रतिषयेतः! | $ द्‌ स्कन्दन्ट। 5 झु 
प्रमाणवत?। हि 
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8 २६६. यद॒पि केनचिद्रसिधीर्यते--अ्रुठज्ञानमनुसानशान वायस्थमानमभ्याससात्मीभावे 
सदर्थसालास्कारिदया? परां काठ्टामासादयति, तद॒पि स्वकोयमनोरथमात्रम्‌ , क्चिदभ्याससदर्स णापि 
शानस्य स्वविषयपरिच्छित्ती विधयान्दरपरिध्दित्तेरनुपपत्तेः। न दि गगनतलोत्प्लवनमम्यस्यतो5पि कल्य- 
चिस्युरुपस्य योगनशवसदस्रोत्प्लवनं लोकान्तोत्पलवनं वा सम्भान्यते, तस्य दशहस्तान्तरोत्प्लवनमा- 
शदशनात्‌ । तद्प्युक्रमू--- 
८द्शहस्तान्तर' व्योश्नि यो नामोत्प्लुत्य गच्छृति 

न योजनमसोौ गन्तु' शक्तोडम्यासशतैरपि ॥”? 
विच्यसं० द्वि० भा० ३१६८ उद्धु ०] इचि । 
[ सवंशामाववादिनो भट्टस्य निराकरणम ] 

8 २६७, अन्ाभिधीयते--यत्तावदुक्रस, “विवादाध्यासितं च श्रत्यज्च॑ न धर्मोदिसूदमाद्य्य- 
विषयस , भ्रत्यक्षशब्दवाय्यत्वात, अस्मदादिम्रत्यकवव्‌” हि तन्न किमिदं प्रत्यक्म ! “सत्सम्प- 
थोगे पुरुषस्वेन्द्रियायां दुद्धिजन्म प्रत्यक्षम” [ मीसांसाद० $॥$।४ ] इति चेत्‌, त्दिं विवादा- 
ध्यासितस्यथ भत्यक्तस्पेतञतत्यप्षशब्ददाच्यलेडपि न घरममौदिसूचमाद्र्थविषयत्वाभाव, सिद्धपति । 
यादर्श द्ीन्द्रियप्रस्यह्तं प्रत्यक्षशब्दवाच्ये *घर्मोग्रथॉसातात्कारि दृष्ट ताइशमेव देशान्तरे कालान्तरे 


६ २६६. और भी जो किसीने कह्दा है कि-शरुतज्ञान श्रथवा अनुमानज्ञान अभ्यास करते- 
करते जब पूर्ण श्रभ्यासकों आप्त होंजाते हैं तब वे ध्मादि अर्थको साक्षात्कार करने 
रूपसे चरम सीमाको प्राप्त होते हैं।? वह भी अपने मनकी कल्पना अथवा मनके 
लड्डू खार्ना मात्र है, क्योंकि कोई ज्ञान अपने विषयको जान भी ले, लेकिन दजार 
अभ्यासोंसे भी घद अन्यविषयक नहीं होसकता है । स्पष्ट है. कि यदि कोई 
आकाशमे ऊपर कूँदनेका अभ्यास करे तो वह भी एक लाख योजन अथवा लोकके 
अन्त तक नहीं कूँद सकता दै, क्योंकि उसके ज्यादा-से-ज्यादा दरा हाथ तक ही कूँदना 
देखा जाता है। इस बातको भी भट्टने कहा है:-- 

५जो व्यक्ति आकाशमें अभ्यासद्वारा दशा द्वाथ ऊपर कूदकर जाता है वह सौ 
अभ्यासोंसे भी एक योजन जानेमें समर्थ नहीं है ।” [त० सं० ३१६८ ड०] 

8 २६७, छमाधान--आपकी इस शंकाका उत्तर निम्न प्रकार हैः--जो पहले यह कहा 
गया है कि “विचारकोटिसे स्थित पत्यक्ष घर्मादिक पदार्थोंफ़ों विषय नहीं करता है, क्योंकि 
बह प्रत्यक्तशब्दद्व।रा कहा जांता है, जैसे हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष ।” उसमें हमारा 
प्ररंन है कि यह भत्यक्ष कौन-सा है ९ यदि कद्दे” कि “आत्मा और इन्द्रियोंके सम्यकू 
सम्बन्ध दोनेपर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वंह प्रत्यक्ष दै” [मो. द. श१४] ऐसा प्रत्यक्ष 
वंदों वियज्ञित है तो चिचारकोटिमे स्थित भ्रत्यन्ष ( अहन्त प्रत्यक्ष ) इस भरत्यक्षसे 
मिन्न है और इसलिये प्रत्यक्षशव्दहारा कह जानेपर भी उसके धर्मादिक सूक्ष्मादि 
पदार्थोंकी विषयताका अभाव सिद्ध नहीं दोता। प्रकट है कि जैसा इन्द्रियप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षशब्दद्धारा कह्दा जाता है और धर्मादि पदार्थोका असाक्षात्कारी देखा जाता है 


2 द ढाह्चाक्ता़यार। 2 मु स दिशा!। 3 स्‌ 'बर्मायवाक्षा', द्‌ पमोद्र्यततात्ा? | 
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धव विवादाध्यासित भत्यत्त तथा साधयितु' युक्रम्‌, तथाविधप्रत्यक्तस्पैव धर्माचविषयत्वस्य श्ाधने 
प्रत्यक्षशब्दवाध्यत्वस्थ! देवोर्गमकत्वोपपत्तेस्तस्थ तेनाविनाभावनियमनिश्चयात्‌, न पुनस्तहिलत- 
शस्याहंअत्यक्तत्य धममोदिसृष्माध््थविषयत्वामावः साधयित्ु' शक्य:, तस्य तदगमरत्वादविता- 
सावनियमनिश्चयाहुपपत्ते: । शब्दसाम्येज्प्ण्यमेदाद, | कथमन्यथा 'विषाणिनी धाग्‌ गोशब्दवाच्य- 
त्वातू, पशु? दृत्थनुमानं॑ शम्रक न स्थात्‌ ? यदि पुनर्गोशव्दवाच्यत्वस्थाविशेषेजपि पशोरेव 
विधाणित्व॑ततः सिद्ध्यति तन्नैव तत्साधने तस्य गमकर्वान्न पुनवोगादौ तस्य उद्विलरणत्वादिति 
सतम्‌ , ठदा प्रत्यक्शब्दवाच्यर्वाविशेषेषपि नाइआत्यक्तस्य सूच्माथर्थविषयलासिद्धि:, भ्र॑सेद्वात्‌। 
अध्योति व्याप्तोति जानातीत्यक् आत्मा उसेग भ्रद्िगतं? प्रत्यक्षमिति हि मिन्रार्थमेवेन्द्रियप्रत्य: 
ज्ञात, उस्याशेषायगोचरप्वान्मुस्यप्रत्यक्ततसिद्धेः । वया द्वि--विवादाध्यासितमहंलात्यरं झुख्यम्‌ , 


वैसा ही दूसरे क्षेत्र और दूसरे कालमें विचारत्थ प्रत्यक्ष प्रत्ये्षशब्दका वाच्य 
और धर्मादि पदार्थोंका असाह्ञाल्कारी सिद्ध करना युक्त है, क्‍योंकि वैसे अत्यक्के ही 
धर्मादि पदार्थोक्री अधिषयता सिद्ध करनेसें अत्यक्षशब्दद्वारा कहा जाना? हेतु गमक 
( साधक ) सिद्ध दोता है। कारण, उसकी उसके साथ अविनाभावरूप व्याप्ति 
निर्णीत है। किन्तु उससे सर्वथा भिन्न अहन्तप्रत्यक्षके धर्मादिक सूच्रमादि पदार्थो'की 
विषयदाका अभाव सिद्ध नहीं किया जासकता है, क्योंकि वह उसका अग्रभक है-- 
साधक नहीं है और साधरू इस लिये नहीं है कि उसकी उसके साथ अविनाभावरूप 
व्याप्तिका निश्चय उपपन्न नहीं होता। दोनोंमें शब्द्साम्य होनेपर भी अथेभेद है। 
अन्यथा “वाणी सींगवाली है, क्‍योंकि 'गो? शब्दद्वारा कही जाती है; जैसे पशु” यह अनु- 
मान क्यों गमक नहीं हो जायगा ? तात्पये यह कि यद्यपि इन्द्रियप्रत्यज्ष और अहदंन्त- 
प्रत्यक्ष ये दोनों भत्यक्षशब्दहारा कह्दे जाते हैं. तथापि दोनोंमें अरधदृष्टिसे आकाश- 
पागल जैसा अन्तर है। यदि केवल अत्यक्षशब्दद्वारा कह्दे जानेसे वे एक हों और उक्त 
अनुमान गमक हो तो घाणी और पशु ये दोनों भी एक हो जायेंगे, क्योंकि दोनों गो- 
शब्दद्वारा अभिष्ित होते हैं और इस लिये उक्त अनुस्नान भी गमक हो जायगा। यदि 
कहा जाय कि यद्यपि वाणी और पशु दोनों गोशब्दह्ारा अभिद्दित होते हैं तथापि पशु- 
के ही उससे विषाण सिद्ध होता है, क्योंकि पशुमें दी विषाण सिद्ध करनेमें गो? शब्द- 
द्वारा कहा जाना! हेतु गमक है, वाणी आदिम नहीं । कारण, वह उससे मिन्न है, तो 
इन्द्रियप्रत्यज्ञ और अह्दन्सप्रत्यक्षमें प्त्यक्षशब्दद्वारा कह्दे जाने! की समानता रहतनेपर भी 
अषन्प्रत्यक्षके सूच्मादि पदार्थोंकी विषयवा असिद्ध नहीं है, क्योंकि अरथमेद है! मकट है 
कि 'अष्योति ध्याप्नोति जानातीति अक्ष भात्मा? अर्थात्‌ जो व्याप्त करे--जाने उसे अक्ष कहते 
हैं और अक्त आत्माका नाम है अतः आत्माको ही लेकर जो ज्ञान हो उसे भत्यक्ष कहते हैं, 
इस तरह अहंन्तप्रत्यक्ष इम्द्रियप्रत्यज्षसे भिन्न अथेवाल्ा है और समस्त पदार्थोंको 
विषय करनेसे वह मुख्य अत्यक्ष सिद्ध होता है। वह इस प्रकार हैः--विचारकोटिमें स्थित 





4 मु स वाच्यस्य! | 9 द्‌ अतिग्तु' । 
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नि दोषजम्पप्यौयविषयत्वाद, । यदथ्रः सुझ्य ततन्न तथा, यथाब्स्मदादिगरत्यक्षम, सर्वश्वस्यपर्याय- 
विषय चाईलत्यक्षम, तस्मान्मुख्यस्‌। न चेदमसिद्ध साधनम्‌। छथा हि--सर्वेद्रन्यपयोयविषय- 
महंखत्यत्तम्‌, ऋरमातिकन्तत्वात्‌ । क्रमातिकान्त तत्‌, मनो्तानपेक्तत्वात्‌ | मनोज्चानपेत्च तत, 
सकलफलट्टविकलत्वाव्‌ू । सकलाप्रशमाज्ञानादरशंनावीयंलज्षणकजकविफर्त तत्‌, प्रध्दीयत”स्कार- 
णमोह-क्ानदशंनावस्ण-वीयोन्वरावत्वात्‌ | यद्रेत्थं तप्नेत्यस्‌रै, ययाउस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ , दृ्थं व तव, 
तस्मादिवमिति हेसुसिद्धिः । 

8 २६८, नस्ु व भ्रद्दीणमोद्दादिचतु्टयत्व॑ कुतो5६हँतः सिम ? तत्कारणप्रतियक्षप्रकर्ष- 
वर्शनात्‌। तथा हि--मरोह्दादिचतुप्टथ॑ क्रचितृत्यन्तं प्रश्षीयते, तत्कारणप्रतिपक्षप्रकपसद्धाघाद | यत्र 
यत्कारणप्रतिपक्षाकरषसक्ावस्वन्न तद्त्वग्त॑ प्रच्तीयमाय इृष्स्‌, यथा 'चहुषि ठिमिस्स, तथा च 
केवलिनि भोद्ादिचतुएयस्य कारणप्रतिपक्षप्रफषंसक्काव:, तस्मादत्यन्तं प्रशोयते | 


अहन्तप्रत्यक्ष मुख्य अत्यक्ष है, क्योंकि वह अशेष के: ३४ पर्योगोंको विषय करता है। 
जो मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है वह अशेष द्रव्य और पर्यायोंको विषय नहीं करता, लैसे 
हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष और अशेप दृब्य और पर्यायोंकी विषय करनेबाला अ्ईन्त- 
मत्वत्ष है, इस कारण वह मुख्य भत्यक्ष है। यहाँ जो “अशेषद्रत्य और प्योयोको विषय 
फरनेवाला? रूप देतु दिया गया है वह असिद्ध नहीं है। वह भी इस अ्रकारसे है--अहन्त- 
प्रत्यक्ष अशेप द्रव्य और परयोयोको विषय करनेबाला है, क्‍योंकि बह्द क्रमरहित है। 
और बह क्रमरहित इस लिये है कि उसमें सन तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं है।तथा 
मत और इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी इस लिये नहीं है कि बह ससस्त दोषरहित है | और सम- 
स्त सिध्यात्व, अश्वान, अदशेन और अवीयरूप दोषोंसे रहित भी वद इस लिये है कि 
उसके मिथ्यात्व आदिके कारणभूत मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय 
इन चार कर्मोका नाश दो चुका है | जो ऐसा (मिथ्यात्वादिदोष रहित) नहीं है वह वैसा 
(मोद्दादिकमरहित) नहीं है, जैसे हम क्ोगों आदिका प्रत्यज्ञ। और मोहादिफर्सरद्िित 
हा अहन्तप्रत्यक्ष है, इस फारण वह समस्त दोषरदवित है, इस तरह उक्त द्देतु 
द्ध्दै। 


- ॥ २६८. शंका--अहंन्तके मोहादि चार कर्मोका नाश फंसे सिद्ध है ९ 


समाधान--इसका उत्तर यह है कि अहँन्तके मोद्दादि चार कर्मोके कारणभूत सिध्या- 
त्वादिके अधिपक्षियोंका प्रकर्ष देखा जाता है। पद इस तरइसे है--मोहादि चार फर्म किसी 
आत्मविशेषम सर्वेथा नाश दो जाते हैं, क्योंकि उनके कारणोंके प्रतियक्षियोंका श्रकर्ष 
पाया जाता है, जहां जिसके कारणोंक़े प्रतिपक्षीका प्कर्प पाया जाता है बद्दों उसका 
संवेथा नाश हो जाता है, जैसे आँखमें अन्धकार। और मोहादि चार कर्मोंके कारणोंके 


४५४०7१आ प्रकष केबलीमें पाया जाता है, इस फारण वहाँ उनका सर्दथा नाश द्दो 
जाता है। 





4 झस यु नः'। 9 सु स तित? पाठों नात्ति । 3 सु स 'तत्नै बस। 


श्र्र आप्तपरीक्षां-स्वोपड्ेंटीका किरिका ६६ 

$ १६६, कि पुनः कारणों मोद्ादिचतुष्टयस्थ ? इति चेंद; उच्चते; म्रिथ्यादर्शन-मिथ्या 
क्षान-पिध्याचारित्रत्रयस्‌ , तत्व तद्बाव एवं सांवा्त! यत्य यद्भाव एवं सावस्तस्य तद कारणमस 
यथा. श्लेध्मविशेषस्विमिरत्य,  मिध्यादशनादित्रयसज्ञावः एव. भा्वेश्च सोह्ादिचतुष्टयस्प, 
तस्मात्तत्कारणम । 

$ ३७०, कः पुनस्तस्य प्रतिपक्तः ? इति चेद, सम्यग्दर्शनादित्रयम्‌, तठाकर्षे तदपकर्ष- 
दर्शनात्‌ | यस्‍्य श्रकर्ष यद्पकर्षस्तस्थ स प्रतिपक्त,, यथा शीतस्थाग्निः | सम्यग्दशनादिश्रयप्रक- 
घेंडपकर्परच मिध्यादशनादिभ्रेयस्य, तस्मात्तत्तस्य! प्रतिपक्तः | 

$ २०१, कुठः पुनस्तत्मतिपत्तस्थ सम्यग्दशनादिश्रयस्थ प्रकर्षपयंस्तग्रमनम्‌ ? प्रकृष्यमा: 


पयेन्त+गमन तश्न तत्परतिपक्षमिथ्यादशनादित्रयमत्यन्तं प्रद्ीयते । यत्र तपक्यः” तश्र तरकार्यस्य 


$ २६६, शंका-- मोहादि चार कर्मोंका कारण क्या है ९ 

समाधान-- सुनिये, मिथ्यादर्शन, मिथ्याशान और मिथ्याचारित्र ये तोन 
मोहादि चार कर्मोंके कारण है, क्योंकि थे उनके होनेपर ही द्ोते हैं। जो जिसके होनेपर ही 
होता है उसका वह कारण है, जैसे आंखके अन्धकारका कारण कीचड़। और मिथ्या 
दर्शनादि तीनके द्ोनेपर ही भोहादि चार क्मोंका सद्भाव होता है, इस कारण मिध्यादशो- 
नादि मोहादि चार कर्मोंके कारण हैं । 

$ २७०. शंका--मिथ्यादरशनादिका प्रतिपक्ष क्‍या है ९ 


समाधान--सम्धग्दशनादि ठीन मिथ्याद्र्शनादि तीनके प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि 
उनके प्रकर्ष 'होनेपर उन (मिथ्यादशनादि) का अपकर्ष अर्थात्‌ द्वार्मिं देखी जाती है । 
जिसेकें प्रंकर्ष होने (बंदने) पर जिंसकी हानि देखी जाती है उसका वद प्रतिपक्ष है, जैसे 
ठरंडका प्रतिपक्ष अग्नि है । और सम्यर्दशेनादि तीनेके अंक्रषे दोनेपर मिथ्यादशेनादि 
पीने हानि होती है, इस कारण सम्यग्दर्शनादि .तीन मिथ्यादशेनादि तीनके श्रति- 
पक्त हैं। 

$ २७१. शंका--मिथ्यादश्शनादिके प्रतिपक्ष सम्यग्द्शनादि तीनके परमप्रक- 
भैकी भाप्ति कैसे सिद्ध है ९ 

संमाधानं-- संम्येन्दर्शनादि तीन बढ़ंनेवाले हैं।जो बंदंनेवाला है वह कहीं 
प्रेकषके अन्तेको श्राप होता है, जैसे परिमा परमाझुसे लेकर वेंढ़ता हुआ आकाशरमे 
चरम सीमाकों प्राप्त है। और बढ़नेवाले सम्यग्दशनादि तीन हैं, इसलिये कहीं 
प्रकर्षके प्राप्त होते हैं। जहाँ जो प्रकर्षके अन्तंकी प्राप्त होता है वहाँ उसके प्रतिपत्त 
मिथ्यादशनादि तीन अत्यन्त नाश हो जाते हैं। जहाँ उनका नाश है. वहाँ उनके कार्य 





] मु स िस्मोचस्यः । 8 सु स पर्यन्ते” इठि पाठो नोस्ति। 3 मु यत्मकषये:? । 


रहित॑ विख्तत्त्ववैन हि तद्बाघक मपेत ॥६७॥ 


मोह्दादि चार कर्मोंका अत्यन्त क्षय है और जहाँ मोहादि चार कर्मोंका क्षय है वहाँ उनके 
कार्य मिध्यात्यादि चार दोषोंका अभाव दोनेसे समस्त दोषरहितपना सिद्ध होता हुआ 
अहन्तमत्यक्षके निरपेज्षताको सिद्ध करता है और वह निरपेक्षता ऋरमर- 
हितताको सिद्ध करती है | तथा वह भी अशेष द्ल्य और पयोयोंकी विषयताकी साधती है 
उससे अहंन्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रसिद्ध होता है। लेकिन सांव्यवह्ारिक भत्यक्ष मन और 
इन्द्ियसापेज्ञ है, क्योंकि चह एकदेशसे स्पष्ट है। तात्पय यह कि प्रत्यक्ष दो प्रफारका 
है--एक मुख्य प्रत्यक्ष और सांध्यवहारिक | जो इन्द्रियों और मनकी अपेक्षा 
विना केवल आत्यामाकिकी कोच दोता है बह मुख्य श्रत्यन्ष है। यह मुख्य प्रत्यक्ष 
भी तीन प्रकारका है--१ श्रवधिक्षान, २ मनःपर्य यज्ञान और ३ केवलक्ञान । इनमें अवधि 
और मनःपर्य॑य ये दो ज्ञान विशिष्ट योगियोंके दोते हें भौर केवल्कज्ञान अहंन्त परमेप्ठीके 
होदा है । यहाँ इसी केपक्क्ञानरूप अ्ठन्तुभत्यक्षका विवेचन किया गया है और उसका 
साधन किया है। म्रत्यक्षका जो दूसरा भेद सांब्यवद्टारिक है वह इन्द्रियों' तथा सनकी 
अपेक्षा खेकर उत्पन्न होता है और इस लिये बद पूण्ण निर्मेल--स्पष्ट नहीं होता--केचल 
स्पष्ट है। यही अत्यक्त हम शोगोंके होता है और अ्रन्य प्राणियोंके होता है। 
अतः केवल “भत्यक्ष! शब्दद्धारा कह्दा जाना? रूप साइश्यसे विचारणीय प्रंत्यत्त (अहन्त 
अत्यक्ष) के धर्मादिक सूच्रमादि पदार्थोकी विषयताका अभाव “सिद्ध नहीं होता, जिससे 
पक्ष अनुमानवाधित हो और देतु कालात्यवापदिष्ट हो 
... $ २७२, इस तरह भ्रस्तुत निर्दोष हेतुसे विश्वतत्त्वोंका श्ाता--सर्वेश्ष 
व्यवस्थित होता है, क्योंकि उपब्रु क् श्रकाससे उसके साधक प्रमाण मौजूद है। उ्े 
अतिरिक्त, उसके ह ०3 व पनाणोंका अभाव भी है। सो ही आगे चर्ंद॒द कारिकाओं 
द्वार कहते हैं; 
अ्रत्यक्ष सबक्षसे रहित तीनों फालों और तीनों लोकॉको 
है, इस लिये निश्चय दवी वह सर्वक्षका बाघक नहीं है। तात्पर्य यह कि मे 225+ 


3 मु चहुध्टयान्तिक/ । 9 मु 'तच्चाक्रसबत्वं? | 


श्र आप्तपरीक्षा-स्तोपब्नटीका [कारिका ६८--१०३ 


नाहुमानोपमानार्थापत्याउडगमबलादपि । 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिस्तेपा सह्िषियत्वतः ॥८॥ 

नाइ निःशेपत्तज्ञों वक्‍्तृत्व-पुरुपत्वतः | 
श्रह्मादिवदिति प्रोक्तमहुमानं न बाधकम ॥88॥ 
हेतोर॒स्य विपक्षेण विरोधाभावनिश्चयाद । 
पकक्‍्हूलवादे! प्रकर्ेषपि ज्ञानानिशातसिद्धितः ॥१००।। 
नोपमानमशेपाणां तृणामनुपलम्भतः | 
उपमानोपमेयानां तद्वाधकमसम्भवात्‌ ॥१०१॥ 
नार्थापत्तिरसवेज्च जगत्साधयितु' क्षमा । 
क्षीणत्वादन्यथाभाषाभावाचत्तद्वाधिका ॥१०२॥ 
नागमो5पौरुपेयो5स्ति सर्वज्ञाभावसाधनः | 

तस्य कार्ये भ्रमायलादन्यथा5निट्टसिद्धितः ॥१०१॥ 


कालों और दीनों लोकोंको जानता है वद्दी यह कद सकता है कि तीनों कालों और दीनों 
लोकोंमें स्वेज्ञ नहीं है। पर प्रत्यज्ञ वैसा नहीं जानता है, अन्यथा वही सवक्ष हो 
जायगा । इसतरद प्रत्यक्ष दोनों दी द्वालतोंमें सर्वज्षका वाधक नहीं है. ! 

“अमुमान, उपमान, अथापत्ति और आगम इन अमाणोंसे भी सर्वेक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सब सत्ताकों दो विषय करने हैं--असत्ताको नहीं, इसलिये 
ये प्रमाण भी सर्वेज्षके बाधक नहीं हैं। 

धहन्त अशेष वत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, क्योंकि वह वक्ता है और पुरुष है। जो 
वक्ता है और पुरुष है वह अरोष तत्त्वोंका ज्ञावा नहीं है, जैसे नद्या वगैरह” यह आपके 
द्वारा कद्दा गया अनुसान स्क्षका वाधक नहीं है !? 

“क्योंकि वक्तापन और पुरुषपन द्ेतुओंका विपक्ष ( सर्वेज्ञता ) के साथ विरोधका 
अभाव निरिचित है--अर्थात्‌ उक्त हेतु विपक्षमं रहते हैं और इसलिये वे अनेकान्तिक 
हैं। कारण, वक्तापन आदिका प्रकष होनेपर भी ज्ञानकी हानि नहीं होती ।” 

“पमान भी सर्वज्षका बाघक नहीं है, क्योंकि अशेष उपसान और उपभेयभूत 
मनुष्योंकी उपलब्धि नहीं होती । करण, पद असम्भव॑ है--सम्मव नहीं है ।” 

अअर्थापत्ति भी जगतको सर्वक्षशुन्य सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि वह 
न्षीण है-- अशक्त है और अशक्त इसलिये है कि उसका साध्यके साथ अन्यधाभाव 
(साथ्यके बिना साधनका अभाव) रूप अविनाभाव निश्चित नहीं है और इस लिये 
अर्थापत्ति भी स्वज्षक्की वाघक नहीं है (? 

जो अपौरुषेय आगम है वह भी सर्वेज्षके अभावका साधक नहीं है; क्योंकि वह 


] दे अक्षोंडपि! । 


कारिका १०४--१०८ों अहटल्सवेश्सिद्धि १२५ 


पौरुषेयो5प्यसर्वज्ञप्रणीतों नास्‍्य बाधक! । 
तत्र तस्याप्रमाणत्वादमांदाविव तत्त्तत। ॥१०४॥ 
अभावोडपि प्रमाण ते निषेष्याधारपेदने । 
निषेष्यस्मरणे च स्पाल्ास्तिताज्ञानमज्जसा ॥१०४॥ 
न चाशेपजगज्जञानं कुतरिचिदुपपद्ते । 
नापि सर्वज्ञसंवित्तिः पूर्व तत्स्मरणं कुतः ॥१० ६॥ 
येनाशेषजगत्यस्य सर्वज्ञस्य निषेधनम्‌ | 
परोपगमतस्तस्प निषेधे स्वेष्टवापनम्‌? ॥६०७॥ 

; मिथ्येकान्तनिषेधस्तु युक्तोडनेकान्तसिद्धित+ । 
नासवंज्ञजगत्सिद्ध: सर्वज्ञप्रतिषेषनम ॥१०८॥ 


बह हज कार्येमें ही श्रमाण है और यही मीमांसकोंको इष्ट है, अन्यथा अनिष्टसिद्धिका 
प्रसक्ष आवेगा । 

और जो पौरुषेय आगम है वह भो यदि असर्वेज्पुरुपरचित है तो वह सबे- 
क्षका बाधक नहीं है, क्‍योंकि स्वेक्षसिद्धिमें वह अप्रमाण है, जैसे धर्मादिमें बह अपमाण 
साना जाता है। और सर्वज्ञपुरुषपचित आगम' तो सीसांसकॉको न सान्‍्य है और न वह 
सर्वेक्षका वाघक कहा जासकता है प्रत्यु वह उसका साधक ही है।? 

अभाव प्रमाण भी सर्वेक्षका बाधक नहीं है, क्योंकि जहां निषेष्यका निषेध 
(अभाव) करना होता है उसका ज्ञान होनेपर और जिसका निषेघ करना होता है. उसका 
जे होनेपर ही नियमसे “नहीं है? ऐसा ज्ञान अर्थात्‌ अभावषमाण प्रवृत्त 

[4 

लेकिन न वो किसी प्रमाणादिसे समस्त संसारका ज्ञान सम्भव है जहाँ स्वक्षकां 
निषेघ करना है और न ही सर्वेज्षका पहले ज्ञान है--अनुभच है तव उसका स्मरण कैसे 
हो सकता है ९ क्‍योंकि अनुभवपूर्बक ही स्मरण होता है और सर्वाक्षाभाववादीको 
कक पहले कभी भी अनुभव नहीं है, अतः सर्वश्ञका स्मरण भी नहीं 
बनता है ।! 

जिससे सम्पूर्ण संसारमें अस्तुत सवेजका अभाव किया जाय। यदि कहा जाय 
कि सर्वक्षबादी सर्वेज्षकों स्वीकार करते हैं अठः उसके स्वीकारले हम सर्वशका अमाव 
करते हैं तो इसमें आपके इृष्टकी बाधा आठी है।? 

'सिध्या एकान्तोंका क्रमाव दो अनेकान्तकी सिद्धिसे युक्त है। तात्पयं यह कि 
यद्यपि हम (जैन) स्चंथा एकान्‍्तोंका निषेध करते हैं पर वह दूसरोंके स्वीकारसे नहीं करते 
हैं। किन्तु वस्तु अनेकान्तरूप सिद्ध होनेसे सवेया एकान्त निषिद्ध हो जाते हैं और इस 
लिये उनको स्वीकार न करनेपर भी उन्तका अभाव बन जाता है। लेकिन सर्वेज्ञाभाववादी 


2 द्‌ 'साधनम! | 
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एवं सिद्ध! सुनिर्णीतासम्भवद्बाधकत्वत) । 

सुखबदूविश्वतत्ज्ञः सो5हन्नेव भदानिह ॥१०६॥ 

स कर्म भूसृतां भेत्ता तद्विपक्षप्रकर्षतः | 

यथा शीतस्य भेत्तेह कश्चिदुष्णप्रकर्षत: ॥११०॥ 
[ भत्मक्षस्थ सर्वशाबाधकत्व॑ प्रदर्शयति ] 

8 २७३, यस्य धममोदिसूचमादर्थाः अत्यक्षा संगवतो5हंतः स्वेश्षस्यानुमानसामप्यात्तस्य 
याधक प्रमाण प्रत्यक्दादीनामस्यतम॑ भवेव, गत्यन्तरामावात्‌ | तन्न न ताधदस्मदादिपत्यत्॑ 
सर्वत्र स्वदा सर्वश्षस्थ बाधकम, तेन प्रिकालभुवनत्रयस्थ सर्षश्रहितस्थापरिष्देदात्‌। तत्परि- 
स्वेंदे तस्यास्मदादिस्रत्यक्तत्वविरोधाव । नापि थोगिप्रत्यर॑ उद्वाधकम्‌, तस्य तस्साधकत्वांतू, 
सर्वशाभाववादिनां तदनस्युपगमाश्ष । नाप्यनुमानोपमानाथौपत््यागमानाँ सामध्योत्सवेशस्यासाप- 
सिद्धि, तेषां सह्रिषयत्वाद, अत्यक्षयत्‌ । 


असर्वज्ञ जगतकी सिद्धि वतलाकर सर्वज्ञका निषेव नहीं फर सकते हैं अर्थात्‌ वे यह नहीं 
फट्ट सकते कि 'चू'कि जगत असवज्ञ सिद्ध है, इसलिये सर्वे्ञ निषिद्ध हो जाता है? क्योंकि 
असर्वन जयत अर्थात्‌ जगतमें कहीं भी स्ज्ञ नहीं है यह बात किसी भी प्रमाणसे प्रिद्ध 
नहीं है। पर परतु सभी प्रमाणोंसे अनेक्वान्तात्मक सिद्ध हे | 

“इस प्रकार वाधकप्रसाणोंका अभाव अच्छी तरद्द निश्चित दोनेसे सुअ्षकी तरह 
विश्वतत््वोंकां श्ाता--सर्यश्च सिद्ध होता है और वह सर्वेक्ष इस समस्त ल्ोकमें हे 
जिनेन्द्र | आप अहंन्त ही हैं । 


और जो सर्वक्ष है वद्दी कमंपरवेततोंका मेदन करनेवाला है, क्योंकि उसके कम 
पवतोंके विपक्षियोंका प्रकर्ष पाया जातां है, जैसे कोई उष्णके प्रकषसे ठश्डका भेदक है ।? 


$ २७३. जिस स्वेज्ञ भगवान्‌ अईईन्तके धरमोदिक सूचमादि पदाय अनुमानके बल- 
से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं उसका बाधकप्रमाण श्रत्यक्षादिमेंसे ही फोई होना चाहिये, क्योंकि 
और तो कोई बाघक हो नहीं होसकता | सो उनमें हम लोगों आदिका अत्यक्ष सब जगह 
ओर सब कालमें सर्वेक्षका वाथक (स्वेश्षका अभाव सिद्ध करनेवाला) नहीं है, फ्य्रोंकि 
बह तीनों फालों और ठीनों जगतोंक्ो स्ज्ञरद्दित नहीं जानता है। फारण, हमारा 
प्रत्यक्ष परिमित क्षेत्र और परिमित काल अर्थात्‌ सम्बद्ध और वर्तमान अर्थको ही जानता 
है तय चह यह कैसे जान सकता है कि सर्वज्ञ तीनों कालों और तीनों लोकोंमें कही नहीं 
है ! अर्थात्‌ नहीं जान सकता है। यदि उनको जानता है तो म्तह दम ज्ोगों आदिका 
प्रत्यक्ष नहीं होसकता । योगीमत्यक्ष भी सर्वज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि वह उसका 
साधक है। दूसरे, स्क्ञाभाववादी उसे मानते भी नहीं है, इस लिये भी वह बाधक 
नहीं हो सकता । अनुमान, उपमान, अथापत्ति और आगम इनसे भी सर्वेज्षका अभाव 
सिद्ध नहीं द्वोवा, क्योंकि ये सभी सद्भावकों विषय करते हैं, जैसे अत्यक्ञ.! _ 
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[ अनुमानस्य सर्वक्ञाबाधकत्वप्रदर्शनम्‌ ] 

६ २७४, स्पान्मतम--नाहंन्ि:शेषतल्ववेदी घकदृत्वात्युरुपत्वाद, अज्मादिवव, *इल्यजु- 
सानात्सवंक्षत्वनिराक्ृतिः सिद्ष्यत्येव । सर्वक्षविदद्धस्थासवंज्ञ॒स्थ कार्य धन दि तदम्युपगम्य- 
सान स्वकार्य. किब्िश्त्यं/ साधयति । तल सिद्ध्यत्त्वविरुद्ध निःशेषश्रं” निवत्तयतीति 
विदद॒कार्योपलब्धिः, शीतामावे साध्ये धूमवत्‌। विरुदब्याप्तोपलण्धियों । सर्वक्ञलेन दि विरुद्ध 
मसर्वश्त्वस्‌ , तेन च ब्याप्त चक्‍्ट॒त्वमिति | एवेन पुरुषत्वोपलब्धिविंदद्व्याप्तोपलब्ध्रिदक्ा । 
सर्वशतेन हि विरुद्ठमसव॑श्वत्थम्‌, तेन च॑ व्याप्त पुरुषत्वमिति।उथा च॑ सर्वेज्ञो यदि बका- 
अयुपगम्यते घुरुषो वा तदापि* वक्‍्ठत्वपुरुषत्वाभ्यों सद्भाव सिद्ष्यतीति केचिदाचचते | 

8 २०६, उदेवदप्यजुमानद्वितयं त्रितयं या परे: प्रोक' न सर्वशस्य वाघकम्‌, अविना- 
सावनियमप्रनिरचयस्पासम्भवाव्‌ । हेतोर्विंपले घाधकप्रमाणाभावाव्‌। असवंज्षे दि साध्ये दह्विपक्ष: 
सवज्ञ एप तत्र च प्रकृतस्थ हेतो्न वाधकमस्ति। विरोधो बाघक इति चेत्‌, न, सर्वे्ञत्वि[सय 
घक्तृल्वेन विरोधासिद्धेः । ठस्य तेन विरोधो द्वि सामान्यतों विशेषतों या स्थात्‌ ? न तावत्सा- - 
भान्यतो धक्तृस्वेन सर्वशत्व॑ पिरुदयते, शानप्रकषं वक्‍्तृत्वस्यापकर्षम्रसद्भाद्‌ । यद्धि येन विरुद्ध 


$ २७४, शंका--/अरहन्त सर्वक्ष नहीं है, क्योंकि वह वक्ता है, पुरुष कमल 
ज्ह्मा वगैरह ।! इस अनुमानसे सर्वक्षका अभाव सिद्ध होता है। प्रकट हद कि सर्वेश्नसे 
विरुद्ध अल्पक्षका कार्ये वचन है । सो उसे स्वीकार करनेपर वह अपने काय अल्पश्चताको 
सिद्ध करता है और वह (अल्पश्षत) सिद्ध होती हुई अपनेसे विरुद्ध सम्पूर्णशानरूप 
सर्वक्षताका अभाव करती दै। इस तरह यह विरुद्धकार्योपतब्धि देतु है, जेसे शीतका 
अभाव सिद्ध करनेमें घूम | अथवा, विरुद्धव्याप्तोपलब्धि देतु है। निःसन्देदह सर्वेज्षतासे 
विरुद्ध असवैज्ञता है और उसके साथ वक्तापना व्याप्त है। इसी तरह पुरुषपपनाकी 
उपलब्धि भी विरुद्धव्याप्तोपलब्धि द्वेतु है। स्पष्ट है कि स्ेज्तासे विरुद्ध असबशता 
है और उससे व्याप्त पुरुषपना है। अतएवं यदि स्वज्ञको वक्ता अथवा पुरुष स्वीकार” 
करते हैं तो वक्तापना और पुरुषपनाद्वारा उसका अभाव सिद्ध होता है ९ 
$ २७४, समाघान--ये दोनों अथवा तीनों अनुमान भी, जो स्वोक्का अभाव 
करनेके लिये दूसरोंद्वारा कद्दे गये हैं, सर्वाक्षके वाघक नहीं हैं, क्योंकि उनमें अविना- 
भावरूप व्याप्तिका निश्चय असस्भव है। कारण, विपक्षमें देतुका कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है अर्थात्‌ उपयुक्त देतु विपक्षव्यावृत्त नहीं हैं। स्पष्ट है कि यदि असबज्ञ साध्य 
हो दो उसका विपक्ष स्वश्र ही है और वहाँ प्रकृत हेतुका कोई बाघक नहीं है। यदि 
कहा जाय कि सर्वज्षता और बक्तापनका विरोध है और इस लिये वह बाघक है तो यह्‌ 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वेज्ञवाका वक्तापनके साथ विरोध असिद्ध हैं। 
बतलाइये, उसका (सर्वशताका) उसके (वक्तापनके) साथ जो विरोध हैं वह सामान्यसे है 
अथवा विशेषसे ? साम्रान्यसे तो सर्वेज्ञताका वक्तापनके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि 
ज्ानके बद्नेपर वक्तापनकी द्वानिका प्रसद्ध आयेया। प्रकट है कि जिसका जिसके साथ 
के 4 सु इत्याचनु? | ४ मु सकिस्चिज्त्व! 8 मु स्‌ 'निःशेषज्ञान । 4 मु स “यदि वा पुरुषत्त- 
थारि!। 
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तत्मकर्ष तस्यापकर्षो दृष्ट; यथा पाधकस्य अफर्ष तद्वरोधिनों हिमस्थ। न चर क्षानप्रफर्षं वक्‍त- 
ध्वस्थापकर्षो दृष्स्तस्मान्न तत्‌ तद्विर॑ घक्रा व स्पात्सवशश्च स्थादिति सन्दिग्धविपर्त्यावत्तिको 
देतुर्न सर्वशसावं साधयेद । यदि पुनर्वक्‍्तृलविशेषय श्र्वक्लिस्व विरोधोडमिधोयते, धदा 
देतुरसिदध एवं। न॒हदि परमात्मनों युक्निशास्त्रविगद्ों चक्‍तृत्वविशेषः सम्मवत्ि | थः* सशविरोधी 
तस्य युक्रिशास्त्राधिस्द्धाथवकतृानिश्चयाद/ । न च्‌ युक्रिशास्त्राधिरोधि घक्तृत्व॑ शानातिशय- 
मन्तरेश दृ्सू । ततः सकलार्थविषयं वक्तृथ्व॑ युक्रिशास्त्राविरोधि सिद्धयव्‌ सफलाधधवेदित्वमेव 
साधयेदिति घक्तृत्वविशेषों विरुद्धों हेतुः साध्यविपरीत्साधनाव्‌ | 

8_ २०६, तथा पुरुषत्वमपि सामान्यतः सर्वशामाधणघनायोपादीयमान सन्दिग्धविप्- 
ध्यावृत्तिकमेतव साध्यं न साधयेत्‌, सिपक्षेण विरोधासिद्धेः, पुरुषश्च स्यात्करिचद सर्वश्श्चेति। 
न हि क्षानातिशयेन पुरुषत्वं” विरुद्धयते, फस्यचित्सातिशयश्ञॉनस्थ भद्टापुरुपलसिद्धे! । पुरुष- 
स्वविशेषों देत॒श्वेद, स यदयज्ञानादिदोपदूषितपुरुषत्वमुच्यते, ददा देतुरसिद्धः, परमेष्ठिनि तथा“ 
विधपुरुषत्वासम्भवात्‌ | अ्थ निर्दपपुरुषप्यविशेषों हेतु, तदा विरद्धः साध्यविपयेगसाधनात । 


विरोध है उसके प्रकर्प होने (बढ़ने) पर उसकी हानि देखी गई है, जैसे अग्निके धढ़नेपर 
उसके विरोधी ठण्डकी हानि देखी जाती है।लेफिन श्ञानके वदनेपर वक्तापनकी द्वामि नहीं 
देखी जाती । इस कारण वक्तापन सर्वज्ञवाका विरोधी नहीं है । अतएव वक्ता भी दो और 
सचेज्ष भी हो, कोई पिरोध नहीं हे और इस लिये यह वक्तापन हेतु सन्दिग्धविपक्षव्याव्‌- 
त्तिक है-- विपक्षसे उसकी व्याबृत्ति सन्दिग्ध है । अतः वह सर्वज्षका अभाव सिद्ध नदीं 
करता। यदि वक्तापनविशेषके साथ सर्वज्नताका विरोध कह तो देतु असिद्ध है । स्पष्ट है कि 
सर्वेज्षके युक्तिशासत्रविरोधी वक्तापनविशेष सम्भव नहीं हैं। जो वक्तापनविशेष स्वे- 
ताका विरोधी है वद् युक्ति शास्त्राविरोधी चक्तापन नहीं है। और युक्तिशास्त्राषिरोधी 
वक्तापन विशिष्ट ज्ञानके विना देखा नहीं गया। अतः सर्वज्ञका जो समस्त पदाथोंकों 
विषय करनेवाला वक्तापन है वह युक्तिशाज्ाविरोधी सिद्ध दोता हुआ उसकी सर्वेज्ञता- 
को ही सिद्ध करवा है और इस लिये ऐसा वक्तापनविशेष यदि हेतु हो तो वह विरुद्ध 
देत्वाभास है, क्योंकि वह साध्य--असर्वज्ञतासे विपरीत--सर्चेअताकों सिद्ध करता है| 

$ २७६. तथा पुरुषपना भी यदि सामान्यसे सर्वेज्ञका अमाव सिद्ध फरनेके लिये 
कहा जाय तो वद्द भी सन्दिग्धविपक्ष॒व्यात्तिक हेतु है और इसलिये चह साध्य (असबे- 
ज्ञता)की सिद्ध नहीं कर सकता, क्‍योंकि उसका विपत्षके साथ रहनेमें विरोध नहीं है, कोई 
पुरुष भी दो और सर्वेज्ञ भी हो, दोनों वन सकता है। प्रकट है कि साविशय श्ञानके 
साथ पुरुषपनाका विरोध नहीं है, कोई साविशय ज्ञानी सह्दापुरुष असिद्ध है। यदि पुरुष- 
पनाबिशेष हेतु हो वो वह थदि अज्ञानादिदोपदूषित पुरुषपनारूप कहें तो हेतु असिद्ध 
है, क्योंकि परमेष्टी (स्वेज्) में उस अकारका पुरुषपना सम्भव नहीं दै।श्रगर पल 22 
पुरुषपनाविशेष हेतु हो तो वद्द विरुद्ध हेत्वाभास है, क्योंकि वह साभ्य: 





$ वक्‍्तृत्वविशेषः । 7 द्‌ 'यत्य सवशविरोधि? | 2 मु प स 'ुक्तिशास्ताविरुदायवक्तृलनि- 
श्चयात्‌? इति पाठ: । से चासज्जतः । मूले द पते! पाठो निल्‍्चिप्तः | 0 मु पर तलुरुषल?। 


कारिका ११०] अद्देल्सवेश्ष-सिद्ध किले 


सकलाशानादियोषदिकज्षपुरुप्ध हि परमात्मनि सिदुयद, सकलशानादिगुणप्रकषपर्थन्तगमनमेघ 
साधयेद्‌, उस्य तेन ध्याप्ततवादिति नालुमान॑ स्वेशस्थ बाघ घुदयामहे। 
[ उपसानल्य स्वेक्ावाधकत्वकयनम, | 

8 २७७, नाप्युपमानस्‌, उस्योपमानोपसेयप्रहणपूर्दंकत्वाद | अखिद्धे हि गोगवयोदुप- 
मानोपसेयमूतयोः साइश्ये रश्यमानादूगोगंवये विज्ञानमुपसानम्‌, “साहस्योपाध्युपलेवविषयत्वात्‌। 
तथा चोक़स--- 

“हृश्यमानाददन्यत्न विज्ञानमुपजायते | 
सादश्योपाधितः फैश्विदुपमानमिति स्मृतम्‌ |” [ मीमांसारलो० घा० ] 

६ २७८, न चोपमानमूतानामस्मद॒द्ीनासुपसेयभूतानां 'चालवंशत्वेन साध्यानां घुरुष- 
विशेषायणां साक्ाप्तरणं सम्भवति |न च तेप्वसाधात्करणेपु” तत्सादरय॑ भसिद्धयति। न चाप्र- 
: सिद्धतत्सारश्यः सर्वशाभाववादी 'सर्घेव्ष्यसवंज्ञाः पुरुषा. कालान्तरदेशान्तरवर्तिनों यथाउस्मदा- 

दय» इृत्युपमान फत्तुसुत्सहते जात्यन्ध इव दुश्धस्य चफोपमानस्‌ ।“तत्साकात्करणे घास पु" 


विपरीत--सर्वक्षताकी सिद्ध करता है। स्पष्ट है कि समस्त अज्ञानादि दोषरहित 
पुरुषपना परमात्मा (सर्वेज्ञ) में सिद्ध होता हुआ समस्त श्ञानादि गुणोंके परसअकर्षेकी 
प्राप्तिको सिद्ध करेगा, क्योंकि चह उसके साथ व्याप्त है। इस प्रकार उक्त अनुमान 
स्वक्षका बाघक नहीं हैं। 

8 २७७, उपसान भी सर्वेक्षका बाधक नहीं है, क्‍योंकि उपसानप्रमाण उपसानभूत 
ओर उपमेयभूठ पदार्थोके महणपूवंक होता है । प्रकट है कि गाय और गवयका, जो 
उपमान और उपमेयभूत हैं, साहश्य अ्रसिद्ध हो जानेपर देखी गायसे जो गवयमें 
गायके समान गवय है? इस अकापका ज्ञान होता है उसे उपमानप्रसाण कहा जाता है, 
क्योंकि बह सदृशतारूप उपसेयको विषय फरता है। अत एव कद्दा भी है :-- 

४देखे पदा्थसे जो दूसरे पदार्थमें सहशतवारूप उपाधिको लेकर ज्ञान उत्पन्न होता 
है उसे विद्यानोंने उपसान कद्दा दै।” [ सीमांसाश्लोक० ] 

२७८. पर उपमानभूत दसलोगोंका और असर्वज्चरूपसे सिद्ध किये जानेवाले 
उपमेयभूद प्रत्यक्षज्ञान होना सम्भव नहीं है. और उनका श्रत्यक्षज्ञान न 
दोनेपर उनका साइश्य प्रसिद्ध नहीं होता तथा जब सर्वज्ञासाववादीके लिये उनका सा- 
दृश्य प्रसिद्ध नहीं दै तब वह “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असर्वक्ष हैं, 
जैसे हम लोग आदि? ऐसा उपसान फरनेको उत्साहित नहों हो सकठा। जैसे जन्मसे 
अन्धेको दूघका घगलेका उपसान | तात्पय यह कि जिस प्रकार जन्मसे अन्धे पुरुषको यह 
उपसानज्ञान नहीं हो सकता कि द्घके समान वगला है? क्योंकि उसने जन्मसे ही न 
दूधको देखा और न वगलेको । उसी प्रकार स्वज्ञाभाववादी न तो त्रिलोक और त्रिकाल- 
चर्दी अशेष पुरुषबिशेषोंको, जिन्हें असेक्ष बतलाना है, प्रत्यक्ष जानता है और न त्रित्ञोक 
तथा जिकालगत समस्त हम लोगों आदिको, जिनके उपसान (साइश्य) से अशेष पुरुष 
विशेषों (अह्दन्तों) को असवक्ष सिद्ध करना है, भ्त्यक्त जानता है। ऐसी दालतमें चह यह 


३ द * साच्श्योपाधिरुपोषमेयविषयत्वातर । 2 द्‌ शाक्षाकृतेपुः । 


१३० हि आप्परीज्षा-स्वोपड्ञटीका [ कारिका ११० 


सर्वेक् इतति कथमुपर्मान तदंभावंत्राधनायालम 
[ अर्थापत्तों: सवंश्ञवाघकत्वप्रतिपादनम, ] 

$ २०३, तथा<धोपत्तिरपि न सर्वक्रद्ितं जगत्सर्वदा साधयितु' ढम्ा, हीणलात्‌, तस्याः 
साध्याविनामावनियमाभावाव्‌ । 'स्वशेन रदित जगद्‌! तत्कृतघर्माथपदेशासम्भवान्यथानुपपत्तेः? 
इत्याथोपत्तिपि न साधीयसी, सर्वशक्ृत्प्मायुपदेशासम्भवस्यार्थापत्युव्यापकत्पाथंस्थ प्त्यवाध: 
न्यतमप्रमाणेन विज्ञातुमशक्तेः 

$ १८०, भन्वपोरषेयाद्रेदादेव धर्मोदुपदेशसिद्धेप, “धर्म घोदनैवः प्रसाणय” [_] 
इति बचनावं, न धर्मोविसादात्कारी करिचत्पुरुषः सम्भवति यतोउसो धर्मादपदेशकारी स्थात्‌। 
तठः सिद्ध एव सर्वशक्ृवधर्मोद्ुपदेशासम्मव इठि चेद; न; वेदांदपौर्पेयादभोयुपदेशनिरचयरायोगात्‌ 
स्द्दि वेद: केनचिद्॒यात्यातों घ्मस्थ भतिपादकः स्थांदव्यास्यातों था प्रथमपल्े तद्याह्याता 


नहीं कह सकता कि “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असर्ज्ञ हैं, जैसे इस 
काल और इस देशवर्ती हम समस्त लोग |? और यदि चद्द उन सबको प्रेत्यत्त जानता है 
तो वही सर्वज्ञ दै और उस दशामें उपसानप्रमाण उसका अभाव सिद्ध करनेमें कैसे 
समये है ! अथात्‌ नहीं है। 

8 २७६, तथा अर्थापत्ति भी जगतको हमेशा सर्वेक्षरहित सिद्ध नहीं कर सकती. 
क्‍योंकि वह त्षीर्ण है--अशक्त है और अशक्त इस लिये है कि उसकी साध्यके साथ 
अविनाभावरुप ज्याप्ति नहीं है। संसार स्वज्षसे रहित है, क्योंकि यदि स्वक्ष हो तो 
सर्वेज्षकत धर्मादिके उपदेशका अभाव नहीं हो सकता? इस श्रकारकी अरथापत्ति भी साधक 
नहीं है। कारण, सर्वेज्षक्तत धर्मादिके उपदेशका अभाव, जो अर्थापत्तिका जनक[वत्थापक) 
है, अत्यक्ञादिक प्रमाणोंमेंसे किसी एक भी प्रसाणसे जाना नहीं जासकता। अथात्‌ 
३०70४ भी प्रमाणसे प्रतीत नहीं है कि सर्वेक्षकत अतीन्द्रिय धमोदि पदार्थोंका उपदेश 

६ ४८०: शंका--अपौोरुषेय वेद॑से ही धंमोदि अतीन्द्रिय पदार्थोका उपदेश प्रसिद्ध 
है #घमेके विंषयंमं बेद ही अमाण है” [ ] ऐसा कहा गया 
है और इसलिये फोई पुरुष घर्मादिका प्रत्यक्षदृष्टा सम्भव नेद्ीीं है लिससे वह है 
का उपदेश करनेंवांला हो। अतः स्वेक्षकृत धर्मादिके उपदेशका अभाव सिद्ध ही है 

समोषान--नहीं, क्योंकि अपौरुषेय वेदसे धर्मादिके उपदेशका निश्चय असम्भव 
है अर्थाद अपौरुषेय बेदसे धर्मादे अतोन्द्रिय पदार्थोका उपदेश नहीं बल सकता। दस 

हैं कि वह अपौरुषेय वेद किसीके द्वारा व्याख्यात (व्याख्यान किया गया) होकर 
प्रतिपादक हैं अथवा अव्याख्यात (व्याल्यान न किया गया) ? यदि पहला पक्ष 
लें तो यह बठायें कि उसका व्याख्याता राग्रादिदोषयुक्त है अथवा रागाविदोषसे 


] द्‌ 'जगलय! । 2 द्‌ नोदमैव? | 3 दू दियाब्याज्या? । 


कारिका ११०] अहत्सवेक्ञ-सिद्धि श्द्‌१ 


रागदिमान्‌ दीतरागो! था ! शागाविमांस्थेद, न तयास्यानाद्रेदायनिरचयः, सद्सत्यत्वस्थ सम्भ- 
बात्‌ । व्यादयाता हि रागाद्‌ द्वेषादशानाद्वा घितथा््ंमपि ब्याचदादों इष्ट हृति वेदार्य वितथमपि 


गेंकासःश [ ] इत्यादिवेदवाक्यस्याप्यर्थ: कर्थ पितयः पुरुषब्याव्यानान्ष 
शक्येत वक्‍तुस 

8 ५८१, यदि पुनवीतरागद्वेषमोद्दों वेदस्थ ध्याज्याता अग्रिशायते, ता स पूथ पुरुषविशेषः 
सर्वश्षः किमिति न दम्पते ! बेदार्थाडडानपरायण एवं चीतरागद्गेपः पुरुषो>म्युपरम्यते, वेदा्थ॑स्या- 


रहित ? यदि रागाविदोषयुक्त है वो उसके व्याख्यानसे वेदाथेंका निश्चय ( निर्णेय ) 
- नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें असत्यपना सम्मव है | स्पष्ट है कि व्याख्याता रागसे, 
हेषसे अथवा अश्ञानसे मिंथ्या अथेको भी व्याख्यान करते हुए देखे जाते हैं और इस 
लिये वे वेदके अर्थको सिथ्या भी व्याख्यान फर सकते हैं और सम्यक्‌ भी व्याख्यान कर 
सकते हैं, क्योंकि फोई नियमाक नहीं है अर्थात्‌ ऐसा कोई विनिगमक नहीं है कि वे 
रागादिसाय्‌ व्याख़्याता वेदार्थका सम्यक्‌ ही व्याख्यान करेंगे, मिथ्या नहीं । 
शंका--गुरु परम्पराके क्रमसे चले आये बेदके अर्थकी जाननेवाला महाजन (विशिष्ट- 
पुरुष) बेदा्थके ज्याख्यानमें नियामक है और इसलिये चेदार्थव्याख्याता वेदायेका सम्यक्‌ 
ही व्याख्यान करते हैं, मिथ्या नहीं ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि बह महाजन भी यदि रायादिदोषयुक्त है तो बह वेदा- 
थेको याथाथे जानने वाला है, यह निर्णय नहीं हो सकता। कारण, क्रमसे 
चला आया मिथ्या अर्थ भी चेद्म सम्भव दे, जैसे उपनिषद्वाक्यका अरथे (जद्मय) अथवा 
ईश्वरादि अथेवाद (इईश्वरस्तुठि)। तात्पयें यह कि यद्यपि उपनिषदूचाक्य वेदवाक्य ही 
है पर जहाह तवादी उसका मह्य अर्थ और नैयायिक-वैशेषिक ईश्वरादि अर्थ॑स्तुति करते हैं। 
और यह नहीं कि वद गुरुपरम्पराके ऋ्रमसे चला आया नहीं है, अथवा बेदार्थ नहीं 
है। पर मीमांसक उसे सम्यक्‌ नहीं बतलाते।डसी प्रकार “जिसे स्वर्गंकी इच्छा है 
बह ध्योतिष्टोम याग करे” [ 3 इत्यादि चेदवाक्यका भी अ्थ.पुरुषका 
व्याख्यान होनेसे मिथ्या क्यों नहीं कहा जासकता ? अथोत्‌ चह भी मिथ्या कहा 
जासकता दै, फ्योंकि उसका ज्याख्याता रागादिदोषयुक्त पुरुष है। 
$ २८१. यदि पेदका ज्याख्याता राग, &थ और मोद (अज्ञान) से रहित पुरुष 
स्वीकार फरें तो उस पुरुषतिशेषकों ही सवेक्ष क्यों नहीं मान लिया जाता ९ अथात्‌ उसे 
दी सर्चज्ञ मान जेना चाहिए । 
शंका--वेदार्थेके अनुछानमें प्रवीण पुरुषको ही हम राग-दंघरहित सानते 


4 मु स 'वियगो? । 2 द्‌ 'झवितयमपि व्याचद्ीत्‌? पाठो नात्ति | 3 मु से 'पराद्यय॑वद्धा! ] 


२३२ आप्तपरीज्षा-स्वोपज्वटीका कारिका ११० 


ख्यानविषय एवं रागद्वेपाभावात्न पुरर्वीतसतकलविषयरागद्वेघः करिचत्‌, कत्यवित्तविद्विषये वीत- 
रामद्रेषस्थापि विषयान्तरे राणद्वेषदृशंनाव्‌। तथा वेदार्थविषय एवं घीतमोहः पुरुषस्तदृब्याण्या- 
ताञ्भ्यजुज्ञायते न सकलविषये, कस्यचित्कचित्सातिशयज्ञानसद्धावेडषपि पिषयात्तरेप्वश्ानदर्शनात । 
नच सकलविषयरागद्वेषप्रणयो ज्ञानप्रकर्षो चा वेदार्थ“व्याचत्ाणस्पोपयोगी। थो हि यदृन्याचप्टे 
तल्य तद्विषयरागद्वेषाशनामावः प्रेचावन्निरन्विष्यते, रागादिसतो विप्रत्मम्भसम्भधात्‌, न पुनः 
सर्पविषये, ?फस्यचित्कचिच्छास्त्रान्ते यथार्थन्याख्याननिर्ययघिरोधात्‌. | तथापि तदन्वेषणे* 
च सर्वशवीवराग एवं सर्वस्थ शास्त्रस्थ ध्यास्याताअभ्युपगन्तब्य दृत्यसपंशशास्त्रव्याण्यानव्यवद्ारो 
निखिलजनप्रसिद्धोडपि न भवेत्‌ । न चैद॑युगीनशास्त्रा्“व्याल्याता कश्चिजर्तीणाशेषरागद्टेपः 
सर्वेश्ः अतीयते, हृति नियतविषयशास्त्राथंपरिशानं तद्विषगरागह्रेपरद्दितत्व॑ व यथाथ॑व्याण्यान- 
निवन्धन तद्व्याव्यातुरम्युपरान्तव्यम्‌ । तब वेदार्थव्याचक्ायस्यापि अह्म-प्रजापति-मनु-जेमिन्यादे"- 
पिंचते एवं, तस्य “वेदाथविषयाज्ञानरागद्रेषविकलत्वाद । अन्यथा तदृब्यास्यानस्थ शिष्टपरम्परयां 


हैं, क्योंकि वेदा्थके न्याल्यानविषयमें ही उसके राग और द्वंषका अभाव दै न कि कोई 
सम्पूर्ण विषयमें रागढ षरहित है। कारण, कोई किसी विषयमें राग-दपरद्दित होता हुआ 
भी दूसरे विषयमे रागी और ह थी देखा जाता है। इसी तरद वेदाथेव्याख्याता पुरुषकी 
हम वेदार्थविषयमें ही मोह (अज्ञान) रहित स्वीकार करते हैं, सम्पूण विषयमे नहीं, क्योंकि 
कोई किसी विषयमें विशिष्ट ज्ञानी होनेपर भी दूसरे विषयोंमें उसके अज्ञान देखा जाता है। 
दूसरी बात यद्द दै कि वेदार्थका व्याख्यान करनेबालेके लिये समस्तविषयक राग-हषका 
अभाव और ज्ञानका प्रकर्ष (समस्त पदार्थोंका ज्ञान) उपयोगी नहीं है। प्रकट है कि जो 
जिसका व्याख्याता है उसके उस विषयका राग-दवष और अज्ञानका अभाव प्रेज्ञावान्‌ स्वी- 
कार करते हैं; क्‍योंकि वह उस विषयमें यदि रागादियुक्त होगा तो उसके विप्रतृम्भ-अन्यथा 
कथन सम्भव है। भ्रेज्ञावान्‌ उसे सब विषयमें रागादिरहित नहीं मानते हैं, क्‍योंकि 
किसी व्यक्तिके दूसरे शास्त्रमें यथार्थ व्याख्यान करनेका निश्चय नद्दीं बनता है। फिर 
भी उसके सब विषयमें रागादिका अभाव मानें तो सर्वज्ञवीतराग ही सब शास्त्रोंका 
व्याल्याता स्वीकार करना चाहिये और इस घरह असर्वेज्ञक्त शास्त्रव्याख्यानका लोक- 

असिद्ध व्यवहार भी नहीं होसकेगा । इसके अलावा, इस थरुगका फोई शास्त्राथेव्याख्याता 

सर्वथा रागद परहित और सर्वेज्ञ प्रतीत नहीं होता। अतः कुछ विषयोका शास्त्राथ- 
ज्ञान और कुछ विषयोंके रागद परहितपनेकों ही यथाथे व्याख्यानका कारण उतत 

विषयोंके व्याख्याताके मानना चाहिये और यथाथे ब्याख्यानकी कारणमूत ये दोनों 

बादें वेदार्थका व्याख्यान करनेवाले त्रह्म, प्रजापति, मठु और जैमिनि आदिके भी 
मौजूद ही हैं, क्योंकि वे वेदार्थके विषयमें अज्ञान, गाय और द्वपरहित है । यदि ऐसा 
न हो तो उनका व्याख्यान शिष्टपरम्पराद्वारा अहण नहीं हो सकता। इसलिये चेदका 


] मु स प 'बीतमोहपुरुष? । 2 मु स प वेदाय व्य? । 3 मु स प 'कस्यचिच्छास्था! | 
4 द 'तथापि तदन्वेषणे च! पाठस्थाने तथा च!। 6 मु स 'शास्त्रव्याख्या! | 0 द्‌ मिनुप्रमुखत्य 
जैमिन्वा!। 7 द्‌ तिदय!। 


कारिका ११०] अहँत्सवेज्-सिद्धि श्३३ 


परिमदविरोधात्‌ ! ठतो वेदुस्थ व्याल्याता तव॒यज्ञ एवं न पुन, खबश्ः, रद्विषयरागहरेयरहित 
एवं न पुन. सकलविषयरागद्वेषय्यल्यों यतः सर्वेज्ञो घीतरागरच पुरुषविशेष. श्म्पत इति केचित६ 
तेडपि न भीमांसका.; सकलसमयबव्याख्यानस्थ यथायतानुपड्भाद' । 

$ २८२, स्थान्मतम्‌---समयान्तराणां ब्याण्यान॑ न यथा्थम्‌, वाघक्रमाणसत्ञावात्‌, प्रसिद्ध- 
मिथ्योपदेशब्याज्थानवत्‌, हृति; धद॒पि न विचारशमस्‌ ; वेद[थन्याज्यानस्थापि वाघकसकावात्‌। 
यथेव द्वि सुगत-कपिलादिसमयान्तराणां परस्परविरुद्धार्थमिघायित्व बाघक तथा मावनानियोग- 
विधिधात्वथोदिवेद्वाक्याथ॑व्याब्यानानामपि तत्मसिद्धमेब । न चेंतेषां मध्ये भावनामात्रस्ण नियो- 
गसान्नस्य विधिमात्रस्थर था वेदवाक्यायंस्पान्ययोगव्यवच्चेदेन निर्यय. कत्तू शक्यते, सर्वथा- 
विशेषामावात्‌ । तत्राचेपसमाघानानों समानत्वादिति देवागमालदकतौ वत्त्वार्यालद्भारे विद्या- 


छा 


नन्दमद्दोदये च विस्तरतो निर्णोर्त प्रतिपत्तन्यम्‌ ! ठठो व केनचित्युरुपेण ब्माख्यावाहेदारुमाधुपवेशः 


व्याख्यावा वेदाथेज्न दी है, सर्वज्ष नहीं तथा वेदाथविषयमें ही वह रागद परहित है, समस्त 
विषयमें रागद्वपरहित नहीं है, जिससे सर्वोक्ष और वीतवराग पुरुषविशेष स्वीकार 
किया जाय ९ 

समाधान--आप विचारक नहीं हैं, क्योंकि इस तरह समस्त मतोंका व्याख्यान 
यथाथें दो जायगा | तात्पय यद्द कि जिस पद्धतिसे आप वेदार्थव्याल्यानमें अज्ञानादि- 
दोपोंके अभावका समर्थन करते हैं उसी पद्धतिसे सभी मताहुयायिश्लोंके शास्त्रार्थ- 
व्याख्यान भी उक्तदोपोंसे रहित सिद्ध हो सकते हैं और उस हमाज्तमें उन्हे अग्रमाण 
नहीं कद्दा ज्ञासकता । 

8 ए८२. शंका--मतान्तरोंके व्याख्यान यथार्थ नहीं हैं, क्‍योंकि उनमें वाधक 
प्रमाण सौजूद हैं, जैसे प्रसिद्ध मिथ्या उपदेशोंके व्याख्यान ९ 


समाधान--यह्‌ शंका भी विचारसह नहीं है, क्योंकि वेदाथन्याख्यानमें भी 
बाघक विद्यमान हैं | प्रकट है. कि जिस अकार सुगत, कपिल आदिके मतोंके व्यास्यानोंमें 
परस्परविरोधी अथेका प्रतिपादनरूप वाघक मौजूद है उसी प्रकार भावना, नियोग 
और विधिरूप धात्वथथ आदि वेदार्थव्याख्यानोंमें भी वह ( परस्परचिरोधी अर्थका 
प्रतिपादनरूप घाघक ) प्रसिद्ध है। और इन व्याख्यानोंमें केवल भावना, केवल 
नियोग अथवा केवल विधि ही वेद्वाक्यका अर्थ है, अन्य नहीं, ऐसा दूसरेका निरा- 
फरणपूववेक नि्णेय करना शक्य नहीं है, क्योंकि उनमें एक-दूसरेसे छुछ भी विशेषता 
नहीं दै--एक अर्थसे भिन्न दूसरे अ्थो्मे आक्ञेप और समाधान दोनों समान हैं अर्थात्‌ उन 
आर्थोर्मे जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं उनके परिद्दार भी उपस्थित किये ज्ञासकते 
हैं और इसलिये आ्तेप ठथा समाधान दोनों व॒रावर हैं। इस वातका देवागमालडूति 
(अष्टसइस्री), वत्त्वाथालझर (दत्त्वाथेश्लोकबातिक) और विद्यानन्दमदोदयमें विस्तार- 
से निर्णेय किया गया है, अत एवं वहाँसे जानना चाहिये। अतः किसी पुरुषद्वारा 
व्यास्यात वेदसे घमोदिकका उपदेश व्यवस्थित नहीं होता। अव्याल्याद बेदसे भी 


4 मु 'ययायभावानु' | £ मु स द्‌ प्रतिषु पाठोअ्य नासित। 


९३४] आप्तपरीक्षा-स्वोपश्षटीका [ कारिका ११० 


समवतिष्ते । चाध्याष्यात््याताव, तस्य स्वयं स्वार्य्रतिपादकत्वेन तदर्थविप्नत्तिपत्यभावग्रस- 
बात । दृश्यते च॑ तदभपिग्रतिपत्तिदेंदवादिनामिति ने देदादुमांयुपदेशस्थ सम्भवः, पुरुषपिशे- 
पादेव सर्वश्वोतरागात्तस्य सम्मवाद्‌ । तवो न धमोच्रपदेशासम्भवः, पुरुषविशेषस्य सिद्धेग, यः 
सर्वक्षरद्ितं जयच्‌ साधयेदिति कुतोअ्यौपत्तिः सर्वज्ञस्थ वाधिका 
[ आगमल्‍्य सर्वनावाधकत्ववरशनम्‌ ] 

$ र्३. यदि घुनरागसः सर्वक्षस्य वाघकः, 7तदाधप्ययावपौरुषेयः पौरुषेयों वा ! 
न तावदपौरुपेयः, तस्य कार्यादर्थावन्यत्न परे. “आमाण्यानिष्टेरन्थथाडनिष्टसिद्धिप्सद्ाद. । भापि 
पौदपेयः, तस्यासवेज्षप्रणीतस्थ* प्रामाश्याजुपपत्तेः । सर्वज्ञप्रणीतस्य सु परेषामसिद्धेरन्‍्यथा सर्व- 
शसिद्वेस्त *दुमावायोगादिति न प्रभाकरमतालुसारियां प्रत्यक्षादिश्माणानासन्यतममपि प्रमाण सर्ध- 
शासावसाधनाय्रालस्‌ , यतः सर्वशस्य वाधकममिधीयते | 

[ श्रमावप्रमायस्थानुपपत्येव सर्वज्ञाबाधकल्मिति प्रतिपादयति ] 

$ रम४, भरट्टमताजुसारिणामपि सर्वशस्पा/भावसाधनमसावप्रमाणं नोपपद्यत पुत्र | वढ्ि 

सहुपलस्भक प्रमाणपत्चकनिनृत्तिर्पसू, सा च॑ सर्वक्षविषयप्तदुपत्म्भकप्रमाणपञ्चकनिद्ृत्तिरा- 


चह नहीं बनता है, क्योंकि बह स्वयं अपने अथेका अतिपादक होनेसे उसके अर्थमें 
विप्रतिपत्ति (बियाद) के अमावक्असंग आता है। तात्पयें यह हि अध्याल्यात वेद 
जब स्व अपने अर्थंका अतिपादक है तो उसके अर्थमें विवाद नहीं द्ोना चाहिये और 
उससे एक ही अथे आंतपादित होना चाहिए ।पर वेद्वादियोंके उसके अर्थमें विवाद 
देखा जाता है--दक हो चेद्वाक्यका भाद्ट भावना, त्रह्माहैतवादी बिधि और प्राभाकर 
नियोग अर्थ बतलाते हैं ओर ये तीनों परस्परविरुद्ध हैं। अतः चेद्से धर्मादिका उपदेश 
सम्भव नहीं है, किन्तु सर्वज्ञ और बीतराग पुरुषविशेषसे ही वह सम्भव है। अतएच 
धर्मादिका उपदेश असम्भव नहीं है, क्योंकि पुरुपविशेष सिद्ध है जिससे वह (धर्मादिके 
उपदेशका अभाव) जगतकी सर्चक्षररहत सिद्ध करता। ऐसी हालतमें अर्थापत्ति सर्वेज्ञकी 
घाधक कैसे दो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती है। 

$ २८३. यदि कहा जाय कि आगम सर्वेज्ञका बाघक है वो घतलाइये, वह आगम 
अपौरुषय है या पौरुषेय १ अपौरुषेय आगस तो सर्वज्षका बाघक हो नहीं सकता, क्योंकि 
आप मीमांसकोने उसे यज्ञादिकायेरूप अर्थके अतिरिक्त दूसरे विषयमें प्रमाण नहीं भाना 
है। अन्यथा अभिष्टसिद्धिका असंग आवेगा। पौरुपेय आगम भी सर्वज्ञका बाधक नहीं 
है, क्योंकि असर्वक्षपरुषरचित आगम तो प्रमाण नहीं है--अग्रमाण है। और सर्वेक्ष- 
पुरुषरचित आगम मीसांसकोंके असिद्ध है । अन्यथा सर्व्षुरुषकी सिद्धि हो जानेसे 
उसका अभाव नहीं किया जा सकता है । इस अकार आभाकरोंके अत्यक्षादि पॉच भमा- 
णॉमेंसे एक भी प्रमाण सर्वज्षका अभाष सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है। 

भाट्टोंका भी सर्वज्ञषके अभावका साधक असावश्रमाण नहीं बनता हद | प्रकट है 
कि वह अस्तित्वके साधक पाँच प्रभाणोंकी निदृत्तिरूप है।सो वह सर्वक्षको विषय 

 दू तिदारि उ? । ४ झुस 'स्थासवेशपुरुषप्रणीतस्थः| 3 मुसप ततस्तद्मावा? । 
4 झुस सर्वज्ञाभावः | 8 मु 'सदुपत्मम्भप्रसाः 


कारिका ११०] अहदत्सवैज्ञसिद्धि - २३५ 


स्मनोज्परिणासों वा, विज्ञानं घाउन्यवस्तुनि स्थात्‌ ! गध्यस्तराभावाद्‌ । न ठावत्सवंशविषयप्रत्य- 
श्षादिप्रमाणरुपेणत्मनो ! उपरियामः सर्वक्ष॒स्थामावसाघकः, सत्यपि स्बश्षे तत्सम्भवात्‌, तहिष- 
यस्य श्ानस्यासम्मवात्तस्थातीन्द्ियस्वात्परचेतोदृत्तिवेशेषयत्‌ | नापि* निपेध्यात्सपेक्षादुन्थवस्तुनि 
विज्ञानम , तदेकज्ञानसंसर्गियः कर्स्याचइस्तुनोध्मावाद, घरेकशानसंसर्गिसूतलवच्‌ । न दि 
यथा घटसूठलयोश्चाप्षपैकशानसंसर्गात्केवलभूतले प्रतिपेष्याद्‌ धटादन्यत्र चस्तुनि बिका घटा- 
आावब्यवद्ाारं साधयति ठथा” प्रतिपेष्यात्सवंज्ञादुन्यत्न चस्तुनि विज्ञानं थ तदभावसाधनसमर्थ 
सम्भवति । सर्वश्स्यातीन्द्रियत्वासह्िषयशानस्यासम्भवातदेकशानसंसरगियणो ब्स्मदादिप्रत्यक्षस्य क- 
स्पचिहस्तुनो&नम्युपतमात्‌ । अलुमानाथ्ेकशानेन सर्वशवदन्यवस्तुनोः संसर्गोत्सरध॑शकज्ञानसंस- 


करनेवाले अस्तित्वसाधक पॉच अप्ताणोंकी लिधृत्ति आत्माका अपरिणास है अथवा 
अन्य वस्तुमे ज्ञान ! अन्य विकल्पका अभाव है। सर्चेज्ञविषयक्र प्रत्यक्षादि प्रसाण 
रूपसे आत्माका अपरिणाम तो सर्वज्षका अभावसाधक नहीं है, क्योंकि वह सर्वोज्षके 
सद्भावमें भी रह सकता है | कारए, कोई यह नहीं जान सकता कि यह पुरुष सर्व 
है? क्योंकि वह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियगोचर नहीं है, जेसे दूसरेके सनकी विशेष दात। 
तात्पर्य यद्द कि जिस अकार दूसरेके मनकी विशेष बात जाननेमे नहीं आती फिर भी उसका 
सद्भाव है और इसलिये उसका अभान्र नहीं किया जा सकता है. उसी प्रकार फिसीफो 
सर्वज्ञका भत्यक्षादिप्रमाणोंसे ज्ञान न हो--अज्ञान हो तो उससे सबेज़्का अभाव नहीं 
हो सकता है, क्‍योंकि आत्मामे सर्वकज्षविषयक आज्ञान रहनेपर भी उसका सद्भाव वना 
रह सकता है। कारण, वह अतीन्द्रिय है। फलितारथ यह हुआ कि अदृश्यानुपलब्धि 
अभावकी व्यमिचारिणी है और इस लिये वह अभावकी साधक नहीं है। किन्तु 
इृश्याजुपलव्धि अभाबकी साधक द्ं--जो उपलव्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध न हो 
उसका अभाव किया जाता है | जो उपलब्धियोग्य नहीं है. उसका अभाव नहीं किया 
जा सकता। अतण्ख' सर्वेक्ष उपक्व्धि-अयोग्य होनेसे उसका अभावश्रमाणसे अभाव 
नहीं किया जा सकता है। अतः अधृश्यानुपलव्धिरूप सर्वक्षविपयक्र प्रत्यक्षादिप्रभाण- 
रूपसे आत्माका अपरिणाम सर्वेश्ञके अभावका साधक नहीं है। ओर न निपेष्य--सर्चजसे 
अन्य बसुमें होनेचाला ज्ञान भी सर्वक्षके अभावका साधक है, क्‍योंकि स्वोाध्के एक 
ज्ञानसे संसर्गी कोई वस्तु नहीं दै, जैसे घटके एफज्नानसे संसर्गी भूतल। श्रकट है कि 
जिस अफार घट और भूतलके एक चाह्षुषन्लानसंसगेंसे घटशुन्य भूतलमें प्रतिषेष्य घदसे 
अन्य बस्तुर्में दोनेवाला “इस भूत्तलमें घड़ा नहीं है? इस प्रकारका ज्ञान घटासावके 
ज्यचद्यारको कराता है उम प्रकार प्रतिपेष्य स्बंश्ञसे अन्य वस्तुर्मे होनेवाला ज्ञान सर्व- 
ज्ञासावको सिद्ध करनेसे समये सम्भव नहीं है | कारण, सर्वेज्न अतान्द्रिय है और इस 
लिये सर्वेज्षविषयक ज्ञान असम्भव है| अतएव सबेक्षके एकन्नानसे संसर्गी हम लोगों 
आदिकी परत्यक्षभत कोई वस्तु स्वीकार नहीं की गई है। यदि कद्दा जाय कि अनुमानादि 
किसी एकज्ञानसे सर्वेज्ञ और उससे अन्य वस्तुका संसगे चन सकता है और इसलिये 

: द्‌ “प्रत्यक्षादिषमाणनिदृत्तिरूपेणात्मन: परिणाम: । 2 द्‌ 'नापि अन्यवस्तुन्यन्यस्य 
विशान! | 8 द्‌ न हि तथाः । 


२३६ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका ११० 


ग्िणि क्मिदनुमेयेअथब्चुमानशान सम्भवत्येवेति चेतू, न, तथा ?क्रचित्कदासित्कस्यचित्सश- 
स्‍्य सिद्धिमसद्भात्‌, सर्वत्र स्वदा स्वस्थ सर्वशस्थाभावे फत्यचिहस्तुनस्तेनेकशानसंसर्गायोगा- 
पदुन्यव॑स्तुविज्ञानलक्षणादभावश्रमाणात्सव श्ाभावसाधनपिरोधात्‌ । 

६ श८५, किन्न, ग्रहीत्वा निपेध्याधारवस्तुसज्ञाव॑ समस्या व त््परतियोगिन निपेष्यम्थ 
नास्‍्तीति क्ञान॑ मानसमचानपेत्त जायत हति थेषां दुश्न तेपां निपेष्यसर्पज्ञाधारभूत पत्रिका 
भुपनन्नयं व कुतश्चित्ममाणाद ग्राहमम्‌ , तठतियोगी च॑ प्रतिपेध्य: स्वक्षः स्मत्तव्य एव, 
अन्यथा सत्र भास्तिताशानस्थ भानसस्याक्ानपेहस्थास्टपपत्तेः! । थे व निषेध्याधारत्रिकालजग- 
ध्रयसक्षावप्रदर्ण कुतरिचत्प्रमाणान्मीमासकस्यास्ति | नापि प्रतिपेष्यसरशस्थ स्मरणस्र्‌), तस्य 


सर्वज्षके एकज्ञानसे संसर्गी किसी अनुमेय पदाथमें अनुमानज्ञान सम्भव है, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कहीं फभी फिसीके सर्वेक्षकी सिद्धि हो जायगी। 
अत एवं सब ज़गद, सब कात़में और सबके सवक्षका अभाव भाननेपर किसी वस्तुका 
उसके साथ एकज्ञानसंसर्भ नहीं चन सकता है। ऐसी हालतमें सबज्ञसे अन्य बस्तु- 
में दोनेवाले ज्ञानहूप अभावप्रमाणसे सर्वेक्षका अभाव सिद्ध नहीं होता । तालये 
यह कि जिस प्रकार- घट और भूतल एक ही चाहुपज्ञानद्वारा महण होते हैं 
जव घटरद्दित केवल भूतलका ही भहण होता है तो वहाँ यहाँ भूतत्में घड़ा नहीं 
है, क्योंकि उपलब्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध नहीं होता! इस पकारसे घटका 
अभाव सिद्ध होता है उस प्रकार निपेध किया जानेवाज्ञा सर्वक्ष और निषेधस्थान 
तीनों जोक और तीनों कालरूप वस्तु एक ही चाक्षुषादिन्लानसे प्रदण नहीं होते, 
क्योंकि सर्वज्ञ अतीन्द्रिय है. और समस्त निषेधस्थान त्रिलोक तथा त्रिकालरूप वस्तु 
इन्द्रियद्वारा भददरण नहीं होती और इसलिये अन्य वस्तु्ें ज्ञानरूप अभावप्रमाण बनता 
ही नहीं । अतुसानादिक्ञानसे स्ेक्ष और तदन्य पस्तुका प्रहण यदि माना जाय 
तो वह भी भीमांसकोंके यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि सब जगह और सब कालॉमें 
तथा सबके सर्वकज्षका अभाव माननेवाल्नोंके यहाँ सर्वेज्ञनविषयक अलुमाव ज्ञान 
सम्भव नहीं है । अतः अन्य बसतुमें ज्ञानकूप दूसरे विकएपसे भी सर्वेज्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता ! 

$ २८५, अपिच, जहाँ निषेघ किया जाता है उसके सद्भावकों प्रदश करके और 
उसके प्रतियोगीका स्मरण करके “नहीं है? इसप्रकारका इन्द्रियनिरपेज्ञ मानसिक नास्ति- 
दाज्ञान (अभावभसाणज्ञान) होता है, यह जिनका सिद्धान्त दे उन्हे” निषेध्य--सर्वक्षके 
आधारभूत दीनों कान और तीनों जगतका किसी अमाखसे श्रहण करना 'चाहिये और 
उसके श्रतियोगी ३ कप ते को | आह 
मानसिक अभावश्ञान है । पर निषेष्यके आधारभूत व्रिकाल 
जगतके सद्भावका ग्रहण किसी प्रमाणसे भीमांसकके नहीं है। और न द्वी प्रतिषेष्य- 


] मु स 'काचित्मवशस्थ” । 2 सु स अक्वानपेक्षस्य? पाठो नास्ति। तन स भुडिता प्रतीयते 
--सम्पा० ।,3 द्‌ सिवशस्मरण? । 





फारिका ११०] अहुत्सवेज्-सिद्धि र्श्७ 
भरागननुभूतत्वाद्‌। पूर्व तदनुभपे या छचित्‌ सत्र स्वंदा' सर्वश्ञामावसाधनविरोधात्‌ । 

६ रपद, भनु च्‌ पराम्युपगमाव्सवंश्ः सिद्ध, तदाधारमूर्त व ब्रिकाल भुवनत्रयं सिद्स, 
सत्र अ्रतसर्वश्स्मरणनिमित्त तदाधारवस्तुप्रदथनिमित्त व स्ेशे नास्तिताशानं सानसमझानपेर॑ 
युक्रसेवेसि चेस; न; स्वेषवाधनप्रसड्धाद। पराम्युपम॒स्य दि श्रमाणस्वे? तेव सिर सवश प्रति- 
घेघलोडसावममाणस्य छद्चांघनप्रसढाद्‌ | तस्याप्रमाण॒त्वे न ततो निपेष्याधारवस्तुप्रदर्ण निपेष्य- 
सर्वशस्मरणं* या तथ्यं£ स्थात्‌ | तदभावे तम्न सर्वक्षेज्मावप्रमाणं न प्रादुर्भवेदृति सदेव 
स्वेष्टयाधन दुचोरमायातम्‌ । 

$ श८७, गन्‍्वेध॑ मिथ्यैकान्तस्थ प्रतिपेध: स्याह्मदिमिः क्यं विधीयते” ? तस्प कचि- 
स्फथश्रिष्कदाधिदजुभवामावे स्मरणाससभघात्‌, - ठस्यानहुस्मयंसायस्य भतिपेघायोगाव. । क्रचिष्क- 


सर्चाक्षका उसके स्मरण है, क्योंकि उसने उसका पहले कमी अनुभव ही नहीं किया है । 
यदि पहले उसका कहीं अछुभव हो ठो सव जगह और सब फालमसें सर्वेक्षक अभाव 
सिद्ध नददीं किया जासकता है। 

६ २८६. शंका--सवक्षवादियोंके स्वीकारसे सर्वेज्ञ सिद्ध है और उसके आधार- 
भूत तीनों काल और तोनों जगत भी सिद्ध हैं। और इसलिये सुने सबझके स्मरण 
ओर सर्वक्षके आधारभूत तीनों कालों तथा दीनों ोकोंके भ्रहणपूर्वेंक सर्वेज्ष्में इन्द्रिय- 
निरपेक्ष मानसिक सब जयदद और सब कालमें सर्वेज्ञ नहीं है? इस प्रकारका असा- 
चन्नान युक्त दै ! 

समाघान--नहीं, क्योंकि इस तरह आपके इष्ट मततमें बाधा आती है। प्रकट 
है कि सर्वेज्ञवादियोंका स्वीकार यदि प्रमाण है तो उससे सिद्ध स्वोज्षका निषेघ करने- 
वाले अभावप्रमाणकी उससे बाघा प्रसक्त होती है। और यदि बह अप्रसाण है तो 
उससे न निषेध्य (स्वेज्) की आधारभूत वस्तुका प्रहण यथाथे (प्रमाण) हो सकता है 
और न निषेध्य स्वज्ञका स्मरण यथाथे (सत्य) हो सकता है| तात्पर्य यह कि जब 
सर्वोज्षबादियोंका सर्वेज्ञाभ्युपगम भीमांसकोंके लिये प्रंमाण नहीं है वो उससे उन्हें 
निषेध किये जानेवाले सबवशके आधारभृत त्रिलोक और भिकालका हवन और निषेष्य 
सर्वेक्षरूप प्रतियोगीका स्मरण दोनों ही प्रमाण नहीं होसकते हैं। और जब वे दोनों 
प्रमाण नहीं ोसकते हैं वो सर्वश्के विषयमें अभावप्रमाण उद्भूत नहीं होसकता है 


अथत्ि सर्वेज्निषेघक अभावशत्रमाण नहीं धनता है. और इस तरह आपके इृष्ट मतमें 
धटष्टी अपरिद्यय बाघा आदी है) 


$ रप७, शंका--यदि आप (स्याहादी) हमारे सर्धश्के निषेध करनेमें 
दोष देंते हैं तो आप भिथ्या एकान्तका निषेध केसे करते हैं ? क्योंकि इसका झको 
कहीं किसी दरह कभी अनुभव न द्ोनेसे स्मरण नहीं वन सकता है और बिना स्मरण 


] द *म्दा सत्र । 2 झु स 'प्रमायप्रठिद्धत्वेः| 3 द “'सवेक्षमवर्ण! | 4 द तय 
6 दूं 'कथममिघीयत्ते? । 50७02 
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दाचित्तदनुभनें था सर्वथा तत्मतिपेधविरोधात्‌ । पराभ्युपरामात्मसिदस्थ मिश्दैकान्तस्थ समय 
साणस्य प्रतिपेणेईपि स पराम्युपणमः प्रमाणमप्रमाएं था यदि प्रमाणम, ता तेनेवः मिथ्येः 
कान्तस्थाभावसाधनायभ्रवर्तमान॑ प्रमाणं धाघ्यते, इति स्थाह्ादिनामपि स्वेष्टवाघनम। यदि 
आुनरप्रमाणं पराभ्युपपमः, तदाउपि ततः सिद्धस्य मिथ्मैफान्तस्थ स्मयंमाणस्थ मास्तीति छान 
प्रजायमान समिथ्येव स्थादिति तद़ेव स्वेष्टवाधन्न परेषामिवेति न मन्तब्यम, स्थाद्वादिनामने- 
कान्तसिद्धेरेव सिध्येफान्तनियेधवस्य ध्यवस्थानात्‌ । प्रमाणशतः अस़िद्धे द्वि व्वद्विस्त्तरवस्तुन्य- 
नेकास्तात्मनि तम्नाध्यारोप्यमाणस्य मिश्सेकान्तस्य दर्शनमोद्दोदयाकुल्धितचेतर्सा घुद्धौ विपरीता- 
सिनिवेशस्थ प्रतिभासमानस्य प्रतिपेष/ क्रियते, भ्रतिपेधव्यवद्दारों था श्रवर्तते, *विश्नतिपत्नप्न- 


किये उसका प्रतिषेघ हो नहीं सकता। यदि' कहीं, कभी उसका अनुभव स्वीकार करें 
तो सर्वथा उसका प्रतिपेध नहीं होसकता है। यदि कहें कि एकान्तवादी मिथ्या एकान्त- 
को स्वीकार करते है और इसलिये उनके स्वीकारसे प्रसिद्ध एवं स्मरण किये गये मिथ्या 
एकान्तका अतिपेध किया जाता है तो बतलाइये पद्द एंकान्तवादियोंका स्वीकार अमांण 
है अथवा अप्रमाण ९ यदि प्रमाण है तो उससे ही मिथ्या एकान्तका अभाव सिद्ध 
फरनेके लिये प्रवृत्त हुआ प्रमाण चाधित होजाता है और इस तरह स्याद्वाव्योंके भी अपने 
इप्टकी बाधाका दोष आता है। यदि आप यह कहें कि एकान्तवादियोंका स्वीकार 
अप्रमाण दै तो उस हालतमें भी उससे सिद्ध एवं स्मरण किये गये मिथ्या एक्रान्तका 
नहीं है? इसप्रकारका उत्पन्न हुआ ज्ञान मिथ्या ही होगा और इसतरह वही अपने इष्टकी 
बाधाका दोष हमारी तरह आपके भी है 

समाधान--आपकी यह मान्यता ठीक नहीं है, हम स्याह्मादी अनेकान्तकी सिद्धसे 
ही मिथ्या एकान्तके प्रतिपेषकी व्यवस्था करते हें। निश्चय द्वी बाह्य और अन्तर 
बसु प्रमाणसे अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध है. उसमें अध्यारोपित मिथ्या एकान्तका, जो 
दर्शनमोहके उदयसे आकुलित (चलरूप परिणामको प्राप्त) चित्तवालोंकी बुद्धिमें 
कदामहसे अतिसासमान होता है, निषेध करते हैं अथवा प्रतिपेषका व्यवहार प्रवर्तित 
होता है, क्‍योंकि गैरसमकको सममानेके लिये सम्यक्‌ नयका प्रयोग किया जाता है-- 
सर्वथा एकान्तका अतिषेध करके कर्ंचित्‌ एकान्तका प्रदर्शन किया जाता है। तात्पर्य 
यह कि समस्त पदार्थ स्वभावदः अनेकान्तमय हैं।जो लोग मिथ्यात्वजन्य हठामइसे 
उनमें एकान्तका आरोप करते हैं उन्हें समझाया जाता है कि वस्तु अनेकधर्मात्मक 
है--जो अपने स्वरूपादि चतुष्टयसे सत्रूप है वही पररूपादिचतुष्टयले असत्रूप है, 
जो द्रव्यकी अपेक्तांसे नित्य है पही पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है।इसी तरह 
बह एक-अनेक आदिरूप भी है, इसग्रकार वस्तु अनेकान्तरूप है-- उसे एकान्त- 
रूप--केबल सत््‌ ही, केवल नित्य द्वी, केवल अनित्य द्वी, केवल एक ही, केवल 
अनेक ही आदिरूप न मानो, इस तरद प्रमाणतः सिद्ध अनेकान्तात्मक धस्तुमें 
मिथ्या अज्ञानसे अध्यारोपित एकान्तोंका निषेध किया जाता है और इसलिये 
सिथ्या एकान्तका निषेध करनेमें हमारे लिये कोई वाधादिदोष नहीं आता। 


7द तब”? 9 । मु प स वहिरन्तर्वों वस्तु? । 8 द्‌ विप्रतिपत्तिमत्याय! । 


ब 


कारिका ११०] ” अह्दत्सवेश्न-सिद्धि र३घ 


त्यायनाय सन्नयोपन्यासात्‌ । न चैवमसगंशनात्सिद्धेरेव सर्वोश्मम्रतिपेधो युज्यते?, उस्पाः कुत्त- 
रिचिठा सायादसम्भवस्थ समर्थनात्‌ । 


8 २८८, उदेवमसावप्रमाणस्पापि स्क्षवाधकस्य सदुपलम्भकप्रमाणपद्चकवद्सम्भवाव्‌ | 
देशात्दरफाल्वान्तरपुरुषान्तरापेकयाईपि सदवाघकशझानवकाशात्सिडः खुनर्यातासम्भवद्वाधकप्र- 
साणः सर्घक्षः स्वसुखादिषत, सर्वत्र धस्नुस्िद्ों धुनि्ोंवासम्भवववाघकप्रमाणत्वमन्वरेणा35ृचा- 
सरनिवन्धनस्य कस्यचिदसावात्‌ । स॒ व विश्वतत्वानां ज्ञादाउहन्लेव ?परस्ेश्वरादेविंश्ववत्त्- 


शंका-इस प्रकार असवेक्ष जगठकी सिद्धि होनेसे ही सर्वाक्षका श्रतिपेष किया 
जञासकता है ? दात्पय यह कि हम मीमांसक भी यह कह सकते हैं कि प्रमाणसे 
असवज्ञ (सर्वक्षरदित) जगत्‌ सिद्ध है और स्बझ्ञवादियोंद्ारा कल्पना किये गये सर्वक्षका 
हम उसमे निषेध करते हैं | अतएव हसारे यहाँ भी स्वेज्षका निषेध करनेमें उक्त दोप 

! 

गो 3 मन क्योंकि असबेज्ञ जगवकी सिद्धि किसी प्रमाणसे समर्थित नहीं 
होती है | तात्पर्य यह कि जिस अकार अ्त्यक्षादि अ्राणसे बस्तुें अनेकान्त सिद्ध है 
उस ग्रकार भ्रत्यक्षादि श्रसाणसे जगत्‌ असवज्ञ सिद्ध नहीं है, इस वातको हम पहले 
कह आये हैं । अतः आपके यहाँ सर्वेज्षका निषेध नहीं वन सकता और इस लिये 
उपयु क्त बाधादि दोष तद्वस्थ हैं । 


$ २८८, इस प्रकार सत्ताके साधक पॉच अमाणोंकी तरह अभावश्रमाण भो 
सर्वक्षका वाधक असस्भव है अर्थात्‌ उससे भी सबेश्का निपेव नहीं किया जासकता 
है। और इस तरह भा्टोंके भी प्रत्यच्षादि छह्दों प्रमाण सबके बाधक सिद्ध नहीं होते 
हैं। दूसरे देश, दूसरे काल और दूसरे पुरुषकी अपेत्षासे भी अभावप्रभाण सर्वज्ञका 
चाधक नहीं हो सकता है, क्योंकि उस द्वालतमें किसी देश, किसी काल और किसी पुरु- 
पकी अपेक्षासे सर्वक्का अम्युपगस अवश्यम्भावि है। तात्पयं यह कि देशविशेषादिकी 
अपेक्षा अभावप्रमाणको सर्वज़्का वाघक कह्दा जाय दो दूसरे देशादिविशेषमें उसका 
अस्तित्व स्वीकार करना अनिवार्य होगा और इस तरह सबेत्न सदा और सव पुरुषोंमें 
सर्वेक्षका अभाव नहीं वनता। दूसरी वात यह हे कि अमुक देशमें, अमुक कालमें और 
अमुक पुरुष सर्वेज्ञ नहीं है यह तो हम भी स्वीकार करते हें--इस भरतत्ेत्रमें, पंचम 
फालमें, कोई पुरुष सर्वक्ष नही है, यह आज भी हम मानते हैं। अत: सार्वत्रिक और 
सा्ेकालिक स्वक्षका अभाव नहीं हो सकता है | और इस लिये देशविशेषादिकी अपेन्तासे 
उठनेवाली सर्वज्ञाभावकी शंकाको अवकाश ही नहीं है । अत एव वाघकप्रमाणोंका 
अभाव अच्छी दरद.निश्चित होनेसे सर्वेज्ञ सिद्ध दोता है, जैसे अपना सुख वगैरह | सच 
जगह वस्तुसिद्धिमें सुनिर्शीत वाघकाभावकों छोड़कर अन्य कोई वस्तुस्थितिका प्रसा< 
धक नहीं है--संवादजनक नहीं है । और पह सब ह्ञ अहन्त ही सुज्ञात होता है--सुनि- 


3 द्‌ प्ररुज्यते? । 2 मु परमेश्वरादे? | 
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ज्ञतानिराकरणादेवावसीयते । स॒ पुत्र फर्मभूूतां सेत्ता निश्वीयते, अन्यथा तस्य विर्व- 
उत्वश्तानुपपत्ते: । 
[ अहतः कमभूमत्मेतृत्वताधनम्‌ ] 

६ १८६, स्थादाहुतम--कर्मेणां फा्यकारणसन्तानेन प्रवर्तमानानामनादित्वात, विनाश- 
हेतोरभावात्कप॑ फर्मसूर्ूतां भेत्ता विश्वतत्त्तज्ञोडपि करिचदृष्यवस्थाप्यते ? इृति; तदप्यतव॥ 
विपर्मकर्षपर्यन्‍्दगमनात्कमंयां घन्तानरूपतयाओ्नादित्वेष्पि प्र्यप्रसिद्धे!। न हानादिसस्ततिरपि 
शोवस्पर्शः क्चिद्विपक्तस्योप्णस्पशंस्यप्रकर्षपर्यन्तगमनात्रिसू ल॑ प्रजयमुप्रजन्नोपलब्धः । बापि 
कार्यकारणरूपतय/ धीजाझूकुरसन्तानो घाश्नादिरपि प्रतिपर्भूतदहनाश्रिदंग्धवीजो निर्देग्धादक- 
रो वा न प्रतीयत इति धक्तु' शक्यम्‌ , यतः फर्मसूस्तां सन्‍्तानोअ्नादिरिपि क्रव्रित्महिपक्त- 
सात्मीभावान्न! प्रडोयते । ततो थथा शीतस्योप्णस्पर्शप्रकर्षविशेषेश कश्चित्नेत्ता तथा करमभू- 
खां तहिपरप्रकर्षघिशेषेण मेतता भगवान्‌ विश्वतत्तज् इ्वति सुनिश्चित नस्‍्चेतः । 


णीत होता है, क्योंकि अन्य इश्वरादिकके स्वेक्षताका निराकरण है। तथा झहन्त द्दी 
कर्मपव तोंका भेदक निश्चित होता है, अन्यथा चह सव ज्ञ नहीं बन सकता है। 


$ श८६. शंका-- चूँकि फर्म का्य-कारणप्रवाहसे प्रवत्तेमान हैं, इस लिये वे” 
अनादि हैं। अतः उत्का विनाशक कारण न दोनेसे कर्मे-पर्वा तॉका कोई सब ज्ञ भी भेदक 
कैसे व्यवस्थापित किया जा सकता है। अर्थात्‌ फोई सव ज्ञ हो भी पर वह फर्म-पवे॑तोंका 
नाशक नहीं हो सकता है ९ 


समाधान--यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि अरहन्तके विपक्तियोंका प्रकष जब 
चरम सीमाको प्राप्त होजाता है तथ कर्मोंका प्रवाइरूपसे अनादि होनेपर भी सर्वेथा नाश 
हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि सन्तानकी अपेक्षा अनादि शीतस्पश भी कहीं 
विपक्षी उष्णरपशके अत्यन्त ्कर्षको प्राप्त होनेपर समूल नष्ट नहीं हो जाता है अर्थात 
सब जानते हैं कि वह अनादि द्योकर भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। तथा न कोई यह कह 
सकता है कि कार्य-कारणरूपसे प्रवृत्त बीजाइुरकी अनादि सन्तान भी प्रतिपक्षी अग्निसे 
सर्वथा जला बीज और स्व था जला अंकुर प्रतीत नहीं होवा। अपि तु दोनों अनादि 
होकर भी जलकर खाक देखे जाते हैं, जिससे कमेपव तोंकी अनादि सन्तान भी 
किसी आत्मविशेषमें प्रतिपक्षीके आत्मीभाव ( पूर्णतः तद्रप होजाने ) से नष्ट न हो । 
आतः जिस प्रकार शीतरपशैका उष्णस्पर्शके प्रकषंविशेषसे कोई भेदक दे उसी प्रकार 
कर्मपरव॑तोंका उत्के विपक्षी प्रकर्षबिशेषसे भेत्ता भगवान्‌, सर्वेक्ष है; इस प्रकार हमारे 
यहाँ कोई आपत्ति अथवा चिन्ताकी बात नहीं है--आपत्ति अथवा चिन्ता उन्‍्हींको 
होनी चाहिये जो अनादि कर्मोंका नाश असस्भव मानते हैं अर्थात्‌ आप सीमांसकोंके 
'लिये उपयुक्त शट्भागत आपत्ति है, क्योंकि कर्मोको आप आत्माका अनादि स्वभाव 
मानकर उन्हें अविनाशी मानते हैं। 
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फारिका १११] अहंत्कममूभत्मेदत्व-सिद्धि..* २४१ 
$ २६०. क. पुनः कर्ममूस्॒तां घिपक्ष: ? इति चेद्‌, उच्यते-- 
तेषामागामिनां तावहिपक्षः संबरों मतः | 
तपसा सश्चितानां तु निजरा कमभृस्ृताम ॥१११॥ 


8 २६१. द्विविधा दि कर्मंसुआुतः, कैचिदागामिनः, परे पूर्वभवसन्तानसब्िताः | सत्रा- 
गामिनां कर्मसूस्॒तां विपत्तस्तावस्संवरः, तस्मिन्सति तेपामनुत्पत्तेः । संवरों दि क्मणामाल- 
घनिरोध: | स चास्रवों सिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगविकल्पात्पञ्नविधः, तस्मिन्सति कर्म 
णशामास्वणात्‌' । “फरमोंगमनहेतुराखवः? [ ] इति ब्यपदेशात्‌ । कमरौश्यासवन्ति 
आच्छुन्ति यस्मादात्मनि स झालव इृति निरवचनात्‌ | स एवं दि बन्धदेतुविनिश्चितः प्राग्विरेषेण । 
सथ्याशानस्थ मिध्यादुर्शनेडन्तर्भावाद्‌ । तचिरोधः पुनः का्स्व्यंतों देशलों वा।तत्न कार्स्स्येतो 
शुत्षिमिः सम्पग्योगनिप्रदलक्षयामिर्विधीयते ।- समितिधर्मानुप्रेत्मापरीषद्जयचारिश्रेस्तु देशतस्तक्षि- 
रोधः सिद्धः। सम्पग्योगनिम्रदस्तु साद्ादयोगकेवलिनश्चरमत्तयप्राप्तत्थ प्रोच्यते, तस्यैव सफल- 


8 २६०, शद्जा--अच्छा तो यद्द वतलायें कि कर्मपबेतोंका विपक्ष क्या है ९ 
समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकाद्वारा दिया जाता है:-- 


आगामी कर्मोका विपक्ष संवर है और संचित कर्मपतोंका वपसे होने- 
वाली निेरा विपक्ष है | 


$ २६९. प्रकट दे कि कर्मपवेत दो भ्रकारके हैं--एक तो आगामी ( आगे होने- 

चाले ) और दूसरे पूववपर्यायपरम्परासे संचित (इकद्ठे) हुए । उनमें आगामी कर्म- 
पर्वेदोंका विपक्ष संवर है, क्योंकि उसके होनेपर वें ( आगामी फर्मपर्चत, उत्पन्न 
नहीं होते हैं। निःसन्देह कमोंके आस्रवके निरोध (रुफ जाने) का भाम संयर है। 
तालये यद्द कि कर्मोके आनेके जो द्वार हैं. उनका बन्द होजाना संवर है। और वे कर्मोके 
आनेके हार, बिन्हे आस्रव कहा जाता है, पॉच हैं:-- १ मिथ्यादर्शन, रे अविरति, 
३ अमाद, ४ कषाय और ५ योग । इनके दोनेपर कर्म आते हैं।इसी कारण कम्मोंके 
आनेके कारणोंको 'आस्तरव! कद्या जाता है, क्योंकि 'कमे जिससे आख्रव होते हैं-- 
अथोत्‌ आते हैं वह आस्व है? ऐसा 'आख्व? शब्दका नि्वेचन (व्युत्पत्ति) है! वही व- 
न्थकारणरूपसे पहले विशेषरूपसे निर्णीत किया गया है। मिथ्याज्ञानका मिथ्याद्शनमें 
अन्तर्भाव (समावेश) दोजावा है अतः बह स्वतंत्र आज्रव नहीं है और इसलिये 
आज्व पॉच दी प्रकारका है। आस्रवका निरोध सम्पूर्णरूपसे अथवा एक-केशसे होता 
है । सम्पूर्णेहपसे निरोध तो गुप्तियों द्वारा, जो मन, वचन, कायके योग (क्रिया) को 
सम्यक्‌ अकारसे रोकनेरूप है, किया जावा है और अशत. निरोध समितियों, धर्मों, 
» परीषदजयों और चारिज्ोंसे सिद्ध होता है। उनमें पूर्णतः: मन, वचन, कायके 

योगका रुकनारूप संबर अन्तिमसमयवर्ती अयोगकैबलीके कहा है, क्योंकि वही (पूर्णतः 
सन, वचन, कायके योगका रुकना) समस्त कमरूपी पेतोंके निरोधका कारण है । इसीसे 


2 झरु स प लिदाद? | 9 'हेतोरालब: । 


रहे आप्तपरीक्षा-स्वोपझ्टीका [कारिका १११ 


कमभूदल्निरोधनिवन्धनत्वसिद्धे,. सम्यन्दशशनादिन्रयस्थ 'चरमक्षणपरिप्राप्त्य साश्षान्मोर्द्वेतोस्त-- 
'धासिधानात्‌ । पूर्षन्न ग्रुणस्थाने तदभावात्‌ | योगसम्रावात्सयोगकेवलित्तीशफपायोपशान्तकपा: 
” थग्रुणस्थाने । ततोञुपि पूवन्नः सूचमसाम्परायानिवृत्तिवादरसामग्पराये चापू्वफरणे चाप्रमते व 
>क्रधायविशिष्टयोगसन्नावात्‌ । ततो5पि पू्॑च्र प्रमत्तगुणस्थाने “प्रमादकपायविशिष्टयोगनिर्णातिः । 
संयतासंयत[संयत*सम्यग्दश्युणस्थाने. *प्रसादकषायाविरतिधिशिष्टयोगानां । उततोडपि पृर्व॑स्मिन्‌ 
शुणस्थानत्रये कषायप्रमादाविरतिमिथ्यादशनविशिष्टयोगसन्चावनिश्वयाद्‌ । थोगो द्वि त्रिविघः 
फायादिभेदात्‌, “कायघाडूमन/कर्म योगः” [ तत्वाथंसू० ६॥३ ] इति सूत्रकारवचनात्‌ । 
फायवर्गणालम्बनो श्ात्मप्रदेशपरिस्पन्दः फाययोगो पघाग्वर्गणालस्त्रनो 

म्वनो भनोयोगः । “स आज़वः” [तत््याथंसू० ६२] इृति घचनात्‌। मिथ्यादशंनाविरति' 
प्रमादफषायाणामास्रवत्व॑ न स्यादिति न मन्तब्यस्‌, योगर्य सकलास्रवव्यापकत्वात्तद्मरदणा' 
देव तेषां परिप्रहात, तप्निग्रदे तेषां निम्रहप्रसिद्धेंअ। योगनिग्रह्े दवि? मिथ्यादशनादीनां निम्रहः 


अन्तिमसमयवर्ती सम्यग्द्शनादि तीनको साक्षात्‌ मोक्षका कारण कहां गया है क्योंकि 
पूव॑के गुणस्थानोंमें उसका अभाव है। सयोगकेवली, ज्षीणकपाय और उपशान्तमोदद श्न 
तीन गुणस्थानोंमें योगका सद्भाव दै और उनसे भी पूर्वके सूइ्मसाम्पराय, अनिशृत्तिवादर 
साम्पराय, अपू्वंकरण और अग्रमत्त इन चार गुणस्थानोंमें कपायविशिष्ट योग विययमान है। 
इनसे भी पहलेके प्रभत्तगुणस्थानमें प्रमाद और फपायविशिष्ट योग मौजद है। संय- 
तासयत, और असंयतसम्यग्दष्टि इन दो गुणस्थानोंमें श्रमाद, कषाय और अविरति' 
विशिष्ट योग पाया जाता छै। तथा इनसे भी पहले मिश्र, सासादन और मिथ्यात्व इन 
तीन गुशस्थानोंमें कपाय, अ्रमाद, अविरति और मिथ्यादर्शंनविशिष्ट थोगके सद्भा 
वका निश्चय है। स्पष्ट है कि कायादिके भेद्से तीन प्रकारका योग है। सूत्रकारने भी 
कहा है--.काय, घचन और सनकी क्रियाको योग कहते हैं” [ तत्त्वाथसूत्र, अध्याय ६, 
सूत्र १ ]। कायवर्गणाके आश्रयसे जो आत्माके प्रदेशोंमें क्रिया होती है वह फाय- 
थोग है, वचनवर्गणाके आश्रयसे जो आत्मग्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है वह बचन- 
थोग ह और मनोवर्गशाके आश्रयसे जो आत्मभ्रदेशोंमें चलन होता है वह भनोय्रोग 
है । इस तरह योगके तीन भेद हैं और “इन तीनों थोगोंको आख्रव” कह्दा है [ तत्त्वा' 
थेसूत्र; अध्याय ६, सूत्र २ ]। 
शद्भा--यदि योग आज्नव है तो मिथ्यादशशन, अविरति, श्रमाद और कषाय 

ये आख्रव नहीं होना चादिए ९ श 

समाधान--यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि योग मिथ्यादशनादि समस्त आखवों- 


में व्याप्त है और इसलिये उसके महणसे ही उन सबका अहण होजाता है। अतएव उसका 
निम्न होनेपर उन सबका निम्नह असिद्ध है। स्पष्ट है कि योगका निम्रद होनेपर सिध्या- 


] र शुशस्थाने! इत्यघिकः पाठ: | 2 झुक 'कपाययोगविशिष्टः | 3 मुक '््रमादकपराययोगनि- 
णीते? | 4 मु स अरुयत नास्ति | 5 मुक अमादकपायविशिष्टयोगा! ॥6 मु प॒'हि! नास्ति। 
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सिद्ध एव, अयोगकेवलिनि तदभावात्‌ । फषायनिम्रदे वत्पूवौल्वर्निरोधः* किलो कील 
निप्रहे शवत्पूवान्नवनिरोधोध्ममत्तादा । सर्वासर्व-देशा)विरतिनिरोषे . तत न 
निरोधः३ प्रमसे संयतासंयते च॑ | मिध्यादशंननिरोधे तत्यू्ाल्वनिरोध:४ सासादनादों | 
अपूर्वपूर्वांलवनिरोधे "झ्य्‌ त्तरोत्तरालवनिरोधः साध्य एव न पुनरत्तरालवनिरोधे पूर्वांलवनिरोधः, 
ततन्न सस्य सिदत्वात्‌ ! कायादियोगनिरोधे>प्येषं धक्रव्यम ! तम्राप्युरयोगनिरोणे पू्वयोगनि- 
रोधस्थाधश्यम्भावात्‌ । काययोगनिरोधे दि उत्पूर्ववाइमानसनिरोधः सिद्ध एवं, धाग्योगनिरोधे 
जे मनोयोगनिरोधः । पूर्वयोगनिरोणे तृत्तरयोगनिरोधो भाज्यः”, हृति सफलयोगनिरोधलउणया 
परमगुप्या सकजास्रवनिरोधः परमसंवरः सिद्दः | समित्यादिभिः एुनरपरः संवरों देशत एवाक- 
चघनिरोधसज्ञावात्‌। तन्न द्वियो यदाल्बप्रतिपत्ठःस पस्य संवर इति वयथायोगमागमार्विरोधेना- 
सिधानीयस । फर्मोगमनकारणस्यास्पस्थ निरोघे कर्मसूम्वतामागामिनामह॒त्पत्तिसिदेग, अन्यथा 
तेषामद्वेतुकत्वापत्ते., स्वस्थ संस्गरिण. सर्वफमौगगमनप्रसक्तेश्व । ततः संघरो विपक्ः फर्मसूस्ट- 
दशेन आदिका भी अभाव अवश्य द्ोजाता है, क्योंकि अयोगकेषलीमें उन सवका अभाव 
है। ज्ञीणकपायमें कपायका निप्रह होनेपर उसके प्वेवर्ती आस्रवोंका अमाव है। 
अप्रमत्तादिकमे प्रमादका निम्नह होनेपर उसके पूर्वक आज्रवोंका निरोध है। प्रमत्त 
और संयतासंयतमें ऋमशः सम्पूर्ण और एकदेशसे अविरतिका अभाव द्ोनेपर वहाँ 
उसका प्वेबर्ता आस्ब मिध्यादशेन नहीं है। सासादनादिकमें मिथ्यादर्शनका अभाव 
होजानेपर उसके पू्वेचर्ती आज्वका निरोध है । किन्तु पहले-पहलेके आखबके 
अभाष होनेपर आगे-आग्रेके भाल़वका अभाव साध्य है-बह हो, नहीं भी हो । 
पर आग्रेके आस्रवका निरोध होनेपर पहलेके आस्तवका निरोध साध्य अर्थात्‌ 
भजनीय नहीं दे उसके होनेपर वह अवश्य होता है । इसी प्रकार कायादि योगोंके 
निरोधमें भी समक लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ सी अगले योगका निरोध होनेपर पूर्व 
योगका निरोध अधश्यम्भावी है। प्रकट है कि काययोगका निरोघ होनेपर उससे पूबे- 
चर्ती बचनयोण और काययोगका निरोध अवश्य सिद्ध है। और वचनयोगका निरोध 
होनेपर मनोयोगका मिरोध सिद्ध है। परन्तु पूर्वयोगका निरोध धोनेपर उत्तर (अगले) 
थोगका निरोध मजनीय है--हो भी, नहीं भी दो । इस तरद समस्त योगोंके निरोध- 
रूप परमशुप्तिके द्वारा समस्त आख्वोंका निरोधरूप परम संबर सिद्ध होता है। और 
समितियों, अनुप्रेज्ञाओं आदिके द्वारा अपर संबर होता है; क्‍योंकि उनसे एकदेशसे 
ही आख्रवोंका निरोध द्ोता हैं।स्पष्ट है कि उनमें जो जिस आाखबका प्रतिपक्षी है 
चह उसका संवर है। इस प्रकार आगमानसार यथायोग्य कथन करना चादिये। अतः 
कमोंगसनके कारणभूत आखवोंका निरोध होजानेपर आगामी (आनेवाले) कर्मपर्चततोंकी 
उत्पत्तिका अभाव सिद्ध छोता है। यद्‌ ऐसा न दो--( कर्मोंके कारणभूत आख्रवोंके 
नष्ट होजानेपर भी आलनेवाले कर्मोंकी उत्पत्तिका अभाव न हो) तो वे कम अहेतुक 
होजायेंगे और समस्त संसारियोंके समस्त कर्मोंके आगमनका प्संग आवेगा। तात्पर्य 
यह कि यदि कम अपने कारणभूत आसवोंके विना भी आते रहें तो वे अहेतुक हो- 
2झु स॒ प निरोधचतः। 2 सुख प (ूर्वालवनिरोधवत्‌र। 8), 4 मुसप “निरोधवत्‌ः । 
5 द्‌ सर्वेपूर्वा'। 6 मुस प श्यूचरात्यः | 7 सु स॒प “माज्यतेः। 8 झुब वियायोग्यमा। 
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तामागामिनामिति स्थितस्‌ । 

ह २६२, सद्ितानाँ तु निर्जरा विपक्ः।सा चर द्विदिधा, अनुपकमोपक्रमिकी उ। तत्र 
पूर्चो यथाकाल संसारिणः स्थात्‌। “झोपकमिकी छु ठप्सा द्वादशविधेन साध्यते संवरवंत्‌ । 
यथेध दि तपता सब्नितानां कमंभूस्ठतां निजरा विधीयते तथा5थ्याम्रिनां संवरोधपीति सद्धितानों 
फर्मणां निजरा तिपक्षः प्रतिपायते । ह 

६ २६३, अधैतस्थ फ्रमंणोँ विपक्तस्थ परमप्रकर्: कुतः सिद्धः* ? यत्स्तेषामात्यन्तिकः 
हयः स्यादित्याइ--- ४ 

ततायकपः पुनः सिद्ध! परम) परमात्मनि । 
तारतम्यविशेषस्य सिद्धेरुष्णप्रकपंपत ॥११२॥ 

६ २६४७, चस्य वारतम्यप्रकस्तस्थ क्चित्परम:ः प्रकर्ष: सिदुष्यति, यधोष्णस्थ, तार- 
उम्यप्रकर्परव कर्समयां विपद्वल्थ संवरनिजरालछणस्यासंयतसम्पर्हप्व्यादिगुणस्थानविशेषेषु॒|प्रमा- 
शतो निरचीयते, तस्मात्परमात्मनि तस्यथ परमः5 अकृष: सिद्धयतीत्यवगस्थते ! "हुःआादिप्रक- 


आयेंगे और सभी प्राणियोंके सभी प्रकारके कम आवेंगे और ऐसी दालतमें अमीर-गरीब, 
रोगी-निरोगी आदि कर्मवैषम्ध नहीं वन सकेगा। अतः सिद्ध हुआ कि आगामी 
कर्मोंका विपक्ष संवर है | 


६ २६२, सख्त कर्मपवेतोंका विपक्ष निजेरा है और वह दो अकारकी है--अनुपक्रमा 
और ओपक्रमिकी। उनमें पहली अनुपक्रमा निबेरा यथासमय ( समय पाकर ) सब 
संसारी जीवोंके दोंती है और औपक्रमिकी बारह प्रकारके त्पोंसे साधित होती है, 
जैसे संवर | प्रकट है कि जिस कार तपसे संचित कर्मपर्व्॑तोंकी निजेरा की जाती है उसी 
प्रकार उससे आगासी फर्मपर्ववोंका संवर भी किया जाता है। अतएव संचित कर्मों 
विपत्ञ निजेरा कद्दी जाती है । 

६२६३. शंका--कर्मोंके इस विपक्ष (संवर और निजेंरा ) का परमप्रकर्ष कैसे 
सिद्ध है ? जिससे उनका आत्यन्तिक अभाव हो 

समाधान--इसका आचार्य अगली कारिकामें उत्तर देते हैं-- 

कर्मोके विपक्षका परमगप्रकर्ष परमात्मामें सिद्ध है, क्‍योंकि उसकी तरतमता 
(न्यूनाधिकता) विशेष पाई जाती है, लैसे उष्ण अकर्ष |! ५ 

8९२६४. जिसके तारतम्य (न्यूनाधिक्य) का प्रकर्ष द्वोवा है उसका कहीं परसप्रकर्ष 
सिद्ध होता है , जैसे उष्णस्पशका। और संवर और निजेरारूप कर्मोके विपक्षका 
ताख्तम्यका प्रकर्ष असंयतसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानविशेषोंमें प्रमाणसे निश्चित है, * 
इस कारंण परमात्मामें उसका परमश्रकर्ष सिद्ध है, ऐसा निश्चयसे जाना जाता है! 


] द्‌ अनुपक्रमा चौपक्रमिकी चः | 2 मु स द्‌ प (ईपक्रमकी” । 3 मु स प 'प्रसिद्ध! । 4, 6 
द्‌ परमप्रकप:? | 6 अन्न दुःखप्रकरंण? इति पाठेन माव्यम , 'ुःखस्य इत्युत्तरमन्येन तस्य सन्नति- 
प्रवीतिः प्रमैयकमलमातंगडादौ [ ० २४५४]च तयैवोपलन्धे: --सम्पा० 
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पैंश व्यभिचार५ इृति चेद, न; दुःसस्य संप्तमनरकभूसो नारका्यां परमप्रकषसिद्धेः । सर्वार्थसिद्धी 
देवानां सांसारिकसुखपरमप्रकषंबद्‌ । एतेन कोघमामसायालोभानां तारतस्येन ष्यमिचारशझा 
निरस्ता, तेषाममन्येपु मिथ्यादष्टिपु व परमप्रकर्षसिद्धेः । ततठ्कर्षों हि. परमोथ्नन्तानुबन्धित्व- 
लक्षणः, स॒ च॒ तन्त प्रसिरः, फ्रोघादीनामनन्तानुवन्धिनां तन्न प्द्मावात्‌ । शानद्वानिप्रकर्पेण 
ब्यभिचार इहृति बेत्‌; न; ठस्यापि क्षयोपशमिकस्य हीयमानठ्या प्रकृष्यमाणस्थ प्रसिद्धस्य केव- 
लिनि ?परमाएकर्षसिद्धेः । द्ायिकस्य तु द्वानेरेचानुपकब्णे! कुतस्ताकर्षो येन व्यभिचारः शहझूयतते* 
[ फर्ममृभता स्वस्मप्रतिपादनम्‌ ] 
8 २३५, के पुनः कर्ममूस्ठत:, येपाँ* विपक्ष: परमप्रकरषमाक साध्यते ? हत्यारेकायासिद्माद--- 
कर्माणि ट्विविधान्यत्र द्रव्यभावविकल्पतः | 
द्रब्यकर्माणि जीवस्य पुदूगलात्मान्यनेकधा ॥११श१॥ 
शंका--हुःखादिके प्रकषके साथ उक्त हेतु व्यभिचारी है, अतः वह अमिमत साध्यका 
साधक सकता 
की हे हुःखका परमप्रकषे सावसी नरकपृथ्वीमें नारकी जीवोंके 
सिद्ध है, जैसे सवाथासाद्धमें देवांके सांसारिक सुखका परमग्रकष प्रसिद्ध है । इस 
कथनसे क्रोध, मान, माया और लोभके तारतम्यके साथ व्यभिचार होनेकी शंका भी 
निराऊुत दो जाती है, क्योंकि उनका अभव्यों और मिथ्यादृष्टियोमें परमप्रक 
सिद्ध है। प्रकट है कि उन ( क्रोघादिकों ) का परमप्रकर्ष अनन्तानुथन्धितारूप है और 
वद्द उन्त (अमन्यों तथा मिथ्यादृष्टियों ) में मौजद है, क्‍योंकि उनमें अनन्ताहुबन्धी 
क्रोधादि कपाएँ पायी जातो हैं। 
शंका--ज्ञानद्वानिके अकपके साथ द्वेतु अनैकान्तिक है ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि ज्षायोपशमिक्रूप ज्ञानका भी घटने रुपसे प्रकर्ष होता 
हुआ केवलीमें परम अपकपे अर्थात्‌ सवेथा अध्व॑स प्रसिद्ध है और इसलिये ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानकी ध्वानिके प्रकषके साथ देतु अनेकान्तिक नहीं है। और क्ञायिक श्ञानकी तो 
द्वानि द्वी उपलब्ध नहीं है, क्‍योंकि वह असम्भव दै।तव उसका प्रकर्ष कैसे ? जिसके 
साथ वज्यभिचारकी शंका की जाय। तात्पयें यद कि जब उसकी द्वानि ही नहीं 
होती-एकबार हो जानेपर वह सदैव बना रहता है तव न उसकी द्वानिका प्रकर्ष 
और न उसके साथ व्यभिचारकी शंका उत्पन्न हो सकती है। अतः उक्त द्ेतु 
पूर्णतः निर्दोष है और वह अपने अमिमत साध्यका साधक है। 
$ २६४५, शंका--अच्छा, यह वतल्ञाइये, कर्मपवेत कह + जिनके विपक्षकों आप 
परमग्रकषंबाला सिद्ध करते हैं ९ 
कब को गए हैं टन जोर २ शा) पके 
भकारके हैं--१ द्रव्य श्भ | द्र्यकर्म हैं थे 
पौद्रल्िक हैं और उनके अनेक भेद हैं।? ;॒ ई 
सर्वोच्च प्रतिषु परमप्रकर्ष” पाठ: । रु चायुक्तः प्रतिभाति, फेवलिनि ज्ञायोपशमिकस्य शानस्य 
प्रकर्षाठम्मवात्‌ , तस्यापकर्षस्तु सम्मवत्येव | अत एव मूले परमापकर्ष* इति पाठो निल्‍्षिप्तः प्रमेय- 
कमलमारतणडे(प० २४४) अपि तयेव दर्शनात्‌। स०| 2 मु स॒ प शक्यत्ते? स 'शंक्येतः। 3 सु एप | 


२४६ आप्तपरीक्षा-त्वोपज्ञटीका कारिका ११४, ११५ 


भावकर्माणि चेतन्यविवर्तात्मानि भान्ति हु! । 
क्रोधादीनि स्ववेधानि कथश्विचिदभेदत! ॥११४॥ 
तत्स्कन्धराशयः प्रोक्ता भूमृतोषत्र समाधितः | 
जीवाहिश्लेपरणं भेद) सतो नात्यन्तसंक्यः ॥११४॥ 

8 २६६, जीव॑ परतन्त्रीकर्वेन्ति, स परतन्त्रीकियते घा बैस्तानि फ्मोणि, जीवेन था 
मिच्यादर्शनादिपरियामंः क्रियन्ते हृति क्मोणि। तानि द्विप्रकाराणि--हऋब्यकर्माण भाषकमाशि 
सच | उत्र दृब्यफर्माण शानावरणादीन्यष्टों मूलप्रकृतिमेदाद | तथा5चत्वारिंशवुत्तरणतम्‌, 
उत्तरमक्ृतिविकल्पात्‌ । तथोत्तरोत्तर्कृतिमेदादनेकप्रकाराणि। तानि च॑ धुदुगलपरिणामात्मकानि 
जीवस्थ पारतन्भ्यनिमित्तत्वात्‌, निग्रढादिवत्‌ । क्ोधादिमिन्य॑मिचार हृति चेद, न, तैषां जीव- 
परियामानां पारठन्म्यस्वरुपत्वात्‌! । पारतन्म्य॑ द्वि जीवस्य क्रोघादिपरिणामों न पुनः पारत- 
सूपनिमित्तम ! 

| २६७, नमु व क्षानावरणदर्शनावरणमोहनीयान्तरायायाम्रेवानन्तशानदर्शनसुखवीय- 
लक्षणजीवस्वरूप ?घातित्वात्पारतन्न्यनिमिदत्त॑. न॒ पुनर्नोमम्रोप्रसद्रेयायुपाम,  ठेपामात्मस्वरूपा- 


धथा जो भावकम हैं वे आत्माके चैतन्यपरिणामात्मक हैं, क्योंकि आत्मासे कर्य- 
बित्‌ अभिन्नरूपसे स्ववेद्य श्रतीत हीते हैं और वे क्रोधादिरूप हैं।? 

«न द्रव्य और भावकर्मांकी स्कन्धराशिको यद्दाँ संक्तेपमें 'पर्वत' कहा गया है। 
उनको जीवसे प्रथक्रू करना उनका सेदन है। यहाँ भेदनका अथ नाश नहीं है क्योंकि जो 
सत्‌ है उसका अत्यन्त नाश नहीं दोता । 

$ २६६. जो जीवको परतन्त्र करते हैं अथवा जीव जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता 
है उन्हें कर्म कहते हैं | अथवा, जीवके द्वारा मिथ्यादर्शनादि परिणामोंसे जो किये जाते 
हैं-..उपार्जित होते हैं वे कमे हैं। वे दो मकारके हैं-- द्रण्यक्म और २ भावकम । उनमें 

मूलप्रकृतियोंके भेदसे ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारका है तथा उत्तर 
भेदसे एक-सौ अड्तालीस अ्रकारका है। तथा उत्तरोत्तर प्रकृतियोंके सेदसे अनेक प्रकारका 
है और थे सब पुद्रलपरिणामात्मक है, क्योंकि वे जीवकी परवन्त्रतामें कारण हैं, जेसे 
निगढ़ (बन्धनविशेष) आदि ! 

शंका--उपयु क्त देतु (जीवकी परतन्त्रतामें कारण) क्रोघादिके साथ व्यमिचारी है ९ 

समाधान--नहीं; क्योंकि क्रोधादि जीवके परिणाम हैं और इस लिये वे परतंत्र- 
तारूप हैं--परतन्त्रतामें कारण नहीं | प्रकट है कि जीवका क्रोधादिपरिणाम स्वयं परत- 
न्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नहीं। अतः उक्त हेतु क्रोधादिके साथ व्यभिचारी नहीं है। 

६ २६७, शंका--क्षानावरण, दर्शनावरण, सोहनीय और अन्‍्तराय ये चार घाति- 
के ही अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीयरूप जीवके स्वरूपघातक 
दोनेसे परतन्त्रताके कारण हैं। नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु ये चार अधाति कर्म नहीं, 


4 मुस प लवलूपात! | 2 द ललयस्वरूप! | 


कारिका ११५] अह्दल्कमेमूमत्मेतल-सिदि श्ष्ट७ 
घातित्यात्पारतन्व्यनिमित्तत्वासिद्धेरिदि पद्चाव्यापको देतु:, पनस्पतिचेतन्ये स्वापचत्‌, इति चेत्‌; न; तेषा- 
मपि जीव॑स्वरूपसिद्धलप्रतिवन्वित्वातारदन्न्यनिमित्तत्वोपपदेः | कथमेव॑ ठेपामधातिकमंल्दल ? 
इति चेद्‌, जीवन्प॒क्तिज्वणपरमाइनत्यलच््मीघातित्या ्भावादिति जसदे । तो न पदाव्यापको 
हेतुः । नाप्यन्यथानुपपक्तिनियमनिश्चयविकल: पुदूगहूपरिणामात्मकत्वसाध्यमन्तरेणश पारत- 
न्‍्व्यनिमित्तत्वस्थ साधनस्यानुपपत्तिनियमनिर्ययात्‌ | ठानि 'च स्वकार्येय ययानाम प्रतीयमनेना- 
घुमीयन्ते, ध््टकारणन्यमिचारादद्टकारयलिडेः । भावकर्माणि घुनसस्‍्चेत्रन्यपरिणामात्मकानि को- 
धाद्यात्मपरियामानां क्रोधादिकर्मोद्यनिमित्तानामौद्यिकत्नेडपि. कथश्षिदात्मनोउनर्थोन्वरत्वाबित,प- 
स्वोविरोधाद । ज्ञानस्पत्वं तु तेषां विप्रतिषिदस , शानस्वौद्यिकत्वामावात्‌ 


क्योंकि वे जीवके स्वरूपघातक नहीं हैं। अतः उनके परतन्त्रवाकी कारणंता असिद्ध है. 
और इसलिये देतु पक्षाव्यापक है, जैसे वनस्पति चैतन्य सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया स्वाप? (सोनारूप क्रियाविशेष) देतु * 


समाधान--नहीं, क्‍योंकि नामादि अधाति कर्मों भी जीवके स्वरूप-सिद्धपनेके 
प्रतिवन्धक हैं और इसलिये उनके भी परतंत्रताको कारणता उपपन्न है! 

शंका--यदि ऐसा है हो फिर उन्हें अधाति कर्म क्‍यों कद्दा जाता है ९ 

समाघान--वे जीवन्मुक्तिरूप उत्कृष्ट आहन्त्यलच्मी--अनन्तचतुष्टयादि विभूतिके 
घातक नहीं हैं और इसलिये उन्हें हम अघातिकर्म कहते हैं। अतः देतु पत्चाव्यापक 
(भायासिद्ध) नहीं है। और न अन्यथानुपपत्तिनियम--अविनाभावरूप व्याप्रिके निश्चय 
रहित है, क्योंकि पुदूगलपरिणामरूप साध्यके विना परतन्त्रतामें कारणतारूप साधनके 
न होनेका अविनाभावनियम निर्णीद है । तथा वे जिसका जो नाम है उस नामसे 
पतीव होनेवाले अपने कायद्वारा अनुमान किये जाते हैं, क्योंकि दृष्टकारणोमें व्यभिचार 
होनेसे अदृष्कारणकी सिद्धि होती है।तात्पयं यह कि जो पौदगलिक द्रन्यकर्म हैं 
और जो ज्ञानावरणादिरिप हैं वे ज्ञानदशनादि आत्मगुणोंके घातक हैं और अज्ञान- 
अदर्शन आदि दोषोंको उत्पन्न करते हैं। इन दोपरूप कार्योसे उन ज्ञानावरणादि पौदग- 
लिक द्व्यकमांका अनुमान होता है, क्योंकि जो कारये होता है वह कारणके विना 
नहीं होता और चूँकि काये अज्ञानादि हैं, इसलिये उनके भी कारण दोने चाहिये और 
जो उनके कारण है वे ज्ानावरणादि कम हें। अन्य दृष्टका रणोंमें ज्यभिचार देखनेसे सर्वेन्न 
अच्छ (अदीन्द्रिय) कारणकी सिद्धि की जाती है।इस प्रकारसे ज्ञानावरयादि द्रव्य- 
के सिद्ध होते हैं 

भावकर्म चैतन्यपरिणामरूप हैं, क्‍योंकि क्रोघादिकर्मोके उदयसे दोनेवाले 
क्रोघादि आत्मपरिणाम च्यपि औदयिक हैं. तथापि वे कर्यंच्रित्‌ आत्मासे अभिन्न हैं 
कक अक के कल विरोध नहीं दै। लेकिन ज्ञानरूपता तो उनके नहीं 

| ज्ञान कक कर्मोद्यजन्य | अत! क्रोधादि आत्मपरिणाम 

आत्मासे क्ंचित अभिन्न होनेसे हब हैं। ५०७ 


2 मु स प 'बातिकत्वा?। 2 सु प द 'परिणामात्मकसाध्य? | 


रेध८ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञदीका कारिका ११४ 


8 २६८. धमोधमंयों: क्मरुपयोरात्मगुणत्वान्नौदयिकत्वल | नापिं एृदुग्रलपरिणासात्मक- 
स्वमिति केचिद; तेशपि नयुक्तिवादिन:; कर्मणामात्मगुणत्वे तप्यारतन्वयनिमिरस्वायोगाद, सर्व- 
दाउ्श्मनों यन्थानुपफ्तेमु क्रिमसद्धाद | थे द्वि यो यस्य गुणा स तत्य पारदस्यनिमित्तस्‌, 
यया श्विन्यादें: रुपादिः, आत्मगुणरच धर्माधर्मससंश्क कर्म परेरम्युपगम्यते, हृति न तत 
आत्मनः पारतन्थ्यनिमित्त स्थात्‌ । 

8 २६६, तठ पथ थे “प्रधानपिपत्तः शुक्स॑ कृष्ण च॑ कम!ः [ ] इत्यपि 
पिध्या, तस्याव्मपारतन्व्यनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, भ्रन्यधाइतिप्रसक्षाद्‌ | प्रधानपारतन्मप- 
निमित्तत्वातस्य कर्मप्वमिति बेव्‌, मे, अ्रधानस्थ तेन बन्धोपगसे मोक्षोपगमे च पुरुषक्पनावै- 
थथ्यौव्‌ । बन्धमोत्रफत्ानुभचनस्य घुरुषे प्रतिष्ठानाह्न पुरुषकल्पनावैयथ्येमिति चेद, तदेतद्सम्ब- 
द्ामिधानस्‌, प्रधानस्थ वन्धसोरी पुरुषस्तरफलमबुभवीति कृतनांशाकृताम्यागमम्रसड्ात्‌ | 


$ २६८. शंका-कमे धरम और अधर्मरुप हैं और थे आत्माके गुण हैं; इसलिये वे 
आओऔदयिक नहीं हैं और न पुद्गलपरिणामरूप हैं। दातयय यह कि जो घर्म-अधर्म (अदृ्ट) 
रूप के हैं थे आत्माका गुण हैं। अतएव उन्हें औदयिक अथवा पुदूगतपरिणामा- 
त्मक सानना उचित नहीं है 

समाधान--आपका यह फथन युक्तिपूर नहीं है, क्योंकि यदि कर्म आत्माके गुण 
हों दो वे आत्माकी परतन्त्रतामें कारण नहीं होसकते और इस तरह आत्माके कभी भी 
बन्ध न हो सकनेसे उसके भुक्तिका प्रसंग आवबेगा | प्रकट है कि जो जिसका गुण दै बह 
उसकी परतवन्त्रताका कारण नहीं दोता, जैसे प्थिवी आदिके रूपादिगुण और आत्माका 
गुण धर्म-अधमसंक्षक अद्ृटरूप कर्मको नैयायिक और वेशेषिक स्वीकार करते हैं, इस 
कारण बह आत्माकी परतन्त्रताका कारण नहीं होसकता है। 

$ २६६. जो यह प्रतिपादन करते हैं कि “प्रधानका परिणामरूप शुक्ल और ऋष्ण 
दो प्रकारका कर्म दै” [ ] बह भी सम्यक्‌ नहीं है, क्योंकि यदि वह 
आत्माकी पराधीनताका कारण नहीं है तो चह कमे नहीं हो सकता। अन्यथा अतति- 
प्रसक्ष दोष आवेगा। तात्पर्य यद्द कि यदि कमे प्रधानका परिणाम हो वो बह आत्माको 
पराधीन नहीं कर सकता और जब-वह आत्माकी पराधीन नहीं कर सकता तो उसे कम 
नहीं कद्दा जासकवा | प्रसिद्ध है कि कमे वही है जो आत्माको पराधीन बनाता है। यदि 
आत्माकी पराधीन न बनाने पर भी उसे कर्म माना जाय तो जो कोई भी पदाये कमे हो 
जायगा । यदि कहें कि वह प्रधानकी परतंत्रताका कारण है और इसलिये प्रधानपरिणाम 
कर्म है तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि यदि प्रधानके उससे बन्ध और 
मोक्ष सामें दो पुरुष (आत्मा) की कल्पना करना ब्यर्थ है। अगर कहा जाय कि वन्य 
और मोक्षके फलका अनुभवन पुरुषमें होता है, अठः पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है 
तो यह कथन भी सह्ृत नहीं है, क्योंकि प्रधानके बन्ध-मोक्ष मानने और पुरुषको उनका 
फलभोक्ता मानने पर इंतनाश और अकृतके स्वीकारका प्रसज्ञ आता है । 


] मुब “नतु? इत्यधिकः पाठ? । 2 मु स प 'स्पादि/। 





न्‍ 


कारिका ११४] अद्देसतम भूमत्मेतृत्व-सिद्धि रषट६ 


प्रधानेन हि झृतो बन्घमोषो, न च॑ दत्य उत्फक्ञासमवनमिति ऋतनाशः, पुरुषेण तु तौ न 
झुतो तत्कलाबुभव् च्‌ तस्वेत्य्ताम्यागमः कर्य परिद' शक्यः ! पुरुपत्थ चेतनत्वापफक्षालु- 
भयनस्‌ , न प्रधानस्य, अचेतनत्वादिति चेत्‌; व; सुक्रात्मनोडपि प्रधलझृतकर्मफलानुमवनानुषद्ात्‌ । 
मुकस्प प्रधानप्तसगांसावात्त तत्फलानुभवनमिति चेत्‌, तह संसारियः प्रधानसंसगोद्वन्धफ- 
स्ामुभवर्त सिद्धम्‌ । तथा च पुरुषस्यैध बन्नः सिद्ध::, प्रधानेन संसर्गस्थ बन्धफ़लानुभवननि- 
निमित्तस्य वन्धरूपत्वाद, वन्धस्यैद संसर्ग दृति नासकरणात्‌ । स चात्मनः प्रधानसंसर्ग: 
कारयमन्तरेण न सम्सवतोति पुरुषस्य मिथ्यादरशंनादिपरिणामस्तत्कारणमिति प्रत्येतब्यम । 
प्रधानपरियामस्थैव तत्संसर्गकारणस्वे मुक्तात्मनो5पि तत्संसगंकारणत्वप्रसक्तेरिति मिध्यादु्शनादीनि 
भावकर्माणि पुरुषपरिणामात्मकान्येव पुरुषस्य परियासित्वोपपत्तेश, धस्यापरिणामित्वे वस्तुत्व- 
विरोधात्‌, निरन्वयविनश्वरत्तणिकचित्ततत्‌ । पृष्यकमोरिं तु पुदूगकपरिणामात्मकान्येव प्रधा- 
नस्‍्य पुदुगलपयोयत्वात, पुदगकस्यैच प्रधानमिति चामफरणात्‌ | न व भ्रधानस्थ पुद्गलपरिया- 
साफ्रफत्वमसिद्म्‌ , धृथिव्यादिपरिणामात्मकत्वातु । पुरुषस्यापुद्रातदृब्यस्थ तदनुपतव्धि:, 


प्रकट है कि प्रधानके द्वारा वन्‍्ध और मोक्त किये जाते हैं पर बह उनके फलका भोक्ता 
नहीं है और इस तरह कृतका नाश हुआ। तथा पघुरुषके द्वारा वे (वन्ध और मोक्ष) 
किये नहीं जाते हैं जेकिन बह उनके फलका भोक्ता है. और इसतरदद यदद श्रक्॒ताभ्यागम' 
हुआ। बतलाइये, इनका परिद्दार कैसे करेंगे ? यदि कहें कि पुरुष चेतन है, इसलिये वह 
फलका मोक्ता है किन्तु प्रधान फलका भोक्ता नहीं हैं, क्योंकि वह अचेवन है तो यह 
कहना भी उचित अतीत नहीं होगा, क्योंकि मुक्तात्माके भी प्रधानद्वारा किये कर्मके फल्ा- 
जुभवनका प्रसक्व आवेगा । कारण, वह भी चेतन है | यदि माना जाय कि भुक्तात्माके 
प्रधानका संसर्ग नहीं है और इसलिये प्रधानकझुत कमके फल्लानुभवनका भुक्तात्माके 
असंग नहीं आसकता तो संसारी आत्माके अधानके संसगेंसे वन्धके फलका अनुभवन 
सिद्ध हो जाता है। और इस तरह पुरुषके दी वन्ध सिद्ध होता है, क्योंकि प्रधानके साथ 
जो संसर्भ है और जो बन्धके फलानुभवनमें कारण होता है. वह बन्धरूप है, अतः 
बन्धका ही संसर्ग नाम रखा गया है। सो बह आत्माका अधानसंसगे (वन्ध) बिना 
कारणके सम्भव नहीं है, झतएथ पुरुष (आत्मा) का मिथ्यादशनादिरूप परिणाम उस 
(प्रधानसंसगरूप बन्ध) का कारण सममना चाहिये । यदि अधानपरिणामको ही प्रघान- 
संसगेका कारण माना जाय तो भुक्तात्माके भी बह (प्रधानपरिणाम) प्रघानसंसर्ग करानेमें 
कारण होगा । इसलिये मिथ्यादशन आदि भावकर्म पुरुषपरिणामात्मक ही हैं, क्योंकि 
पुरुष परिणासी दै। यदि वह अपरिणामी हो तो बह वरतु नहीं वन सकता है, भैसे 
अन्वयरदित विनष्ट दोनेवाला 'ज्षणिक चित्त। किन्तु द्रव्यक् 33 ल न 22 
दी हैं क्योंकि प्रधान पुद्‌गालका ही नाम है। हस जिसे पुदूगल कहते हे उसे आप (सांख्य) 
प्रधान चतलाते हैं. और इस तरह पुदुगल्का ही आपने प्रधान नाम रख दिया है। तथा 
प्रधानको पुदूयलका परिणाम कहना असिद्ध नहीं है, क्योंकि वह (प्रधान) पुथिवी आदि- 
का परिणामरूप है। और यह प्थिवी आदिका परिणाम पुरुषके, जो पुदूगल द्रव्य नहीं 
4 द अन्‍्पतिद्धि!। 


२४० आप्नपरीत्षा-स्वोपज्ञटीका किारिका ११४ 


बुद॒ध्यदट्टारादिपरियामात्मकत्वात्‌ । न दि भधाने घुद्ध्यादिपरिणामों घटते । तथा हित 
अथान॑ बुद्॒ध्याविपरिशामात्मक्स, प्थिश्यादिपरिणामात्मकत्वात। थ्तु ुद्ध्यादिपरिणामात्मर्क तह 
पृथिव्यादिपरिशामात्मक इष्सू , यथा पुरुषठ्रम्यस्‌, तथा व 'प्रधानम्‌, तस्माश्न शुदृध्यादिपरि- 
शामात्मकम्‌ । 

8 ३००. पुरुषस्य डुद्ध्यादिपरिणामात्मकल्वासिद्धेन चैधस्यंद्टान्ततेति चेत्‌; न; तस्य 
तत्साधनाव ! तथा हि--उुदध्यादिपरिणामात्मकः पुरुषः, चेतनत्वात्‌। यस्‍्तु न छुद्ध्यादिपरि- 
खासात्मकः स थे चषेतनो इृष्ट, यथा घटादि, वेदनश्च पुरुष, तस्मादुवुद्भ्यादिपरियामात्मक 
इृति सम्यगनुमानात्‌ | 7 


स्वसाधनाक्ष जीवपुदूगलहम्यब्यतिरिक्त' द्वब्यान्तरमन्यत्न॒ धर्माधमोक्ाशकालजब्येम्प हृति ने 


है--चेतन द्रव्य है, उपलब्ध नहीं द्ोत्ा; क्योंकि वह बुद्धि, अहंकार आदि परिणा- 
मात्मक है। निश्चय ही अधानमें घुद्ध्यादिपरिशाम नहीं घन सकते हैं। हम सिद्ध 
कि अधान दुद्भ्यादिपरियामरूप नहीं है, क्‍योंकि वह प्रथिवी आदिके परिणाम- 

रूप दै। जो बुद्भ्यादिपरिणामरूप है बह प्रथिवी आदिके परिणामरूप नहीं देखा गया, 
जैसे पुरुष। और प्रथिवी आदिके परिणामरूप प्रधान है, इस कारण वह लुद्ध्यादि 
परिणामरूप नहीं है। 

$ ३००, शंका--पुरुषमें चुद्धघादिपरिणाम असिद्ध हैं और इस लिये बद बैध- 
भ्यदृश्टान्त नहीं द्ोसकता है ९ 

समाधान--नहीं; क्‍योंकि हम पुरुषके घुद्धघादि परिणाम निम्न अनुमानसे सिद्ध 
करते हैं:--पुरुष बुद्धधादिपरिणात्मक हे, क्योंकि वह चेतन है! जो बुद्॒ध्यादिपरिणामा- 
त्मक नहीं है वद चेतन नहीं देखा गया, जैसे घट वगेरद। और चेतन पुरुष है, इस- 
लिये बह बुद्ध्यादिपरिणामात्मक है । ' 

$ ३०१, तथा अ्रधानकी जो आकाशपरिणामात्मक कहा जाता है बह भी नहीं बनता 
है, क्‍योंकि जो मूर्तिमान्‌ एथिवी आदिका परिणामरूप दै पद अमूत्तिक आकाराका परि- 
शाम नहीं हो सकता। फारण, दोनों परस्परचिरुद्ध हैं, जेसे घटादिक। शब्दादिक पाँच 
तन्मात्राएँ वो पदूगलद्रव्यके परिणाम दी हैं, जैसे कर्मन्द्रियाँ और द्रव्यमन । किन्तु भाव- 
मन और बुद्धीन्द्रियाँ पुरुषपरिणामात्मक सिद्ध होती हैं और इस तरदद जीव और पुद्गल- 
के सिवाय धर्म, अधम, आकाश और काल इन द्रव्योंको छोड़कर अन्य द्रब्य सिद्ध नहीं 





]सद बन 9 ६ प्रतौ तथा शब्दों नाफाशपरिणामाध्मकः पुद्गलपरिणामात्मकत्वात, 
यदाकाशपरिणामात्मक्क तन्न पुदुगज्ञपरिणामात्मकं! इति पाठः तयेत्यादिमूतिमदन्तपाठस्थाने उपहम्धते । 


कारिका ११६] अर्ईन्मोत्षमार्गमेएत्व-सिद्धि - श्र 


प्रधान सलाम तस्त्यात्तरमस्ति | सच्चरजत्तमसामपि अृब्यभावरुपाणां पुदुगलब्नव्यपुरुषद्रब्यपरि- 
णामत्वोपपतते:, अन्यथा तदघटनात, इति द्ृष्यक्मोणि पुद्गज्ात्मकान्येव सिद्धानि, सावक- 
में जीवपरिशामत्वसिद्धो! । ठानि च॑ हष्यकमोंरि पुदुगलस्कन्धरूपारि, परमाणलां कमेत्वा- 
नुपपत्ते, तेपां जीपस्थरूपप्रतिवन्‍्धकृत्वाभावादिति कर्मस्कन्धसिद्धिः: | ते च क्मस्कल्था बहव. 
हृति कर्मस्कन्धराशयः सिद्धाः। ते च भूस्द इच भून्हंत इति व्यपदिश्यन्ते समाधिवचनात्‌। 
तेषा कर्ममूखतां सेदों विश्लेषशमेव न पुनरत्यन्तसंत्यः, सठो वन्यस्यात्यन्दविनाशानुपपत्तेः 
प्रसिदधत्यात्‌ | तत एूच कमंभूझ॒तां मेत्ता भगवान्‌ मोक्ती त पुरर्विदाशमितेति निरवद्यमिदं “सेत्तारं 
कर्मभूर॒तां शातारं विर्वतस्वानास्‌” इति विशेषणह्वितयं “मोदमार्गस्य नेतारसः” इति विशेषणवद | 
[ मोह॒स्य ल्वख्पम ] 
$ ३०२, कः पुनर्मोष्ठ  इत्पाह-- पु 
स्वात्मताभरततो मोद) कृत्स्नकमज्षयान्मतः ।< 
निजंरासंवराम्यां लुः सर्वसद्धादिनामिह ॥११६॥ 


होता । ऐसी हञालतमें प्रधान नामका अलग तत्त्व नहीं है। सत्य, रज और तम ये तीन भी, 
जो दृब्य और भावरुप हैं, पुद्गलद्रव्य और पुरुषद्रव्यके परिणाम सिद्ध होते हैं। यदि वे 
उन दोनोंके परिणाम न हों तो वे बन दी नहीं सकते हैं। तात्पयं यह कि जो सत्त्व, रज 
और तम इन ठीनफी साम्य अवस्थाको प्रधान कहा गया है वे तीनों भी जीव और एव्‌- 
गलके ही परिणाम हैं और इसलिये इन दोनोंके 'अल्ात्रा उन (सन्वादि) का आधारभूत 
फोई अलग द्रव्य नहीं है जिसे प्रधान माना जाय। इस प्रकार द्वग्यकर्म पुदूगल परिणा- 
त्मक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि भावकम जीवके परिणाम सिद्ध हैं। और वे द्रव्यकमे पुदू- 
ग्स्कन्धरूप है, क्योंकि परमाणुओंमे कमेपना नहीं घन सकता है। कारण, वे जीवस्थ- 
रूपके अ्तिवन्धक नहीं है, इस तरह कर्मस्कन्ध प्रसिद्ध होते हैं। तथा वे कर्मस्कन्ध बहुत 
हैं, इस लिये कर्मेस्कन्धराशि भी सिद्ध द्ो जाती है और चूँकि थे पर्ब॑तोंकी तरह विशाल 
ओर दुर्सेथ हैं इस लिये उन्हें संक्षेपमें भूसत--पव॑त कहा जाता है। उन कर्मपव॑तोंका 
जो भेदन है बह उनका विश्लेषण--जुदा करना ही है, अत्यन्त नाश नहीं, क्‍योंकि 
सचात्मक द्रव्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता, यह सर्वेश्सिद्ध है। इसीसे भगवान: 
को कममेंपवे्तोंका मेत्ता--भेद नकर्ता--विश्लेषणकर्ता कहा दै, नाशकर्ता नहीं। इस अकार 
कर्म पबतोंका भेचा, चिखवतत्त्वोंका ज्ञाव! ये दोनों आप्रके विशेषण निरवश्य हैं--निर्दोष 
हैं, जेसे 'मोक्षमार्गका नेता” यह विशेषण निर्दोष है। 

$ ३०२. शंका--मोक्षुका स्वरूप कया है अयथांत मोक्ष किसे कहते हैं ! 

समाषघान--हसका उत्तर अगली कारिकामें कहते हैं--- > 

चूँकि कर्मेपवेतोंका क्षय होता है, अतः समस्त कर्मोंका संबर और निर्जराद्मारा 
क्षय होकर के (पुरुष) को जो अपने स्वरूपका लाभ दोता है बह आस्तिकॉके मोक्ष 
माना गया है! 


4 द 'कमंस्कन्पसिद:? । 2 मु 'ु!। 


र्श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका कारिका ११६ 


ह ३०३, यत एवं ततः स्वात्मलाभो जीवस्थ मोक्षः कृत्नानां फर्मणामागामिनां 
सब्ितानों च संवरनिजराभ्यां ज्ञयाहिस्लेषात्सवेसद्वादिनां मत इति सर्वेपामास्तिकानां भोह- 
स्वरूपे विदादाभाव॑ दशेयति तेषासात्मस्वरूपे कमस्वरुपे व विधादात्‌।स व प्रागेध निरस्त, 
अनन्वक्ञानादिचतुष्टयस्य सिद्धत्वस्थ चात्मनः स्वरूपस्थ प्रमाणअसिद्धत्वात्‌ | न दाचेतनत्वसा- 
त्मन: ,स्वरूपस्‌ , तस्य क्ानलमवायित्वविरोधात, आकाशादिवत्‌! । तत्कारणादए्टविशेषासम्त- 
घाथ, तद्दत्‌ , तस्वान्तःकरणसंयोगत्यापि दुर्घटत्वात्‌ । प्रतीयते व शानमात्मनि, ततस्तस्य 
साचैतन्यं स्वरुप, । 

8 ३१०४, छानस्यथ चैतन्यस्थानित्यत्वात्कपमात्मनो नित्यस्थ तत्स्वरूपम, ? हृति 
चेद; न; अनन्तस्य शानस्यथानादेश्चानित्यत्वैकान्ताभाषात्‌ । क्ञानस्थ नित्यत्ले भ कदाचिदशा- 
भमाक्मतः स्पादिति चेत्‌; न; धदावरणोवये तदविरोधात्‌ । एतेन समस्तवस्तुविषयज्ञानप्रसद्दो5पि 
विनिवारितः, तद्घातिकर्मोदये सति संसारिणस्तदसम्भवाद्‌ | तरहये छु फेवलिनः सर्वश्वन्यपरयों 
यविषयस्य शानस्य प्रमायतः प्रसिद्देः सर्वशत्वस्थ पाधनात्‌ । चैतन्यमात्रमेवात्मनः स्वरूप 


8 ३०३. आगामी और सब्ग्वित समस्त कर्मोंका संवर और निजराह्मरा 
क्षय होनेसे जीवके स्वात्मलाभरूप मोक्ष दोता है । कारिकामें जो 'स्वसद्वा- 
दिनां मद पदका प्रयोग है उससे सभी आस्तिकोंका मोक्षुके स्वरूपविषयमें विवादाभाव 
प्रदर्शित किया गया हैअ्र्यांत्‌ मोक्षके उक्त स्वरूपमें सभी आस्तिकोंकों विवाद है-- 
वे उसे मानते हैं। केवल आत्माके स्वरूप और कर्मके स्वरूपमें उन्हें विवाद है किन्तु 
बह पहले ही निराऊत हो चुका है क्योंकि प्रमाणसे अनन्तश्नानादिचतुष्टण और 
सिद्धत्व आत्माका स्वरूप प्रसिद्ध होता है। प्रकट है कि अचेतनता (जडता) आत्माका 
स्वरूप नहीं है, अन्यया आत्माके ज्ञानका समवाय नहीं बन सकेगा, जैसे आकाशादिकमें 
वह नहीं घनता है। और ज्ञानका कारणभूत अदृष्टविशेष भी आकाशादिकी तरह उस 
(जड़ आत्मा) के सम्भव नहीं है। तथा 'अन्तःकरणसंयोग भी उसके दुधधेट है। और 
आत्मामे ज्ञान प्रतीत होता है। अतः अत्माका अचेतनता स्वरूप नहीं है। 

$ ३०४, शंका--चैतन्यरूप ज्ञात अनित्य है और इसलिये वह नित्य आत्माका 
स्वरूप कैसे घन सकता है ९ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि ज्ञान अनन्त और अनादि है, इसलिये वह स्वथा 
अलनित्य नही है--नित्य भी है । 

शंका--यदि ज्ञान नित्य है तो आत्माके कभी अज्ञान नहीं होना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणकर्मका उदय होनेपर अज्ञानके होनेमें कोई 
विरोध नहीं है। इस कथनसे समस्त पदा्थोंके क्ञानका प्रसहृन भी दूर दो जाता है क्योंकि 
समस्त पदार्थोंके ज्ञानको धातनेवाले घाविकर्मोंके उदयमें संसारियोंके बह सम्भत्र नहीं 
है। उनके नाश हो जानेपर तो केवलीमगवानके वह समस्त द्रष्यों और उनकी समस्त 
पर्यायोंको विषय करनेवाला ज्षान प्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये सर्वेज्ञवाकी उनके 


4 मक 'आाकाशादि! | 9 द दल्लतात्मन;? | 


कारिफा ११६] अहंन्मोच्ञमार्गनेदत्व-सद्धि श्श्‌ 


[न क्षानम्‌ ] इत्यप्यनेन' निरस्तम्‌ , शानस्वसावरद्दिवस्य चेवनत्वविरोधात्‌, गगनादिवत्‌ । 

$ ३०९, “प्रभास्वरमि्द चिच्रम” [ ] इति स्वसंवेदनमात्रं चित्तस्य स्वरूप 
घदन्नपि सकलाथविषयज्ञानसाधना?छ्िरिस्व', स्वसंविन्मात्रेय वेदनेन सर्वाथंसाजात्करणविरोधात। 

ह ३०६, ददेव॑ भ्रतिवादिपरिकल्पिता$5त्मस्वरूमस्थ प्रमाणवाधितस्वात्त्याद्मादिनिगद़ि- 
धमेबानन्तज्ञानादिस्वरूपमात्मनों ब्यवतिष्ठठ । ततस्वस्यैष क्रामो मोद्ः सिद्ध्येद्र घुनः स्वात्म- 
प्रद्यगमिति प्रतिपधेमद्दि श्रमायसिद्धरवाव्‌ । 

8 ३०७, तथा फर्मस्वरूपे व विप्रतिपत्तिः कर्मवादियाँ कल्पनामेदात्‌ । सा श्र पूर्ष 


निरस्ता, इृत्यलं विवादेन । 
[ बंवरनिज॑रामोद्ाणा मेदप्रदरशनम्‌ ] 
8 ३०८, नज्रु च संवरनिजंरामोत्षायां मेदामावः, कमोमावस्वरुपत्वाविशेषात्‌, इदि चेदु; 


सिद्धि की जाती है । तात्पय यह कि आत्मामें जब तक घातिकर्मोंका उदय विद्यमान 
रहता है वव तक समस्त पदार्थोक्रा ज्ञान संसारी जीवोंकों नदीीं होवा, किन्तु जिस 
आत्मविशेषके घातिकमोँका अभाव होजाता है उसके समस्त पदाथविषयक ज्ञान 
दीता है क्योंकि विशिष्ट आत्माको सर्वज्ञ माना गया है | अठः ज्ञानको आत्माका 
स्वरूप माननेमें न स्वार्थविषयक ज्ञानका असद्न आता है और न अज्ञानके अभावका 
डे 73 जी है, ज्ञान नहीं 
ही आत्माका स्वरूप है, ज्ञान नहीं? [ 

उनका यह कहना भी उपयुक्त विचेचनसे निराकृत दोजाता है, क्योंकि ज्ञो अमित 
रहित है वह 'चेतन नहीं होसकता है, जैसे आकाशादिक | 

8३०४५. “प्रकाशत्वरूप यह चित्त (आत्मा) हे”, [ ] अदः 
स्वसंवेदनमात्र चित्तका स्वरूप है, वौद्धोंका यद कथन भी ज्ञानको सकत्ाार्थविषयकर 
सिद्ध करनेसे खण्डित दोजाता है क्योंकि जो ज्ञान अपने आपका हो वेदक (प्रकाशक) 
है बह समस्त पदार्थोंका साज्ञाल्कर्ता नहीं दोसकदा है । 

$ ३०६. इस प्रकार प्रतिवादियोंद्वारा कल्पित किया गया आत्माका स्वरूप 
प्रमाणवाधित द्ोनेसे स्याद्रादियोंह्ाारा कह्दा गया आत्माका अनन्तज्ञानादि स्वरूप 
व्यवस्थित होता है। अतः उसी अनन्वन्नानादि स्वरूपका ल्ाम (प्राप्ति) मोत्त सिद्ध 
दवा है आत्माका नाश मोक्ष नहीं, यही हम ठीक सममते हैं. क्योंकि वह प्रमास- 

। 


$ ३०७. इसी तरह क्मको माननेवाल्ोंके कर्मस्वरुपमें विवाद है, क्योंकि 
उसमें उनकी नाना कल्पनाएँ हैं जिनका पहले निराकरण किया जा चुका है। अतः 
इस विवादको अब समाप्त करते हैं। 


8 ३०८, शह्का--संवर, निजेरा और में भेद क्योंकि तीनों 
अयेडि अनानस्वक्म हैं! गोज इलमें भेद नहीं है क्योंकि तीनों ही 


7मुस प 'हत्यनेन!। 2 द 'साथनों नि” | 


र््ड आप्तपरीक्षा-स्वोपब्टीका [कारिका १९७ 


न; संवरस्थागामिकमोतुसचिलदणत्वाद्‌ । “झसवनिरोधः संवरः” विखायंसू० शा] इृति 
दचनात्‌ । निजरायास्तु देश/सब्वितकर्मविप्रमोहतत्तणत्वात्‌, “देशतः करमविप्रमोह़ों नि्रा” 
॥ ] इति अतिपादनाव्‌ । हरल्वकर्मविश्रमो्स्येव मोदस्ववचनात,। उततः सब्रिता- 
भागतद्न्यभावकर्मणां विप्रमोद्स्य संवरनिजरगोरमावात्ताम्यां मोदस्य सेदः लि! । 
[ मोत्मलीकुव तां नात्तिकानां प्रतिपादनं न मोक्तदूभाववाधकमिति अदर्शयति ] 
8३०8 नम्रु च॑ नास्तिकान्मति भोह्स्वरूपेषपि विवादः, हृति बेल; न; तेषों मलाप- 
सात्रविकाराद” । तदेवाह--- 
नास्तिकानां च नेवास्ति प्रमाण तन्निराक्ृतों । 
प्लापमात्रक तेपां नावधेयं महात्मनाम्‌ ॥११७॥ 
8 ३१०, येपां अत्यक्रमेफ्रेवर प्रमाण नास्तिकानां ते क्य॑ सोदनिराकरणाय 
प्रमादान्तर धदेयुः ? स्वे्टद्वानिप्रसड्ात्‌ । पराम्युपगतेन भ्रमाणेन मोहामाव्माचद्ाणा मोदसद्धा- 
धमेद किज्ातदते “न थे द्वित्रितमनसः परपर्यजुयोगपरतया ? प्ल्लापमात्रं तु मद्ात्मनां नावधेयम्‌ , 


समाघान--नहीं; क्‍योंकि आगामी कर्मोंका उत्तन्न न द्ोना संवर हैं। कारण, 
“आलवका रुक जाना संवर है” [ दत्ताथेस० ६-१ ] ऐसा सूत्रकारका उपदेश है। 
और सब्ित कर्मोंका एक-देश क्षय धोना मिर्वरा है। कारण, “एक-देशसे कर्मोंका 
नाश होना निर्जरा है? [ ] ऐसा कह्दा गया है| तथा समस्त कर्मोंका 
सर्वथा ज्षीय हो जाना मोक्ष है। अतः संवर वो आगामी द्रव्य और भावकर्मोंके अमाव- 
रूप है और निजेंरा संचिव द्ज्य और भावकर्मोंके एक-देश अभावरूप है। तथा मोक्ष 
आगामी और संचिद समस्त द्वव्य्भाव फर्मोके सम्पूर्णतः अभावरूप हैजोंन संबरसे 
दोता है और न निजेरासे और इसलिये दोनों ( संबर और निजेरा ) का तथा 
दीनोंसे मोक्षका भेद सिद्ध है! 

६ ३०६, शह्का-नास्तिकोंके लिये मोज्षक्े स्वरूपमें भी विवाद द्दे ९ 

समाषाद--नहीं, क्‍योंकि उनका बह फेवल प्रत्ञाप है। यही आगे कहते हैं:-- 

ध्तास्िकोंके मोक्षका निराकरण करनेमें कोई अ्रमाण नहीं है और इसलिये 
उनका बह कहना प्रलापमात्र ( केवल वकना अथवा रोचा ) है, अतः वह महात्मा- 
ओंके द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं है!” 

$ ३१०, लिन नास्तिकॉके एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है -वे भोक्षका निराकरण करनेके 
लिये अन्य प्रमाण कैसे मान सकते हैं ? अन्यथा अपने इष्टकी हातिका प्रसज्ञ आवेगा। 
यदि वे वूसरोंके माने श्रमाणद्वारा मोक्षका अभाव बतलायें वो वे यदि विज्षिप्तचित्त 
नहीं हैं. वो दूसरोंके प्रश्न करनेपर मोच्का सद्भाव दी क्यों नहीं बतलाते ? तातपये 
यह कि नास्तिकोंके द्वारा केवल एक अत्यक्षप्रमाण भाना जाता है और वह सद्भा- 
बका दी साधक है। इसलिये वे उसके द्वारा भोचुका निषेध नहीं कर सकते हैं। 


नल नननमननन मनन मत 
] झुस प दिशः पाठो नास्ति । 2 द्‌ प्रोइस्िद्धिट। 3 मु प. स 'अनानपिकाराद!। £ मु 
ध्त्यचगेवा। 5 द्‌ सितद्विक्षिप्तमनत:! । 


कारिका ११८] अहंन्मोत्तमागनेट्त्व-सिद्धि  । 


तेषामुपेदाइंत्वात्‌ । ततो निर्विधाद एवं मोत्ः प्रतिपत्तन्यः । 
[ मोच्मार्यस्य स्वरूपकथनम्‌ ] 
४ ३११. कस्तहिं मोक्षमा्गं: ! हत्याह-- किला 
मार्गों मोततस्थ वे !। 
विशेषेण प्रपत्तव्यों नान्यथा तहिरोधतः |॥१ १८॥ 

8 ३१२. मोक्तस्य हि मार्गः साक्ाआप्युपायो विशेषेश प्रत्यायवीयः, असाधारण- 
कारणस्प तथासावोपपत्ते,, न पुनः सामान्यतः साधारणकारणस्य द्रष्यवेत्रकालमबमाव- 
विशेषस्य सद्भावाद्‌ | सच श्रयात्मफ एवं श्रविपत्तव्यः | तथा हि--सम्यग्वशनादिव्रयास्मको 
मोक्तमार्ग, साह्षान्मोश्ठमागंत्वात्‌ । घस्तु न सम्यग्दशंनादित्रयात्मकः स न सातान्मोक्रमा्गं), 
यथा क्षानमात्रादि, साहान्मोत्मागर्व विवादाष्यासिदः, तस्म्रात्सस्पग्दशंनावित्रयात्मकः इति। 


अतः उसका निषेघ करनेके लिए उन्हें अमाणान्तर ( अल्लुभान ) मानना पड़ेगा 
और जब वे उसे मान लेते हैं तो उससे अच्छा यह है कि उसी अमाणान्तर (सद्भाव- 
साधकानुमान) से भोक्षका सद्भाव ही मान लेना चाहिए ? दूसरोंसे अश्न करवानेफी 
अपेक्षा स्वयं ही विषेकी.बनकर उसका अस्तित्व उन्हें स्वीकार कर लेना उचित है। 
यदि वे विना प्रमाणके ही उसका अभाव करें तो उनका वह अलापमात्र 
(अमाणशुत्य कथन) दा कहा जायेगा और जो महदत्माओंके ध्यान देनेयोग्य नहीं है, 
उनके लिये वह उपेक्षाके योग्य है| अतः निर्वियाद दी मोक्ष स्वीकार करना चाहिये। 

$ ३११, शंका--अच्छा तो यद्द बतलायें, मोक्षफा मार्ग क्या है 

समाधान--इसका उत्तर इस कारिकामें देते हैं-- 

'मोक्षका मार्ग निश्चय द्वी विशेषरूपसे सम्यग्दर्शनादि तीनरूप जानना चाहिये, 
अन्यथा नहीं, क्‍योंकि उसमें विरोध है | ब्रात्पययं यद्द कि मोज्षप्राप्तिका उपाय सम्यरद- 
शेन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी एकता दे, अकेला सम्य्दशेन अथवा, 
अकेला सम्यसज्ञान या अकेला सम्यकचारित्र भोज्ञप्राप्तिका उपाय नहीं है, क्‍योंकि 
बह भत्यज्ञादि प्रमाणसे अ्रतीत नहीं होता और इसलिये उसमें प्रतीविविरोध है |? 

$ ३१२, प्रकट है. छि भोक्षका मार्ग, साज्षात्‌ मोक्षकी प्राप्तिका उपाय विशेष“ 
रूपसे ज्ञातव्य (जानने योग्य) है, क्योंकि जो असाधारण कारण दोता है यही विशेष 
रुपसे ज्ञातव्य द्ोता है, सामान्य हउसे नहीं, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र फाल, भव और भाव- 
विशेषरूपसे साधारण कारण विद्यमान रहता है और इसलिये वह विशेषतः ज्ञातव्य नहीं 
दोता। और बह (मोक्षका विशेषतः मार्ग) वीनहूप ही जानना चाहिए, एक या दो रूप 
नहीं | वह इस प्रकारसे हैः-मोक्षमागे सम्यग्दरोंन आदि तीनरूप है, क्‍योंकि बह साक्षात्‌ 
मोक्षमागे है, जो सम्यम्दशेन आदि तीनरूप नहीं है वद साज्षात्‌ मोक्षमार्ग नहीं है, जैसे 
अकेला ज्ञान आदि | और साज्ञात्‌ मोक्षमागे विचारकोटिमें स्थित मोक्षमार्ग है, इस कारण 


2 द्‌ भ्रत्यासत्रस्याताघा', स प्रत्यायनीये स/ | 


२५६ आप्तरीक्षा-स्वोपन्वटीका ह [ कारिका ११८ 


अन्न नाप्रसिद्धों धर्मों, मोशमार्गमाजस्थ सकक्षमोत्तवाविनामविवादास्पदुस्थ? घर्मित्वात्‌। तत एव 
भाप्रसिद्धविशेष्यः पक्षः । नाप्यअसिद्धविशेषणः, सम्यग्दशनादिश्रयात्मकत्वस्थ व्याधिविमोत्त- 
भागे” रसायनादों प्रसिद॒लाव | न दि रसायनश्रद्धानमात्र सम्पस्शानाचरणरदित सकलामय- 
विनाशनायालस । नापि रसायनझ्ानमात्र श्रद्धावाचरणंरद्वितमू । न चर शसायनाचरणमात्रं 
अद्धानशानशूल्यम । तेषामन्यतमापथे सकलव्याधिविप्रमोत्तलरुणल्य रसायनफत्स्यासम्भवात्‌ | 
तद्ब्सकलकमंमदान्याधिविप्रमोक्तो४पि तत्त्क्षद्वानशानाचरणत्रयाष्मकादेघोपायादनपायमुपपथ्ते, तद- 
स्यतमापाये उदनुपपत्तेः | 


$ ३१३. मनु चाय॑ प्रतिशरयेंकदेशलिद्धों हेतु, शब्दानित्यत्वे शब्दज्यचठ, हृति व मन्‍्त- 
ध्यम, प्रतिशर्थेकदेशत्वेत देतोरसिद्त्वायोगाद्‌। मतिक्ठा हि धर्मिघमंसमुदायलक्षणा, तदेकदेशस्तु 
घर्मी धर्मों घा।तत्र न घर्मी तावदप्रसिद।, “प्रसिद्धों धर्मोश [ न्यायप्रवेश ०१ ] इति 


बह सम्यग्द्शेनादि ठीनरूप है। यहाँ (अनुमानमें) धर्मी अग्रसिद्ध नहीं है क्योंकि मोक्ष- 
भार्गमात्रको धर्मी बनाया गया है और उसमें सभी मोक्षवादियाँकी अविवाद है--मोक्षमार्ग- 
विशेषम ही उन्‍हें विवाद है (क्योंकि कोई सिफे ज्ञानको, कोई फेवल दशेन--अ्रद्धा- 
विशेषकों और कोई केवल चारित्रको मोक्षका सार्ग सानते हैं और इसलिये उसीमें 
भतसेद्‌ है।) भोक्षमागंसासान्यमे तो सब एक-मत हैं । अतएवं पक्ष अप्रसिद्धविशेष्य 
नहीं है और न भअश्रसिद्धविशेषण भी है, क्योंकि सम्यस्द्शन आदिकी तीमरुपता 
शेसके मोक्षमागे (रोगके निश्वत्तिकारण) रसायनादिक (दवा आदि) में असिद्ध है । 
प्रकट है कि रसायनके सम्यश्ञान और पश्यापथ्यके आचरणरद्िंत केवल रसायनका 
भ्रद्धान (विश्वास) समस्त रोगॉंको नाश करनेमें समथे नहीं है । न रसायनके श्रद्धान और 
आचरणरहित केवल उसका ज्ञान भी समथे है और न श्रद्धानज्ञानशून्य केवल 
रंसायनका आचरण भी। कारण, उनमेंसे यदि एकका भी अभाष हो तो सम्पूर्ण रोगकी 
निवृत्तिर्प रसायनका फल शआाप्त नहीं होसकता है।उसी प्रकार समस्त फम्रूपी 
मद्दाव्याधिका सोक्ष (छूटना) भी यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ क्ञान और यथाथ आचरण 
इन तीनरूप ही उपायसे निर्वाध प्रसिद्ध होता है, उनमेंसे किसी एकका भी अभाव 
होनेपर वह नहीं बन सकता है। दात्पय यह कि मोज्षमार्गमें, चाहे धद किसी 
भी प्रकारका क्यों न हो, सम्यक् भरद्धा, सस्थक्‌ बोध और सम्यक आचरण इन पीनोंकी 
एकता अनिवार्य है और इस लिये पक्त अप्रसिद्धविशेषण भी नहीं है । 

हक $ ३१३. शंका--यह हेतु प्रतिक्षायैकदेशासिद है, जैसे शब्दको अनित्य सिद्ध 
करनेमें 'शब्दत्वः--शब्दपना द्देतु 


-  समाधान--नहीं; क्योंकि प्रतिज्ञायकदेशरूपसे हेतु असिद्ध नहीं है। स्पष्ट है 
कि धर्म और धर्मीके सझुदायको प्रतिज्ञा कद्दते हैं उसका एकदेश धर्मी अथवा धमे है। 
उनमें धर्मी तो असिद्ध नहीं है, क्योंकि “धर्मी प्रसिद्ध होता है” [ न्‍्यायप्रबे० ४० १ ] 


 झरु स प 'मविवादस्य! | 9 मु 'मोत्षमागरता!। 


कारिका ११८] श्हँन्मोक्षमागनेत्तव-सिद्धि २५७ 
चचनाद्‌ | न चार्य धर्मिलविवद्धायामप्रसिद्ध इति वक्‍तु' युक्रम , ममा्दस्तत्सम्धत्ययस्थाविशेषात्‌ । 

8 ३६४. ननु सोझसागों धर्मों मोशसा्गल्य हेतु, ठल्य न भर्मि, सासान्यरूपत्वाव, 
[ सामान्यरूपस्थ च]. सांधनघर्मेल्वेन प्रतिपादनाव, इत्यपर;$ सो5प्यनुकूलमाचरति; साधनघ-- 
संस्य धममिरू्पत्वाभावे ्रतिक्ायकदेशत्वनिराकरणाद्‌ ! “विशेष॑ घर्मि्ं कृत्वा सामान्य हेतु 
मूचतो मे दोषः्' [ ] इति परेः स्ववममिधानाव्‌ । प्रयत्नानन्‍्तरीयक: ?शब्दः 
प्रयत्नावस्तरीयकत्वाठ” हृत्याठिवत्‌ । 

8 ३१६, के पुनरत्र विशेषों धर्मों ? मोछमार्ग हृति बम । कुतोज्स्य विशेषः १ 
स्वास्थ्यसार्गात. । न छात्र सार्गसासान्यं घर्मि । कि तहि ! मोक्षविशेषणों मार्गविशेषः । 


ऐसा कहा गया है। तथा यद्द कहना कि धर्मित्व (धर्मीपना) की विवज्षाके समय 
धर्मी असिद्ध है, युक्त नहीं है) ऋआरण, प्रमाणसें उसकी सम्यक्‌ प्रतीति होती है। 
तात्पर्य यह कि धर्मी कहीं तो प्रमाणसे, कहीं विकल्पसे और कहीं अमाण तथा विकल्प 
दोनोंसे प्रसिद्ध रहता है । प्रकृतमें 'मोक्षमाग रूप धर्मी प्रमायसे प्रसिद्ध है और इसलिये 
उक्त (धर्मीको अप्रसिद्ध होनेका) दोष नहीं हैं। ४: 

$ ३१४. शंका--मोक्षमागे? (विशेष) धर्मी है, 'मोक्षमार्गत्व” (सामान्य) देतु है भौर 
इसलिये वह धर्मी नहीं होसकता, क्‍योंकि वह सामान्यरूप है और सामान्यरूपका 
साधनघर्मरूपसे प्रतिपादन किया जाता है अर्थात्‌ साम्रान्यकों हेतु बनाया जाता है, 
धर्मी नहीं। और ऐसी द्वालतमें आप यद्द कैसे क्ठते हैं कि प्रकृतमे मोक्षमार्गेमान्र-- 
मोक्षमागसामान्यको धर्मी वनाया है. ९ 

समाधान--आपका कथन हसारे अनुकूल है, क्योंकि यदि साधनधर्म (सामान्य) 
घर्मीरूप नहीं है तो वद्द प्रविज्ञायकदेश नहीं होसकता और उस दशामें प्रतिज्ञायकदेश- 
रुपसे देतुफों असिद्ध नहीं कद्दा जा सकता दै। “विशेषकों धर्मी बनाकर सामान्यको 
हेतु कहनेवालेंके कोई दोष नहीं है” [ ] ऐसा दूसरे दाशंनिकोंने भी कहा है । 
जैस शब्द प्रयत्तका अविनाभावी है--अयत्नके विना वह उत्पन्न नहीं दोता, क्योंकि 
प्रयत्तका अविनाभावी है? इस स्थलमे विशेष--अ्रयत्तका श्रविभावषी--ज्यक्तिको धर्मी 
और भप्रयत्नका अविनाभावित्व (प्रयत्नानन्तरीयकत्व)-सामान्यको द्वेतु बनाया गया है। 

५ ३१५. शंका--अच्छा तो बतलाइये, यदाँ किस विशेषकों घर्मी बनाया 

गया है १ 

समाधान--“सोक्षमार्ग” विशेषको । 

शंका--इसको विशेष कैसे कहा जाता है अर्थात्‌ यद्द विशेष कैसे है? 

समाधान--क्योंकि पह आत्मनिष्ठ सागे है। प्रकट है कि यहाँ (अनुसानमे) 
सार्गेसामान्यको धर्मी नहीं किया। किसे क्‍या? मोक्ष जिसका विशेषण है ऐसे मांगें- 
विशेषको धर्मी किया है ।दात्पयें यह कि हमने उपयुक्त अनुमानमें 'मोक्षमागे! 
विशेष(ज्यक्ति)को धर्मी ओर 'मोक्षमागेत्” सामान्यको देसु बनाया है और इसलिये 
उपयु क्र दोष नहीं है। ह 


3 मुस प्‌ चिशिकर? इत्यथिकः पाठः। 


श्श्य आप्मपरीक्षा-स्वोपन्नटीका [ कारिका ११८ 


कथमेव॑ मोज्षमागंत्व॑सामान्यम्‌_? मोह्षमार्गोनेफ व्यक्तिनिएत्वात्‌ । क्चिन्मानसशारीरचष्याधि- 
विशेषाणां मोजमा्ग:*, क्रचिदुद्वन्यभावसकलकर्मणास्‌, हृति मोक्तमागेत्वं सामान्ये शब्दत्ववत्‌ | 
माव्द्ख द्वि यथा शब्दुविशेषे धर्णपदवाक्यात्मके विधादास्पदे तथा ततविततघनसुपिरशन्देडपि 
*श्रावणज्ञानजननसमथंत्या शब्दव्यपदेश वातिकाम्रति, धृति शब्दविशेष॑ धर्मियं कृत्या शब्दृत्वं 
सामान्य द्वेतु' जुवाणों न फब्चिद्दोषमास्तिप्तुते* तथाओनन्वयःवदोपस्पराप्यभावाद | तद्वन्मो- 
ज्षसागविशेष॑ घर्मिशममिधाय मोक्षमा्गत्व॑ सामान्य॑ साधनसमिद्धानो नोपालव्धव्यः" । तथा 
साध्यधर्मोडपि अ्रतिशायेंकदेशों हेत॒त्वेनोपादीयमानों न भ्रतिश्ायेकदेशत्वेनासिद), उल्य धर्मिणा 
ध्यपिचारात्‌, श्रतिशायेंकदेशस्थापि धर्मिणे/5सिद्धत्वानुपपत्तेः | कि तह ? साध्यलेने घासिदः, 
इति न प्रतिज्ञायकदेशों नामासिद्धों हेतरस्पि । 

8 ३१६, विप्षे बाधकप्रसाणामावादन्यथालुपपतन्चत्वनियमानिश्वयादग्मकों "ये हेतुः, 


शंका--यदि आत्मनिष्ठ होनेसे 'मोक्षमार्गं? विशेष है तो 'भोज्षमागेत्व” सामान्य 
केसे है अर्थात्‌ उसे सामान्य क्‍यों कद्दा जाता है ९ 
समाघान--क्‍्थोंकि वह (मोक्षमार्गत्व) अनेक मोज्षमाग्गव्यत्तियोंमें रहता है। 
किसीमें मानसिक एवं शारीरिक व्याधिविशेषोंका मोक्षमार्ग है और किसीमें द्रव्य वथा भाव 
समस्त कर्मोका मोक्षमार्ग है और इसलिये “भोक्षमार्गत्व” शब्दृत्वकी तरह सामान्य है। 
प्रकट है कि जिस प्रकार 'शब्दत्वः विचारकोटिमें स्थित वर्श, पद और बाक्यरूप शब्द्‌- 
रहता है तथा तत, वितत, घन एवं सुषिर शब्दोंमें भी आवणज्ञानको उत्पन्न 
करनेमें समर्थ होनेसे 'शब्दः व्यपदेशको उल्लंघन नहीं करता अर्थात्‌ इन सभी विभिन्न 
शब्दोंमें शब्द॒त्व रहता है और इस लिये शब्द्विशेषकों घर्मी बनाकर शब्दत्वसामान्यको 
हेतु कहनेवालोंके कोई दोष नहीं दोता | और न उसमें अनन्वयदोष ही आता है । उसी 
अकार भोक्षमार्गविशेषकों धर्मी बनाकर मोज्षमार्गत्वसामान्यको साधन फहनेवाले भी 
दोषयोग्य नहीं हैं अथात्‌ उनके भी कोई दोष नहीं हो सकता है | 
तथा साध्यघम भी अतिज्ञायेकदेश है, यदि उसे हेतु बनाया जाय तो वह प्रतिज्ञार्थे- 
देशरूपसे असिद्ध नहीं कहा जासकता; क्योंकि उसका धर्मीके साथ व्यमिचार है । कारण, 
धर्मी भ्रतिज्ञायैकदेश होता हुआ भी अखिद्ध नहीं होता | फिर वद्द असिद्ध कैसे है ? इसका 
उत्तर यह है कि चूंकि वह साध्य है और साध्य असिद्ध द्वोवा है, इसलिये वह साध्य- 
रुपसे ही असिद्ध (स्वरूपासिद्ध) है। अतः हमांरा हेतु प्रतिज्ञायकदेश नामका असिद्ध 
हेत्वाभास नहीं है । 
-« $ ३१६. शछह्या--विपक्षमं बाधक अमाण न होनेसे छेतुमें अविनाभावरूप 
व्याप्तिका निश्चय नहीं है और इसलिये आपका यह हेतु अगमक है-साध्यका साधक नहीं 


]झुस प 'मोक्षमागोौणामनेकः | द्‌ 'मोश्मागोंड्लेकः। मूलें स्वसंशोधितः पाठो निल्‍्षिप्तः । 
2 द 'मोछ्यो र्सायनमार्ग:? | स 'मोक्षस्य सा? ।3 द श्रवण? 4 द्‌ अ्जतो न किंचिदो- 
घत्तिष्ठतें! | 6 दु 'अनन्ययत्वः । 6 मुझ स॒ द्‌ 'नोपल्ब्धव्व”/ । 7 मुस प खिध्यल्वेनातिः। 
8 द्‌ 'वियमनिश्चयात्‌ । सम्यग्दशनादिन्रयात्मकरहिते पदार्यगम्रकोश्यर । 


कारिका ११८] अहंन्मोक्षमागनेत॒त्व-सिद्धि २५६ 


हृति चेत; न, झ्ानमात्रादो बिपशे मोनमरार्गत्वस्थ छेतोंः प्रमायवाधिदत्वाव । सम्पादुशनादि- 
त्रयात्मकले हि भोछतमार्गस्य साध्ये क्ञानमात्रादिविपक्ठ, तन्न चन मोचमार्मत्य॑ सिद्म, बाघ- 
कपद्भावाव्‌ । तथा द्वि--श्ञानसात्र हि? न फर्ममद्दाव्याधिमोत्तमार्ग', अ्द्धानाचरणशल्पत्वाद, 
शारीरमानसब्याधिविमोष्तकारणरसायनज्ञानमात्रवद। नाप्यचरणमात्र॑ तत्कारणम्‌ , अद्धानज्ञान- 
शुल्यज्वाद, रसायनाचरणसात्रचद्‌ । नापि क्षानवैराग्ये वदुपाय:, तत्त्तश्रद्धानविधुरत्वाव, रसा- 
यनशानवेराग्यसात्रवद, इति सिद्धोब्स्थथानुपपत्तिनियमः साधनस्थ । ततों सोउसार्मस्य सम्प- 
ग्दर्शनादिन्रयात्मकल्वसिंदिः । , 

8३१७. परम्परवा मोतमार्गेस्थ सम्यग्दशनमाज्ञात्मकल्वसिद्धेब्यंभिच्ारी छेतु , इृति चेद; 
न, सावादिति विशेषयात्‌ | साहान्मोत्तमागंत्वे दिश सम्यग्दर्शनादित्रयाक्मकत्व॑ न व्यभिचरात, 
ज्ीणकपायचरमच्षणवर्शिपरमा्न्त्मकक्षणजीवन्मोएसा् हवेति सुप्रतीतम । दर्थदानोगकेबर्लिचर- 
मक्षणवत्तिकृत्स्नकर्मशयलक्षणमो्षमागे *सात्तान्मोप्तमागंत्ते सम्पग्दशनावित्रयात्मकत्वे न ब्यमि- 


होसकता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि विपक्षभूत अकेले ज्ञानादिकमें 'मोक्षमार्गत्व हेतु अ्रमाणसे 
घाधिव है--अर्थात्त्‌ प्रत्यक्षादेसि यह सुप्रतीत है कि मोक्ञमार्गपना अकेले ज्ञान, अकेले 
दर्शन और अकेले चारित्र्में, जो कि विपक्ष हैं, नहीं रहता है' और इसलिये विपक्षचाघक 
प्रमाण विद्यमान दी है| । प्रकट है कि मोक्षमागंको सम्यर्दर्शनादि तीनरूप सिद्ध करनेमे 
अकेला ज्ञान आदि विपक्ष हैं और उनमें मोन्षमागंत्व सिद्ध चहीं है, क्योंकि उसमें वाघक 

हैं। बह इस तरहसे--अकेला आन कमेरूप महाव्याविका मोक्षमा्ग नही है क्‍्यों- 
कि वह्‌ श्रद्धात और आचरणशून्य है, जैसे शारीरिक और मानसिक व्याधिके छूटनेका 
फारणभूत रसायनज्ञानमात्र। न अकेला आचरण सी उसका कारख-दै क्योंकि वह श्रद्धान 
और ज्ञानशून्य है, जेसे रसाथनका आचरणमात्र | तथा न केवल ज्ञान और चैराग्य उस- 
(कर्मेसह्व्याधिके सोक्ष)का उपाय हैं क्योंकि वे यथाथे भ्रद्धानरहित हैं, जैसे रसायनका 
केवल आन और केवल आचरण । इस अकार हेतुर्में अविनाभावरूप व्याप्तिका मिश्चय' 
सिद्ध है और इसक्िये उससे मोक्षमा्यें सम्यग्दशंनादि तीनरूप सिद्ध होता हैं । 

६१७, शड्ढा--परस्परासे मोत्षमागं अकेला सम्यग्द्शंनहूप सिद्ध है ओर इसलिये 
हेतु उसके साथ व्यमिचारी है | तात्पये यह कि परम्परासे केवल सम्यग्दर्शनकों भी 
सोक्षका मागे कहा गया है और इस लिये उपयुक्त द्वेतु उसके साथ अनेकान्तिक है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि 'साध्ात” यह देतुमें विशेषण दिया गया है। निश्चय ही 
साज्ञात्‌ भोज्षमागेपना? सम्यग्दर्शनादि तीनरूपताका व्यभिचारी नहीं है, जैसे क्षीएक- 
धाय नासक वारहवें गुणस्थानके चरमसमयवर्ती परम आहंन्त्यखूप जीवन्मोक्षके मार्गमे 
बह सुप्रतीत है। उसी अकार अयोगकेवली नामक चउददनें गुणस्थानके आऑन्चम समयसे 
होनेवाले समस्त कर्मोंके नाशरूप मोक्षक्े मार्गमें वृत्ति 'साक्षात्‌ मोक्षमार्गपना! सम्यस्द- 


3, 2 मु स प हि! नास्ि। 3 मु 'मार्ग/, स मार्गों, द्‌ मोह्मागी? । मूले सशोषित- पाटो 
निद्तिप्तः । --सम्पा० | 
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चरति तपोविशेषस्थ परमशुक्लध्यानल्क्षणस्थ सम्यकचारिशरेबन्तर्भावादिति विस्तरतस्तप्त्वार्था- 
लक्कारे घुतयागमाधिरोघेन परीक्षितमववोद्ब्यस्र । 
३१८, धदेव॑धिधस्य मोशमार्यस्य अणेता विश्वव्त्वज्ः साजात्‌, परम्परया वा? इसि शह्ला- 
ग्रामिद्साइ-- 
प्रणेता मो्मार्गस्थाबाध्यमानस्प स्वथा | 
साक्षाच्र एवं स ज्लेयों विश्वतत्तन्नता55श्रयः ॥११६॥ 


३३६, न हि परम्परया मोद्षप्रा्स्त्र प्रेत गुरुरवंक्रमाविष्जेदादधियत ग्तत्त्वाथ॑शास्त्रार्थों- 
5प्यस्मदादिमिः साशाद्विप्वतरवज्ञतायाः समाधक्षयः साध्यते, प्रतीत्तिविरोधात्‌। कि तह? साजा- 
न्‍्मोक्षमार्गस्थ सकलब्राघकप्रमाणरद्वितस्य थ प्रणेता स॒पुव विश्वतत्त्नज्ञताउ5श्रयः* आंतपायते, 


शेनादि तीनरूपताका व्यमिचारी नहीं है, क्योंकि परमशुक्लध्यानरूप तपोविशेषका 
सम्यकचारित्रमें समावेश होता है। तात्पय यह कि चडउब्हवें गुणस्थानके अन्तमें जो 
समरत कमारझा क्षयरूप मोक्ष प्रध्षिद्ध है उसके मार्गमें रहनेवाला साक्षात्‌ मोक्षमार्गत्व 
सम्यग्द्शेन, सम्यस्क्षान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी परिपूर्णताका अविनाभावी है। 
यही कारण है कि तेरहवें गुशस्थानमे परमशुक्लध्यानरूप 'तपोविशेषका अभाव रहनेसे 
बहाँके मोश्षमार्गमें सम्यग्द्शनादि तीनोंकी परिपूर्सताका अभाव है। पर वह परम- 
शुक्लध्यान, जो तपोविशेषरूप है और जिसका सम्यकचारिप्नममें अन्तर्माव द्ोता है, 
यहीं 'चडद॒दवें गुण॒स्थानके अन्त (चरम समय) में होता है और इस लिये यद्दॉका मोज्ष- 
भारगवृत्ति साज्ञात्मोक्षमार्गपना सम्यरदशेनादितीनरूपताका अव्यभिचारी है, इस सबका 
विस्तारके साथ तत्त्वार्थालझ्वारमें शक्ति और आगमपुरस्सर परीक्षण किया गया है, अतः 
बहाँसे जानना चाहिए । 

8 ३१८. शंका--इस प्रकारके मोज्षमार्यक्ा प्रणेदा सर्वक्ष साक्षात्‌ है. अथवा 
परम्परासे ९ , 

समाधान--इसका उत्तर निम्न कारिकादारा देते हैं:-- 

धो सब प्रकारसे अवाधित भोज्षमागंका साज्ञान्‌ अणेवा है चहो सर्वेज्ञताका 
आश्रय अरथात्‌ सर्वेज्ष जानने योग्य है ।! 

8 ३१६. प्रकट है कि हम परन्परासे मोत्मासके प्रणेवाफो, जिसने गुरुपम्पराके 
अविच्छिन्न कमसे तत्वाथंशास्त्रके प्रतिपाद्य अर्थ भी जान लिया है, साक्षात्‌ विश्व- 
तत्त्वक्षवाका आधार अर्थात्‌ वि बतत्तज्ञ मिद्ध नहों फरते, क्‍योंकि उसमें प्रतीतिविरोध 
आता है-अथाव यह प्रतीत नहीं होता कि जो परम्परात्ते मो्नमागंका उपदेशक है और 
आचार्यपरम्परासे तत्त्वाथेशारत्रके अर्थेका जाता है वद्दी साक्षात्‌ सर्वेज्ञ है। 

शड्भा--तो क्‍या सिद्ध करते हैं १ 

समाधान--जों समस्त वाघकप्रमाणोंते रहित--निर्बाध , मोज्ञमागेका श्रणेता 

- (प्रधान उपदेशक) है वद्दी विश्ववत्तयज्ञता--सर्वेज्ञताका आश्रय अर्थात्‌ सचज्ष है, यह हम 


] द 'दवगठ? । 2 मु 'तष्वायंसूनरकारस्मात्यामिप्रभूविमि:? इत्यविकः पाठः । 
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भगवत.! साहात्सवंत्॒घशतामन्तरेण साक्षादवाधितमोत्मार्यस्य प्रशयनाशुपपत्तेरिति । 
[विशेषणन्रण व्याख्याय शेषपद व्याख्याति] 

8 ३२०. 'बन्दे तद्रुणक्ब्घये? इत्येसद्ब्यास्यातुमना:? प्राह-- 

वीतनिःशेषदोषो5नः प्रवन्योष्हन्‌ शुखाम्बुधिः | 
तदूगुणप्राप्तये सद्धिरिति संक्षेपतोइन्चयः ॥१२०॥ 

६ ३२१. यठश्च यः साक्षान्मोत्तमार्गस्पावाधितस्थ प्रणेता स एवं विश्वठत्तयानां शाता कर्म- 
भूज्टवां मेचाइत प्वाइन व” अवन्यों सुनोन्‍्द्रौंस, तस्थ घीतनिशेषाज्ानादिदोषत्वाचस्थानन्तशानादि- 
गुणास्व॒धित्वाच । यो दि गुणाम्बुधि: स एवं तद॒गुणलब्धये समब्रिराचायेप॑न्दनीयः स्यात, सान्य , 
इति मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमंमूस॒तां ज्ञावारं विश्वतस्वानों भगवन्तमद॑न्तमेवान्ययोगरब्य- 
चच्छेंदेन निर्योतमदं चम्दे तद्गुणलब्ध्यपंमिति संक्तेपत: शास्त्रादों परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्य मुनिषुद्धचै- 
विंधीयमानस्यान्ययः सम्प्रदायाध्यवच्छेठलक्षणः पदार्थवटनाककणों वा ्णीयः, *अपब्चतस्तद- 


पतिपादन करते हैं, क्योंकि भगवानके साक्ात्‌ विश्वतत्त्जश्ताके बिना साक्षात्‌ निर्वाघ 
मोक्षमागेंका प्रशयन नहीं वन सकता है । तात्पये यह कि भगवान्‌ समस्त पदा्थोंके 
साज्ञात्‌ न्लानके विना वाधारदित साज्ञान्‌ मोक्षमागंका उपदेश नहीं दे सकते हैं। 
यथार्थवः साज्ञात्‌ सर्वेक्ष ही साक्षात्‌ समीचीन सोक्षमागेंका प्रणेता सम्भव है, 
धन्य नहीं । है 

हे थे ३२०, अब 'बन्दे तद्गुणलब्धये? इसका व्याख्यान करनेकी इच्छासे आचाये 
कहते हं-- 

अतः ससस्त दोषरहित, गुणोंके समुद्र अरदहन्त भगवान उनके गुणोंकी प्राप्तिके 

लिये सत्पुरुपोद्ारा अकृष्टहपसे वन्द्नीय हूँ, इस प्रकार यह '“सोसमार्गस्य नेतारम! 
इत्यादि पका संक्षेपमें अन्चय--व्याख्यान है।? 

६ ३३१. चूंकि जो बाधारद्दित साक्षात्‌ मोक्षमागंका अ्णेता है वही विश्वतत््वोंका 
ज्ञाता और कर्मपर्वेत्ताका भेत्ता है, अतएव अरहन्त ही सुनीन्द्रों अथवा स्वोत्रकार आचाये 
श्रोगृद्धपिच्छद्धारा प्रकपरूपसे वन्दना किये जाने थोग्य हैं, क्योंकि वह समस्त अज्ञानादि 
दोषोंसे रहित है और अनन्नक्ञानादि गुणोंका समुद्र है। निश्चय द्वी जो गुणोंका समुद्र 
है चह दी उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सलना--आचार्योद्वारा वन्द॒ुनीय होना चाहिए, अन्य 
नहीं, इस अकार 'मोक्षमागेके नेता (अधान उपदेशक),कर्मपवतोके भेत्ता और विश्वतत्ष्वोंके 
थावा (सर्वक्ष) भगवान अरहल्तको ही, जो अन्य (महेश्वरादि) का व्यवच्छेद करके 
आप्व निर्णीव होते हैं, उनके गु्ोंकी आमिके लिये मैं वन्दना करता हूँ। यह शास्त्र 
(तत्त्वायशास्त्र--तत्त्वाथेसूत) के आरंममें मुनिश्रेष्ठों (आचाये श्रीगृद्धपिच्छ) द्वारा किये गये 
परमें्ठीगुणस्तवनका -संक्षेपसे सम्भदायका अव्यवच्छेद (अपनी पूर्वपरम्पराका विच्छेद- 
रहिव अनुसरण) रूप अथवा पदोंके अर्थका सम्ब्नन्धधटक अर्थात्‌ प्रकाशनरूप अन्चय-- 


3 मु स॒ प 'मगवद्षि | 3८ “मना? | 3 मु स इन? | 4 द प्रपज्च!। 
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न्वयस्पारेपसमाधानलज्णस्य ?श्रीमत्समन्वभद्गस्वामिसिर्देवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनाव्‌ । 
देवागम-तत्त्वाथालझर-विद्यानन्दमहोदयेघु* च तदन्वयस्य* अिस्मासि:] व्यवस्थापनात्‌, 
अल असद्परम्परया, अन्न समासतस्तद्विनिश्वयात्‌ । 
[ अ्रहव॑तः वन्दत्वे अयोजनकथनम्‌ ] ल्‍ 
8 ३२२, फस्मात्युनरेध॑विधो भगवान्‌ सकलपरीक्षातक्षितमोहत्तयः साहास्कृतविश्वतत्ताओं 
घन्यते सद्निः ? इत्यावेद्यते--- 


मोह 55कान्ताच मबति गुरोमोचषमार्गप्रणीति- 
.. संत तस्था; सकलकल्ुपष्वंसजा स्वात्मलब्धिः । 
तस्थे वन्‍्यः परगुरुरिह क्षीणमोहस्त्वमहन्‌- 


साक्षात्कुपेश्ममलकमिवाशेपतत्त्वानि नाथ [॥१२१॥ 
8 ३२३, सोहस्ताप्रदज्ञा्न रागादिप्रपल्चश्च* तेना55क्ान्‍्तादू गुरोमेलिमार्भस्य यथोक्रस्य प्रणी- 


व्याल्यान जानना चाहिए। विस्तारसे उसका व्याख्यान, जो आक्तेप-समाधान(अश्नोत्तर) 
रूप है, श्रीसमन्तभद्गस्वामीने 'द्वागम? अपरनाम आप्तसीमांसा में प्रकाशित किया है 
और देवागमालडकृति (अष्टसहस््री), तत्त्वार्थालड्डार (तत्त्वार्थश्लोकवान्तिक और विद्या- 
सन्द्महोदयमें उस अन्वय (आत्षेप-समाधानरूप)--ध्याख्यानका हसने व्यवस्थापन 
किया है। अतः और विस्तार नहीं किया जाता । यहाँ (आप्त-परीक्षामे) संक्षेपमे उस 
(अन्चय) का निश्चय किया गया है ! 
$ ३२२. अब आगे आचारय यह बतलाते हैं कि किस कारणसे श्रेष्ठ पुरुष 
इस प्रकारके भगवान अरहन्तकी, जिसके सोहका नाश समस्त परीक्षाओंसे जान लिया 
है और जो समस्त पदार्थों साज्षात्‌ जानता है, पन्दना करते हैं. (-- 
भोहविशिष्ट गुरुसे मोक्षमागंका प्रशयन सम्भव नहीं है और उसके बिना 
समस्त दोषोंके नाशसे उत्पन्न दोनेवाली आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती। अतः हे 
अहंन्‌ | हे नाथ | उस आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये आप उत्कृष्ट गुर--वथाथे आप्त-- 
हितोपदेशीरूपसे यहाँ वन्द्नीय हैं, क्योंकि आप क्ञीसमोह हैं और दाथपर रखे हुए 
ऑवलेकी तरह समस्त वत्त्वोंको साज्षात्‌ करने-अत्यक्ष जाननेवाले हैं ।? 
$ ३२३. अज्ञान और रागहेपादिका प्रपत्व (विस्तार) मोद्द है और उससे विशिष्ट 
गुरु (आप्त) से पूर्वोक्त ( सम्यस्दशनादि तीनरूप ) मोक्षमार्गका प्रणयन (सम्यक्‌ उप- 


! म्रु स प भ्रीमत्स्वामिसमन्तमद्रे.? | 2 प्राप्तप्रतियु 'तत्त्वाय विद्याननस्दमहोदयालड्डारपुर इति पाठ 
उपल्म्यते । स चायुक्तः प्रतिमाति, यतो दि बहुवचनप्रयोगात्‌ स॒चित॑ देवागमालक्लारध्य (अप्टसइ- 
स्वयं) नाम त्॒ख्तिं प्तीयते, अन्यथा द्विवचनप्रयोग एव स्थात्‌ । झत एव तन्नामनिक्षेपो मूले छृतः | 
किश्व, विद्यानन्दमहोदयपदेन उद्दाश्लक्वासदप्रयोगो नोपपद्यते विद्यानन्दमहोदयालक्षासस्थामाबाद, 
विद्यानन्दमद्दोदयस्यैव विद्यानन्दकृतमन्यस्य भवणात्‌, त्येवोल्लेखोपलब्घेश्व | --सम्पा० । 3 मु 
“प्रपअ्चस्ते! । $ परमेष्टिगुणस्तोतरव्याख्यानस्पे व्यर्थ: । 


कारिका १२१] अहंत्वन्यत्व-सिद्धि [ ९२६३ 


दिनपिपथते, यस्माह्रागह्देघाशानपरवशीकृतसानसस्थ 'सम्यग्गुरुत्वेनामिसन्यमानस्थापि ययार्थोप- 
देशित्वनिश्चयासम्भवाद, तस्य वितथाथोमिधानशक्ला्नत्तिकमादूदूरेंः मोक्षमाप्रणीतिः | यतश्च 
तस्या मोचमार्मप्रणीतेथिना मोक्षमार्ग “भावनाप्रकर्षपयन्तगमनेन सकलकर्मंलराणकलुपप्रध्यंसजन्या 
झनन्तज्ञानादिलक्षणा* स्वात्मतन्धि! परमनिद्वतिः कस्पचिन्न धघद्ते तस्माततस्ये स्वास्मलब्धये 
यथोक्रायै” त्वमेचाहंन्‌ परमग्रुरुरिह शास्त्रादों वन्‍्यः, च्षीणमोहत्याद, करतलनिद्वितस्फटिकमणिवत्सा- 
दात्क्रताशेषतत्वाय॑त्वाच । न द्क्षीणमोहः साक्षादशेषतत्त्वानि शृष्द' समथः, फपिलादिवतद्‌। नापि 
साज्ादपरिज्ञाताशेषतस्वायों मोक्षमागप्रणीठ्ये समर्थ: | न च तद्समर्थ: परमगुरूमिधात" शक्यः, 
वहदेव | इृवि न सोहाकान्ताः९ परमनिःश्रेयसाथिसिरसिवन्दनीयाः” | 

$ ३१४, कथमेवसाचायांदय. प्रधन्दनीयाः स्युः ? इति चेद, परमगुरवचनाशुसारिदया तेपा 
प्रवर्तमानत्वाद, देशठो मोहरितस्वात्य तेषां चन्दनीयत्वसिति अतिपद्यामद्वे | तत एवं परापरगुरु- 
शुणस्तोत्रं शास्त्रादौ *सुनीन्‍्द्रौर्दिष्चितम, दृति व्याज्यानसजुबसनीयम, पश्ानामप्रि परमेष्ठिनां 


देश) नहीं चन सकता है, क्योंकि जिसका मन राग, छेष और अज्ञानके चशीभूत है 
और जिसे सला गूरु भी मान लिया जाता है उसके सम्यक उपदेष्टा होनेका 
निश्चय (गारटी) नहीं है। कारण, वह मिथ्या अर्थत भी कथन फर सकता है, ऐसी 
शंका घनी रहनेसे मोक्षमागंका प्रशयन उससे सम्भव नहीं है । और 
उस (मोक्षमार्गप्रणयन) के बिना सोक्षमागे ( सम्यग्दर्शनादि तीन ) की भावनाके अकपे- 
पर्यन्तको प्राप्त होनेसे सम्पूर्ण कमेरूप पापोंके सर्वथा नाशसे उत्पन्न होनेवाली अनन्त- 
ज़ानादिरूप आत्मस्वरूपकी आप्ति, जो परममोक्षरूप है, असम्भव है । इसलिये 
हे नाथ ! हे अहद्‌ ! उस आत्मस्वरूपकी, जो पहले कह्दा जाचुका है, आ्राप्तिके लिये, आप 
ही यथाथ आप्तरूपसे यहाँ शास्त्रासम्भमें वन्दनीय हुए हैं, क्योंकि आप क्तीणमोह हैं-- 
आपने भोहका सर्वथा नाश कर दिया है. और दृथ्नेलीपर रखे हुए स्फटिकमणिकी तरह 
अशेष पदार्थोकी साज्षात्‌ जानते हैं। वास्तवमे जो अक्षीणमोह है--जिसने मोह 
(रागढ्न बाज्ञान) का नाश नहीं किया, जो उससे विशिष्ट है बह अशेष तस्वोंकों साक्षात्‌ 
जानने-देखनेमें समये नहीं है, जैसे फपिल चगैरद। और जो अशेष धर्त्वोंको साक्षात्‌ 
नहीं जानता वह समोक्षमागके प्रणयन करनेमें समर्थ नहीं है। तथा जो मोक्षमार्गके 
प्रणयनमें असमथ हे उसे परमशुरु (आप्ठ) यहीं कद्दा जासकता है, जैसे वही कपिल 
वगेरद। अतः जो भोहविशिष्ट हैं वे मोक्षामित्लाषियोंद्रारा अभिवन्दनीय नहीं हैं। 
8 ३२४, शंका--यदि ऐसा ह तो आचार्यादिक बन्द्नीय कैसे हो सकेंगे ? 
समाधान--इसका उत्तर थह है कि वे परमगुरु (आप्त) के वचनानसार 

होते हैं और एक देशसे मोहरहित हैं और इसलिये थे वन्दनीय हैं । यही कारण है कि 
शास्त्रके आदिसें सुनोश्वर पर और अपर भुरुके युणोंका स्तथन करते हैं, इस प्रकारसे 
व्याख्यानकी अलुब्॒त्ति करनी चाहिए अथोत्‌ यह बात मूलस्तोजमें फण्ठोक्त न 
दोनेपर भी ऊपरसे व्याख्यान कर लेती चाहिए, क्योंकि पोचों ही परमेष्रियोंमें शुरुपना 


(दि तो “उम्पक? नास्ति । 2 सु दूरमोकः । 3 मु 'मार्ग? | 4 द 'तत्तशानादिलकज्षणा? | स स्व- 
लक्षण? । 6 मु स प थयोक्वायेर नात्ति। 6 मु भोहक्ान्त' | 7 मु विन्दनीय:? । 8 द 'योगीनदै:?। 


रद आप्तपरीक्षा-स्वोपज्वटीका कारिका १२२ 


गुरुत्वोपपत्तेश, कात्स्न्येतों देशतरच सीणमोहत्वसिद्धेरशेषतत्वाय॑ज्ञानत्रसिद्धेश्व यथार्थामिधायिष्त- 
निर्चयाद्वितथार्था 'मिघानशकझ्षाध्पाण्णन्मोत्तमागंत्रणीतों गुरुत्योपपतें: ! तजसादादस्युदयनिःश्रेयल- 
सम्पाप्ते *रवश्यम्भावात्‌ । 


[उपसंधद ] 
$ ३२६, तंदेवसाप्तपरीक्षेषा *हिताहितपरीहादज्षैदिचरशेः पुनः पुनश्येदसि परिमलनीया, 
इस्याचचमहदे-- 


+ज्यक्तेणाउ5प्तपरीज्षा प्रतिपत्त॑ ज्षपयितु' क्षमा साक्षात्‌ | 
प्रज्ञावताममीच्णं विमोक्षलच्मीज्षणाय संलक्ष्या |१२२॥ 


उपपन्न है । कारण, उनके सम्पूणंतणा और एक-देशसे मोहकां नाश सिद्ध है तथा 
पत्यक्ष और आगमसे अशेषतत्त्वाथंका ज्ञान भी उनके प्रसिद्ध है। और इसलिये उनके 
यथाथे कथन करनेका निश्चय होनेसे मिथ्या अथैके कथन करनेकी शक्का नहीं होती। 
अतणव थे मोक्षमारगके अणयनमें गुरु सिद्ध हैं। उनके प्रसादसे अभ्युदय-स्वगांद्विभूति 
और निःश्रेयस--मोक्षल्द्मीकी अवश्य सम्प्राप्ति होती है। तात्पयं यह फि अरहन्त 
भगवानकी तरद सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये चारों परमेप्ठी भी वन्दनीय हैं, 
क्‍योंकि उनमें सिद्धपरमेष्ठी तो पूर्णतः मोहकी नाश कर चुके हैं और अरदन्तपद्कों प्राप्त 
करके पर-मोक्षको पाचुके दें तथा आचायें, उपाध्याय और साछु ये तीन परमेष्ठी अरहन्त- 
परमात्माहारा उपदेशित भार्गपर ही चलनेवाले है, एकदेशसे मोहरदह्ित हैं. और 
आगमसे समस्त तस्वार्थकों जाननेवाले हैं, अतः ये चारों परमेष्ठी भी अभिवन्दनीय हैं । 
और वे भी मोक्षमार्ग के कर्थचित्‌ अणेता सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके उपासकोंको उनके 
असादसे स्वर्गादिकी अधश्य प्राप्ति द्ोती है। 


[ उपसंदर ] 
$ ३२४, इस अकार आप्तका स्वरूप निर्णय करनेके लिये रची गई यह “आप्त- 


परीक्षा? हित और अहितके परीक्षणमें कुशल विद्यनोंद्ारा चार-वार अपने चित्तमें लाने-- 
अलुशीलत एवं चिन्तवन करनेयोग्य है, यद आगे कारिकाद्वारा कहते हैं-- 


“यह “आप्त-परीक्षाः प्रतिपक्षों ( आप्ताभासों ) का सम्पूर्णंतया निराकरण 
करनेके लिये साक्षात्‌ समय है। अतः इसे विद्वानोंको सदैव मोज्ञ-लचमीका देन कराने- 
बाकी सममना चाहिए |? 


] द 'वितयामिषा? ) 2 द्‌ 'निभेयसशक्त्मन्दरावश्य” । 3 झु स॒ प 'बिह्िता हवितपतीक्ञादलैश 
इति पाठ: | 4 न्यक्षं कात्ल्यनिकृष्योः--अमरकोष ३-२२५ । त्यक्ल परशुरामे स्पान्यक्षः काहल्‍न्ये- 
निंकृष्टयो/ इति विश्व: | हे 


कारिका १२३, १९४] उपसंहार २६४ 


श्रीमतचार्थशास्त्राद्भतइसलिलनिषेरिद्धरत्नो्भवस्प, 
* ओत्याना55र्मकाले सकलमलमिद शास्त्रकारं! कृत यत्‌ । 
स्तोत्र तीरथपमान॑ प्रथित-पृथु-प्थ स्वामि-मीमांसितं तत , 
विद्यानन्दं: स्वश॒क्‍त्या कथमपि क्धित॑ सत्यवाक्याथसिदूध्ये ॥१२३॥ 
इति तचार्थशास्त्रादी प्रुनीन्द्र-स्तोत्र-गोचरा । 
प्रणीता55प्तपरीक्षेयं विचाद-पिनिदतत्तये' ॥१२४॥ 
विधानन्द-हिमाचल-सुखपकञ्ष-निनिर्गंदा सुगस्भीरा। 
आप्तपरीक्षाटीका गड़ावश्चिरतरं जयतु ॥१॥ 

श्रीतत्त्वाथशास्त्रूपी अद्भुत समुद्रके, जो प्रकृष्ट अथवा प्रद्दाव्‌ रत्नोके उद्धवका 
स्थान है, रचनारम्भसमयमे समस्त पापों अथवा विष्नोंका नाश करनेके लिये शास्त्रकार 
श्रीगृद्धपिच्छाचार्य (उम्रास्वाति ) ने जो “मोषमार्गस्य नेठारम! इत्यादि मडुलस्‍्तोन्र रचा, 

चीथेके समान है--तीर्थ जेसा पूज्य एवं उपास्य है और 5३) प्रसिद्ध 
करनेवाला है अर्थात्‌ गुणस्तवनकी उच्च एवं आदर्श परम्पराको प्रदर्शित करनेवाला 
है. तथा जिसकी स्वामी ( समन्तभद्राचार्य ) ने मीमांसा की है--अर्थात्‌ जिसको आधार 
बनाकर उन्होंने आप्तमीमांस[” नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थ लिखा है उसीका 'विद्यानन्दः 
ने अपनी शक्त्यनुसार किसी तरह यथाथ वाक्य और उसके यथार्थ अर्थकी सिद्धिके 
लिये यह “आप्तपरीज्ञा! रूप कथन--व्याख्यान किया है अर्थात्‌ उसी भोषमार्गस्य 
नेतारम? इत्यादि प्रसिद्ध स्तोन्रपर प्रस्तुत 'आप्तपरीक्षा” लिखी है।” 

“इस तरह 'तस्त्वाथशास्त्र' के आविमें किये गये मुनीन्‍्द्र (औगृद्धपिच्छाचार्य) के 
स्तोन्न---मोक्षमार्गस्य” इत्यादि स्ववनकी २३४. यह “आप्त-परीक्षा विरुद्ध वादों 
(सिद्धास्तों) का सम्पणतया निराकरण करनेके लिये रची गई है |! 

तीनों कारिकाओंका मावथ--अस्तुत 'आप्त-परीक्षा? आप्तका स्वरूप निर्णीत करनेके 
लिये लिखी गई दै, जिससे गुणआही सत्युरुषों तथा विद्वानोंको यह मालूस दोसके कि आप्त 
कौन है? और उसका स्वरूप केसा दोना चाहिए ९ इससे वे अपने हिताहितके निर्सय 
करनेमें समथ हो सकते हैं। अतएवं यह आप्त-परीक्षा आप्ताभासोंका निराकरण करने 
और सच्चे आप्तका स्वरूप प्रदर्शन करनेमें पूर्णतः समयथे है। 

तत्त्वायशास्त्रके शुरूयें जो 'मोज्ञमागेस्य! इत्यादि मद्नकस्‍्तोत्र शास्त्रकार (गृद्ध- 
पिच्चाचार्य ) ने रचा है और जो तीर्थेके समान महान्‌ है तथा जिसपर दी स्वामी सम- 
न्तभद्रत़े अपनी आप्त-पीमांसा लिखी है उसी स्तोन्रके व्याख्यानत्वरूप विद्यानन्दने यह्‌ 
आप्त-परीक्षा रची है । + 

कि यह आप्त-परीक्षा मिथ्या वादोंका निराकरण तथा सत्यासत्य एवं हिताहितका 
निर्णय करनेके छिये बनाई गई है, अपने अभिमानकी पुष्टि या ख्याति आदि आप्द 

! मु 'कुविवादनिइृत्नेग, स॑ 'कुवादनिनिवृत्तयेः, प्‌ (विवादनिजृत्तये! । 


जे 


भ६६ आप्तपरीक्षा-स्रोपक्षटीका [कारिका १५४ 


सास्वाद्धा  मिरदोषा कुमतमल-ध्यान्त-मेदम-परिष्ठा? ॥ 
झाप्तपरीत्षालडकृतिराचन्द्राक चिर॑ं जयतु ॥२॥ 

स॒ जयहु विद्यानन्दों रप्नत्रय-सूरि-भूषणः सततम्‌” । 
सणवाथीयबतरणे सदुपायः प्रकरितों देन शा 
प्रत्याप्परीचा [ स्वोपशटीका युवा ] समाहा* 


करनेके लिये नहीं, यद्दी आप्त-परीक्षाके बनानेका मुझ्य प्रयोजन अथवा उद्देश्य हैं। 

टौका-पद्योका अर्य--विद्यानन्दरूपी हिमाचलके मुखकमलसे निकली और अत्यन्त 
गम्भीर यह 'आप्तपरीक्षा-टीका?ः गद्भाकी तरह चिरकाल तक प_्रथित्रीमण्डलपर थिजय्री 
रहे--विद्यमान रहे ।? 

सूथथ तथा घन्द्रमाके समान जिसका निम्मल प्रकाश ई, निर्दोष हैं और जो मिश्या 
भसतरूपी अन्धकारके भेदन करनेमें पु (सम) है वह “शआप्तपरीक्तालश्कृति” ठीका 
सूर्य-चन्द्रमा पर्यन्त चिरकाल तक मौजूद 

जिसने तत्त्वार्थशाध्तरूपी सभुद्र्में उतरमे--अवगाहन करनेके लिये यह आप्त- 
परीक्षा व. उसकी आप्तपरीक्षालदअति टीका अथवा तत्त्वाथेश्तोकबार्तिकालझ्लाररूप 
सम्यक उपाय प्रकट किया और जो निरन्तर रत्नन्नयरूप बहु भूषणोंसे भूषित हैं चद 
विद्यानन्द जयवन्त दी--बहुत काल तक उसका प्रभाव, यश और वचनोंकी मान्यता 
प्रथिवीपर भ्रवर्तित रहे । 

इस तरह [ स्वोपसटीकासद्वित | आप्त-परीक्षा साजवाद समाप्त हुई | 








] द 'भास्वदूमी निर्दोष! । 2 मु स प 'कुमतिमतष्वान्तमेदन पट्वी” | 3 मु “ मूरिभुषस- 
स्सगले? । 4 गाछा। शुनमस्तु इत्याप्वपरीक्षा समाष्ता? इति द प्रतिपाठः । अन्न अतो तदनन्तरं 'संकत्‌ 
१४७०८ वर्ष भावणशुदि मे शनी उँ॥ भी ॥ भी ||? इति प्रतिलेलनत्मयोशप उपलब्धते। मु सूप 
भृत्याप्तपरीचा समाप्ता?। स्वोपशटीकायुबा? पति तु स्वनिद्चिष्तपाठाः । 


पाशिशीष्ट 
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परिशिष्ट 


२, आप्तपरीक्षामें आये हुए अवतरणपाक्योंकी सूची-- 
अधघतरणुवाक्त्र च्र्ष्ठ अधतराधाक्य है 
अग्निष्टोसेन यजेत स्वगेंकामः [_] २३१ | चोदना हि भूत भवन्त' 
अह्ो अन्तुरनीशोडयमा- शिवरभा० १-१-२] श्श्र 
[मद्दाभाग्वनप, ३०२] ३६, ६७ | जीवन व हि विद्वान, [_] १६ 
अ्द हैकान्तपक्षेडपि ज्ञते त्वनु: 
[ आप्तमी. का. रे४ ] १७४ | बुद्धि [ शावरभाष्य ११५] श्श्३ 
अपूर्षफर्मणामास्तचनिरोधः[ठ. सू. ४१] ६ | ज्ञात्वा व्याकरण दूर 
अप्रथगाश्रयद्ृत्तित्व॑ [ 3 ११० [ त्त्वस, हि. भा. ११६५) २१६ 
अयतसिद्धानामाधाया- प्रकरष्रो४पि | 
[अशस्तपा, भा, ए. १४]. १०६ [ तस्वसं. हि. भा, ३१६६ ) २१६ 
अर्थंस्यासम्भवेडभावातू [._] १७३ | तत्त्वं भावेन व्याख्यातम््‌ 
आदावन्ते भर यज्नास्त [ वेशेषिकसू, ७रूश८].. ९६३ 
[ गौठपा, का. ६ ए, ७० ]. १६७ | तथा वेदेतिहासादि--- 
आदी मध्येधबसाने चल [ तर्वसं, हि. भा. ३१६३७) २१६ 
(िवला (-१-९ उद्घृद] .. १० | ददा दृष्डु: स्वरूपेडवस्थानम्‌ 
आश्षयनिरोधः संचरः [ थोगद. सू. ९-३ ) श्श्८ 
[ कत्त्वाथंसू, ६-९ ] २४४ | तिएन्त्येत्र पराधीना- 
इन्द्रतालादिषु श्रान्त: [ प्रमाणचा, २१६६ ] ९5 
[ न्यायबिति, का. ५९] १६८ | देश हस्तान्तर 
गु हक हि. भा. ३१६८ ] २१६ 
[ वेशेषिक सू, १-१-१७ ] १६, २० | देशत- कर्मविभ्रमोक्ञो लिजरा |... २४४ 
एफशास्त्रपरिक्ाने |]. _ २१६ | दृत्याअवस्यगुणचान 
कर्मद्रेस फलदेत [आप्तमी, का. २४] ९८५ विशेषिकस्‌, १-१-१६ ] १६ 
कर्मांगमनद्ेतुरालवः [ ]2५४१ | दृश्यमानायदन्यन्न 
कामशोकभयोन्‍्मादू-- [ मीमांसारलो० वा. ]... ररे६ 
[ प्रमाणवा, श२८२ ] १७२ | दृष्टद्ानिरद्पपरिकल्पना चर पापीयसी १६६ 
हा ० योगः हे किम: अनेक [ ] २३० 
तत्ता ६ ६-१] नहर ने झतउुप 
॥। 5 > अकेले ई र्‌ शा ११ 
» १-६-१४] १७, ९८ | नाकारखं $ १८ 
चिदिशक्तिरपरिशामि- ] ६२ | नाउन्योड्छुमाब्यो बुदध्यास्ति- 
चैतन्य पुरुपस्य स्वरुप [ प्रमाणवा, ३-३२७ ] १६२ 
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सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्य- 
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३, आप्तपरीक्षामें उल्लिखित ग्रन्थोंकी सूची-- 
' पअ्न्‍्थ नास प््ष्ठ प्रव्थनाम है... 
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देवागमालडकुति 


न्‍स्लनननननरनना-वनमम+मक मनन. 


परिशिष्ट - । 
४, आप्तपरीक्षामें उल्लिख़ित ग्रन्थकारोंकी सूची 
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परिशिष्ट 


७, आप्तपरीक्षाकी श्रस्तावनामें चर्चित विद्वानोंका अस्तित्व-समय  , 


जैन विद्वान 
गृद्धपिच्छाचार्य 


समन्तभद्रगस्वामी 
श्रीदृत्त 


पूष्यपाद्‌ 

सिद्धसेन 
(सन्मतिसूत्रकार) 

पात्रस्वामी 


अकलझ्टवेव 
चीरसेन 


जिनसेन अथम 
जिनसेन द्वितीय 
(इरिवंशपुराणकार) 
कुमारसेन 
कुमारनन्दि 
विधानन्द 
अनन्तवीय (सिद्धि- 
व्निश्चयटीकाकार) 
माणशिक्यनन्दि 
नयनन्दि 


चबादिराज 


भभाचषन्द् 


अलब् 
(अम्रेयरत्नमाज्ञाकार) 
अभयदेव 

वादि देचसूरि 
हेमचन्द्र 
गणधरकीति 


खघुसमन्तभद्र 
अभिनव घर्मेमूषण 
चपाध्याय यशोविजय 


वि० सं० नौद्ध घिटद्दान्‌ वि० सं० 


१ ली श० 
*२३ री श० 
इ-५ शण्का 


सध्य दिडनाय धपर 


६ ठी शी 

६-७ वीं श० 

का मध्य 

६-७ श०का मध्य 


७-८ श>का मध्य धर्मेकीतिं ६८२ 
परे प्रझ्ञाकर ७५७ 
द१रपध्छ घर्मोत्तर ७घ२ 
शान्वरक्षित प८र्‌ 
दे कमलशीज ६०७ 


दा 
्+६ वीं श 
संदे२प६७ 


£ वीं श० 
१०४०-१११० 
१५०० 
१०८२ 
१०६७-११३७ 


११-१२ थीं श० 
१०६७-११३७ 
११४३-१२२६ 
११४४-१२२६ 
११८६ 

१३ वीं श० 
१४१४-१४७५ 
ए८ वीं श० 


चैदिक विद्वान्‌ वि० सं० 


कफणाद १५०२ री श० 
जैमिनि श्री श० 
अक्षपाद रे श० 
चात्त्यायन वेन्‍धे श० 


प्रशस्तपाद॒ ध्बीं श० 


६४७ 
भर हरि उ०्ञ्‌ 
कुमारिल ६६२-७१३७ 
प्रभाकर ६ृ८२-७४७ 
व्योमशिव ७०४६०७४१७ 
वाचस्पति मित्र॒ पध्८ 
जयन्त भट्ट प्ध्प 
मण्डनमिश्र उ२७-७७४७ 
सुरेश्वरमिश्र ८४५-८७७ 
उद्यन श्ग्श 
श्रीधर १०४८ 


विद्वानोंकी कुछ सम्मृतियाँ 


मैंने 'आप्तपरोक्षा? की भाषाव्याल्या, जिसके निर्माता श्रीदरवारीलालजी जैसे 
- विज्ञ हैं, विमशंपूरषक देखों। इस ब्याख्याक्रे कह त्वमें अध्ययन, भ्रम, गवेषणा तथा 
भाषासौष्ठव बिशद प्कारसे उपत्न्ध होता है। पदार्थविवेचन रपष्ट, शुद्ध और अस्ख- 
लिवभावसे किया गया है । मार्मिक स्थलोंकी प्रन्थियाँ ऐस्ती उद्घाटित हुई हैं. कि उसे 
अध्येतवगेकी सुगमता प्राप्त करनेमें विशेष बुद्धिव्यायामका प्रपज्ल कदाचित्‌ उपस्थित 
दोसके। यह अयत्न राष्ट्रभाषाके भण्डारके लिये सफल होगा । 
महादेव पाएडेय 
अध्यक्त साहित्य, संस्कृतमहाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी। 
आज इस 'आप्तपरीक्षा? के भाषानुवादको देखकर मुझे परम सन्तोप हो रहा है। 
इसमें पं० दरबारीलालजी जैनने ऐसी रोतिका आश्रयण किया है, जिससे कठिन-से- 
कठिन रहस्य सरलतासे समभमें आजायें। यद्द दिन्‍्दी भाषानुवाद केवल साधारण जवों- 
के लिये ही नहीं, किन्तु संस्क्रत जाननेवाल्ोंके लिये भी अतीव उपयोगी है। इससे 
समाजञ्ञका परम उपकार होगा । मुइुन्द्शा ० सिस्ते 
म्रो० गवर्नसेन्टसंस्कृतकालेज, बनारस | 
आप्तपरीक्षा? के प्रस्तुत सेस्करणमें विद्यावन्दकी दाशेनिक प्रतिभा और भ्रौढता 
पृष्ठ पृष्ठपर है । इस सुन्दर संस्करणमें सस्पादकने जो प्रयत्न फिया है बह अनुकरणीय है। 
मुनि कान्तिसागर ह 
सम्पादक 'ज्ञानोदय), भारतीयश्ञानपीठ, काशो। 
मुनिविद्यानन्द्विरचिता, आप्तपरीक्षा स्वोपश्वटीकासद्धिता मयाउध्रावत एवं 
* हृष्टा, परन्तु तावतेवास्याः स्थालीपुलाकन्यायेन यत्परीक्षणं समजनि, तेनास्याः परमो- 
पादेयतां सम्भन्यते | सम्पादन>च नवीनप्रणाल्या सुष्ठु त॑ चेति प्रमोदावहम्‌। 
नारायणशास्त्री ख़िस्ते 
प्रिंसिपल गवनग्रेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस । 
अनूद्ता55प्रपरीक्षाउसीम-समीक्षा-समुल्लसद्दिवृतिः । ह 
अनुपदमेषाउनिन्या कलिवोन्मेषाउनवदया हिन्या ॥१॥ 
क्लिप्टम्पीद विभृष्ट' विस्पष्टं नेत्र किव्ग्विदूवशिष्टम्‌ 
इृष्ट्वाउन्ते तु निविष्ट॑ परिशिष्ट' मन्मनो हृष्टमू ॥२॥ 
मतिमन्माननीयस्यासुष्यामन्द्सनस्विनः । 
महिसानमभिसं सत्वा मोमुदीति मनो मम्‌ ॥३॥ 
भूषनारायण भा शाज्ी._ 
प्रो० ग० सं० कालिज, बनारस । 





मुद्रक-- अजितकुमार जैन शास्त्री, अकलइग्रेस, पानमंडी, सदरबाजार, देहली। 


